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भूमिका 


वन्दामहे सुकमलासनवतंमानां वाग्देवताममछवाग्दिभवप्रदात्रीम्‌ । 
बुन्दारकादिपरिवन्यपदारविन्दां श्रीशारदामविरतं झ्रुवनेकसाराम्‌ ॥ 
अध्रत्यक्षाणि शास्राणि नविद्ादस्तन्र केवलम्‌ । 
प्रत्यक्त ज्योतिष शास्त्र चन्द्रा्ों यत्र साहिणो ॥ 


आज कल के संसार में भो सववंमान्य ज्योतिपशासतत्र देश और विदेशों के कोने कोने 
में प्रचलित हे | यद्यपि इसके अन्दर बहुत भेद है, तथापि फलित, गणित, सिद्धान्त ये तीन 
भ्रधान स्कन्ध हैं । कद्दा भी. हैः-- 


ज्योतिः शातत्रमनेकमेद्विततं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं - 

तत्कात्स्न्योपनयस्य नाम मुनिभ्रिः. संकीत्य॑ंते संहिता । 
स्कन्घधे5स्मिन्‌ गणितेन या ग्रहगतिस्तन्त्राभिधानस्त्वसौ 
होराअन्योन्यविनिश्रयश्र कथितः स्कन्धस्तृतीयोल्‍्परः ॥ 


इन तीनों स्कन्धों में फलित स्कन्ध पद पद में लोगों का अतिशय उपकारी होने के 
कारण प्रधान गिना जाता है । इस स्कन्ध के ग्रन्थकर्ताओं में स्कन्धत्रयज्ञाता वराहमिहिराचाये 
प्रधान गिने जाते हैं । इनका जन्म समय ४०९शक के लगभग सिद्ध होता है । ये महाराज 
विक्रम की सभा के नवर जनों में से एक थे | जेसेः--- 


धन्वन्तरिक्षपणकामर सिंह शक्लुवेतालभट्टघटक पे रकालिदासाः । 
ख्यातो वराहमिहिरो नुपतेः सभायां र॒ट्नानि वे वररुचिनंव विक्रमस्य ॥ 


इनके बहज्जातक, लघुजातक, इहत्संदिता, समाससंदिता, योगयात्रा, पन्नसिद्धान्तिका, 
विवाहपटल ये सात ग्रन्थ प्रकाशित सवेत्र मिलते हैं। इन ग्रन्थों में फलादेश के लिए 
“बुहृज्जातक” एक अपूर्व ग्रन्थ है। इसके गुण से प्रायः फलादेश करनेवाले ज्योतिषी 
वश्चित नहीं होंगे । इस ग्रन्थ में गर्भाधान से लेकर मरण पय॑न्‍त सम्पूर्ण फलों का वर्णन 
किया गया है। अतः केवल एक इस गअन्थ को पढ़ने से फलादेश करने में कहीं भो चुटि 
नहीं दोतो । न तो अन्य किसी ग्रन्थ की आवश्यकता ही पड़ती है। श्स तरह का अत्यन्त 


जे 


सुन्दर ग्रन्थ होने पप भी आज तक इसका ऐसा कोई संस्करण नहीं निकला जिसमें 
वास्तविक अर्थ और उदाहरण हों, जिससे सर्बों का उपकार हो । 

कितने टीकाकारों ने साधारण लोगों को अ्रम में डालने के लिये ग्रन्थ का अमभिप्राय 
न समझकर उलटे परमादरणीय ग्रन्थकार ही के ऊपर आशक्षेप किया है। बिना विचारे 
अपनी अल्पज्ञता को दोष न देकर आचायैवरय॑ के ऊपर दोष देना घोर पाप का निदान है! 
कुछ कद्ट नहीं जाता, न तो बिना कह्दे बनता है। खेद की वात है कि काशी से प्रकाशित 
बृहज्जातक की ““तर्वाथंदीपिका भाषाटीका” में टीकाकार ने बहुत जगह असन्नत मन- 
माना अर्थ करके अन्थ को नष्ट-अष्ट कर डाला है। दृष्टान्त के लिये नाभसयोगों के अन्तर्गत 
वअयोग में देखिये । 


बृहत्पाराशर में वजयोग का लक्षण-- 
चर 
छग्नस्मरस्थानगतेः शुभार्येः पापेश्व मेपूरणबन्धुयातेः । 
बच्चा भिधस्तेविंपरीतसंस्थेयवश्व मिश्रेः कमलामिधानः ॥ 


सारावली में-- 
बडे गीक्ये हे. ९ब्५े 6 
लग्नास्तगतः सौम्येः पाप: सुखकम गर्भवति वच्धम्‌ । 
विपरीतेयंवयोगो मिश्रैः पद्म बहिः स्थितेर्वापी ॥ 
इत्यादि प्रमार्णों से स्पष्ट है कि यदि सब॒ शुभ ग्रह लग्न, सप्तम में और सब पापग्रद 
दशम, चतुर्थ में हों तो वजयोग होता है । 


अतः वराहमिहिर बज्जयोग का लक्षण-- 
हि 3 रे ०» के ९ 
शकटाण्डजवच्छुभाशुभवज्ञ॑ तद्विपरीतगयवः । 
कमलं तु विमिश्रसंस्थितेर्वापी तयदि केन्द्रवाह्यतः ॥ 


ऐसा लिखा है । 
यहाँ उक्त टीकाकार ने लग्न, सप्तम में सब शुभग्रह्ू अथवा दद्ाम, चतुर्थ में सब पापग्रह 
हों तो वजयोग होता है, इस तरह अथ करके अपनी बुद्धि का परिचय दिया है । 


इस तरह अर्थ करने से दो प्रकार के वजयोग सिद्ध होंगे। अगर दो तरह के वज्जयोग -* 


पूर्वांचाय का अभिप्रेत रहता तो जैसे “केन्द्र: सदसद्यतेदं छाख्यौ?? श्स द्विवचन के प्रयोग 
से जसे दो भ्रकार के दलयोग कद्दे उसी तरह--- 
लग्नस्मरस्थानगतः शुभाख्यः पापश्र मेपूरणबन्धुयातेः । 
वच्चाभिधो तविपरीतसंस्थेयंचौ च मिश्रेः कमछाभिधानौ ॥ 


[४३४९] 


इस तरह द्विवचन का अ्योग द्वी करते, लेकिन इस तरह का प्रमाण कहीं नहीं मिलता 
है| दूसरी बात यदद दे कि आक्ृतियोगान्तर्गत सब योग सूर्य आदि सातो ग्रहों के स्थिति- 
वश कहे गये हैं । फिर बीच में वज़योग के लिये ऐसो स्थिति कहां से आईं। अतः ऐसा 
कहना विलकुल अयथार्थ है । 


वराहमिहिर ने लग्न, सप्तम में शुभग्रद (बुध; गुरु, शुक्र, चन्द्र ) और दशम, चतुर्थ 
में पापग्रद ( सूर्य, मंगल, शनि ) को रहने से वज्रयोग की स्थिति देखा तो उन के मन में 
स्वभावतः ऐसी अ।श्क्का उत्पन्न हुई कि इस तरह सूर्य से चतुर्थ स्थान में बुध, शुक्र के होने 
की संभावना होती है, पर सिद्धान्त युक्ति से सयय से चतुर्थ में बुध, शुक्र नहीं हो सकते-- 
दो राशि के मीतर में ही ये ग्रह रहते हैं । वराइमिहिर ने उस की चर्चा करना आवश्यक 
समझ कर “शास्रानुसारेण” इत्यादि कहा है | 


प्राचीनाचार्यों के स्पष्ट वचनों के आधार पर उन्होंने जो युक्ति प्रकाशित की है उस 
को प्रशंसा न कर उलटे उन्हीं पर कीचड़ डालना "कि उन्होंने पूर्वाचार्यो का अभिप्राय न 
समझा और मनमान; अर्थ कर के पूर्वाचार्यों में दोष दिया? ऐसा प्रतिपादन करना अपनी 
अल्पज्षता को दिखाना मात्र है। 


और भी देखिये-- 


जो भद्टोत्पल अनेक ग्रन्थों के ऊपर अपनी टीका द्वारा ग्न्‍न्थाशय को प्रकाशित किये उन 
के ऊपर भी उक्त टीकाकार ने आश्षेप किया है | 


अगर बहज्जातक के ऊपर भट्टोत्पल की टीका न होती तों किसी आधुनिक पण्डित को 
आचाये का आशय अनेक स्थलों पर मालम होना कठिन होता । 


ये भद्टोत्पल धन्य हें जिन्होंने दर्पण की तरह वराहमिहिर के भावों को हम लोगों के 
सामने रखा है । जिसको देखकर आज कल हम लोग ग्रन्थश् और ग्रन्थकार बनते हैं । 
ऐसे भद्टोत्पछ को भी वराहमिहिर की भूल नहीं माठम हुई और हम लोगों के ऐसे 
खद्योतप्राय ईपद्वि्य लोगों को उनकी अवास्तव भूल मालम होती है, यह काल का धर्म है 
इसलिए “कालाय तस्मे नमः” यही कहकर इस विषय पर और लिखना नहीं चाहता । 


.. पूर्वोक्त अनेक त्रुटि के संशोधनार्थ मैंने स्लोदाहरणोपपत्षिभाषाटीका लिखकर काशी 
के विख्यात चौखम्भा सस्कृत सीरीज पुस्तकालयाध्यक्ष औमान्‌ बाबू जयकृष्णदास गुप्त 


महोदय को साधथिकार प्रकाशन के लिये दिया | जिन्होंने आज कल की ऐसी परिस्थिति 


[5 *४/ | 


में भी लोफोपकारार्थ अपने द्रन्य से प्रकाशन किया है। आशा है पाठकगण इसको आयन्त्त 
देखकर हमारे परिश्रम को सफल करेंगे । 


अन्त में सउजनों से प्रार्थना यही है कि प्रमादवश इसमें कहीं त्रुटि रह गई हो तो' 
उसे सुधारकर मुझे भी सूचित करें, जिसको अगले संस्करण में सधारकर पाठकों के सामनेः 
प्रस्तुत करूँगा | कहा भी है-- 
गच्छतः स्खलन क्कापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 


संबत्‌ २००२ प्रार्थी-- 
माघशुक्त पत्चमो पं० श्री अच्युतानन्द झां: 


सथीाकबृरहज्ञातकस्य विषयालुक्तमणिका । 
-- | »८0%&६2:८४20--+-+- 
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का फल, ११ 
सेषादि राशियों के नाम ११ 


विषय पृष्ठाकु 
स्पष्ट के लिये मेषादि राशियों के 

संज्ञाचक्र १३ 
अह्दों के पडवग की संज्ञा दर 
राशियों की रात्रि, दिन और 

पृष्ठोद्यादि संज्ञा १७ 
उदय और बली के समय का चक्र. १७ 
मेषादि राशियों की क्र, सौम्य 

आदि संक्षा 
क्रर, सोम्य आदि जानने के लिए चक्र १५ 
दिलद्ञाओं के स्वामी जानने के 

लिए चक्र १3 
होरा जानने के लिये चक्र १४६ 
द्रेष्काणचक्र शक 
मतान्तर से होरा के स्वामी 99 
मतान्तर से होरा चक्र १७ 
मतान्तर से द्रेष्काण चक्र मे 
ग्रहों के उच्च और नीच श् 
ग्रहों के उच्च नीच चक्र १८ 
वर्गोत्तमनवांश और सूर्यादि ग्रष्टों 

के त्रिकोण प् 
वर्गोत्तम नवांश चक्र १९ 
सूर्यादि ग्रहों के त्रिकोण चक्र 99 
लझ्मादि द्वादश भावों की और उप- 

चय, अपचय की संज्ञा ] 
भावों की संज्ञा जानने के चक्र २० 


(5 2] 


विषय पृष्ठाझू 
उपचयापचय जानने के चक्र २० 
द्वादश भावों के संज्ञान्तर 
भावों के नामान्सर चक्र छा 
पतुरस्त आदि संज्ञा चक्र २१ 
कण्टक भादि संज्ञा 9 
पणफर आदि संज्ञा 99 
कण्टक आदि. संज्ञा चक्र 99 
गाशियों के बलबोधक चक्र २२ 
लगझ्मादि राशियों के बल १5 
केन्द्रादिकों में बल जानने के लिए चक्र २३ 


लपझ्ों के बल जानने के लिये चक्र. #» 
रांशियों के नाम जानने के लिये चक्र २४ 
भैपादि द्वादश राशियों का वर्ण 99 
राशियों के वर्ण जानने के लिये चक्र २५ 
राशियों के प्लव आदि दिशा 

जानने के लिये चर 8? 


अथ ग्रहभेदाध्यायो द्वितीयः 

काल पुरुष के भात्मादि विभाग र्‌ड 
अद्दों के पर्य्याय २५६ 
प्रसंगवश अन्यजातकोक्त ग्रहों के 
(क्य्याय 99 
ग्रहों के अड्गरेजी आदि भाषाओं 

मं नाम २७ 
अर्दो के वण ् 
अद्ों के वर्ण चक्र 9 
धर्णस्वामी आदि का ज्ञान २८ 
बर्शा दिकों के स्वामी चक्र २९ 
अहा का नपुंसक आदि संज्ञा 99 
ग्रहों के पुरुषादि जानने के लिये चक्र ३० 
जाह्ाण भादि क्यों के स्वामी 9१ 
क्जंशादि च्ऋल कर 


विषय 
सूर्य भोर चन्द्र के स्वरूप ३१ 
मंगल और चुध का स्वरूप । 
बृहस्पति ओर शुक्र का स्वरूप 9 
शनि के स्वरूप और ग्रहों के घातु » 
ग्रहों के धातुसार चक्र घर 
ग्रहों के स्थान और वर््रादि हे । 
ग्रहों के स्थानादि ज्ञान के लिये चक्र ३३ 
ऋतु ज्ञान के लिये चक्र » 
ग्रहों का दृष्टिस्थान 99 
दृष्टि के विषय में किसी का मत ३४ 
राहु, केतु की दृष्टि में किसी का मल ? 
अहों के काठ और इसका निर्देश. » 
काल और रस जानने के लिये चक्र. ३५ 


सूर्यादि अहों के नेसर्गिक मित्र 

शत्रु कथन 39 
अन्योक्त मित्नामित्न चक्र ३६ 
सत्याचार्योक्त मित्रादि चक्र छ 
वाराहमिहिरोक्त ग्रहों के नेसर्गिक 

मित्रादि ३७ 
वराहमिहिर के मतानु सार मिन्नादि 

चक्र ३८ 
तास्कालिक मित्रादि कथन ३५९ 
तात्कालिक मित्रादि जानने के 

लिये चक्र कक 
उदाहरण कुण्डली 99 
संस्कृत मित्रादि चक्र ४० 
स्थानबल ओर दि ग्वल ४१ 
स्थानबलबोधक चक्र ४२ 
चेष्टावऊ् 99 
ग्रहों के कालबल ४३ 

अथ वियोनिजन्माध्यायस्तृतीय: 

जन्म अथवा प्रश्चकाल से वियोत्रि 

जन्म का ज्ञान छ्ज 
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विषय पृष्ठाह्ल 
वियोनिजन्म फह्लान के लिए योगान्तर४६ 
चतुष्पदों के राशिवश अद्भविभाग » 
वियोनि वर्णज्ञान 5) 
पतक्षि-जन्म ज्ञान ४७ 
दत्तनजन्म ज्ञान 99 
जल निजल वृत्तविशेष ज्ञान ४८ 
शुभाशुभद्ुक्ञ और उत्पन्नस्थान का 


ज्ञान तथा दत्त संख्या क्ञान ४९ 


अथ निषेकाध्यायश्वतुथः 
गर्भधारण करने के योग्य ऋतु 
समय का ज्ञान ४९ 
गर्भाधानक्रालिकलमससे मेथुनका ज्ञान ५१ 
गर्भ-सम्भवासम्भव ज्ञान ७२ 
गर्भाधानकाल से प्रसूति कारू तक 


छुभाशझछुभ ज्ञान 99 
पिता, माता, पितृव्य, सातठृष्वसाओं 

का शुभाशुभ ज्ञान ५8 
गर्भिणी-मरण के योग जज 


गर्भिणी के मरण में योगान्तर 99 

फिर गर्भिणी के मरण सें योगान्तर ५६ 

गर्शिणी की शस्त्र से झत्यु और गर्भ- 
स्राव योग १5 


गर्भपुष्टि ज्ञान 5 
गर्भाधान कार अथवा प्रश्न काल से 
पुरुष-स्री विभाग ज्ञान ५9 
पुत्र जन्म का दूसरा योग ८ 
नपुंसक के योग ९ 


एक साथ दो और तीन सनन्‍्तति 
का योग 99 


तीन से अधिक सन्‍तति का ज्ञान ६० 


विषय 
गर्भ के मासाधिपष और उनका फल ६१ 
सदन्तादि योग ६३ 
चामन ओर अजद्गहीन योग यः 
अन्ध- और काण योग दर्ज 
प्रसंगवश गर्भाधान के मुह्दृत ् 
आधानलझ से प्रसव काल क्ञलान ६६ 
उदाहरण 5७ 
तीन वर्ष अथवा बारह वर्ष गर्स- 

धारण योग छ० 


अथ सूतिकाध्यायः पद्नमः 
पिता के परोक्ष में जनम का ज्ञान ७० 
पिता के परोक्ष म॑ं जन्म का योगान्तर ७१ 
सप॑ स्वरूप और सर्पवेष्टित जातक 


का ज्ञान दर 
कोश से वेश्टित यमर योग ७र 
नाल से वेष्टित जातक के जन्म 

का ज्ञान क् 
जार से उत्पन्न का ज्ञान ७३ 
जातक के पितृबन्धन योग छज 
नोकास्थ जन्म का योग 93 
जल में जन्म का योग 99 


बन्धनागार और गते में जन्म का योग? 
क्रीडाभवनादि में जन्म का योग. 9» 
श्मशानादि में जन्म का योग - १9 
प्रसव देश का ज्ञान ७७ 
माता से त्यक्त सन्तान का ज्ञान क्र 
माता से त्यक्त सनन्‍्तान का रूत्यु योग » 


प्रसव के घर का ज्ञान ७८ 
दीपसम्भवासम्भव और भू-प्रदेश 
का ज्ञान छर्‌ 


दीप ओर ग्ृहद्वार का ज्ञान वर 


कि ड073:] 


विषय पृष्ठाझ 
सूतिका-गृह का स्वरूप ८२ 
समस्त भूमि में किस तरफ सूतिका- 
ग्रह है इसका ज्ञान ८३ 
घूतिका शयन ज्ञान ८9 
स्फुटार्थ के लिये हययन चक्र े 
उपसूतिका का संख्याज्ञान ८ण्‌ 
बालक के स्वरूपादि का ज्ञान ८७ 
द्रेष्काण के वश अड्भा विभाग ८८ 
द्रेष्काण के वश भट्ट विभाग चक्र. ९० 
जातक के अड्ज में चह्व का ज्ञान ९ 
चरण का ज्ञान ९१ 
अथारिष्टाध्यायः पषष्ठः 
शरिष्योगद्वय ९२ 
संहिता में सनन्‍्ध्या रुक्तण 99 
अन्य अरिष्ट योग 9 


अनुक्तम्त्युसमय का निरूपण ९७ 
अन्वजातकोक्त अरिष्ट योग 99 


अथायुदीयाध्यायः सप्तम: 


मयासुर-यवनाचाय-आदि के मत 

से ग्रहों की परमायु 4१२ 
परमनीचस्थित ग्रहों का आयुदाय ४ 
उच्ववर्षा दिज्ञान चक्र ११४ 
उदाहरण 99 
अन्यप्रकार से आयु का आनयन 
भायुर्दाय के विशेष संस्कार 
मनुष्य आदि का परमायुदांय 
परम आयुर्दाय योग 
अन्यमत से आयुर्दाय में दोष 
पूर्णायु योग में चक्रवत्तित्व मानने 


बाले के मत में प्रत्यच दोष १३४ 


विषय ... पूछ्ठाझृू 

सत्याचाय के मत से आयुःसाधन 
प्रकार 

सत्याचाय के मत से आनीत आयु- 
दाँय का संस्कार 

लग्नायुदीय में विशेषता श 

सत्याचाय का मत सर्वश्रेष्ठ और 
उस में अनुचित क्रिया करनेवालों 
के ऊपर आक्तेप 

अमित आयु का योग 


अथ दशान्तदंशाध्यायो5ष्टम: 


लपझसद्दित ग्रहों का दशाक्रम 

दशावष प्रमाण 

अन्तद॒शा प्रकार 

अन्तदंशावष लाने का प्रकार 

स्थानादिबलक्रम से दशा की संकज्ञा 
ओर फल 

दशान्तदंशा के संज्ञान्तर हे 

दशाओं के नामान्तर ओर फल 

लग्न की शुभाशुभदशा 99 

स्वाभाविक अहद्शा समय 

दशारम्भकालिक लझ्म और ग्रह के 
वश शुभाशुभफल 

दशा के आरम्भ काल में चन्द्रवश 
शुभाशु भ 

सूय के शुभाशुभ दशाफल 

चन्द्रमा के शुभाशुभ दुशाफल 39 

मड़-ल की दशा में शुभाशुभ फल _# 


१३९. 


बुध की दुशा में शुभाशुभ फल १५९ 
गुरु की दशा में शुभाशुभ फल 25 
शुक्र की दशा में शुभाझुभ फल. १६० 


शनि की दमा में शुभाशुभ फछक » 


(* ४] 
विषय 











| पृष्ठाझः 
शुभाशुभ फल के समय विभाग , १६१ चयालिस राजयोग १८६ 
सामान्य रूप से दशाओं का फल १६१ | पांच प्रकार के राजयोग १८७ 
अज्ञात जन्म-समयवार्लों की ग्रह- तीन प्रकार के राजयोग 2] 
दशा जानने का प्रकार ” | पुनः तीन प्रकार के राजयोग १८५८ 
दशा जानने का विशेष प्रकार १६३ | पुनः एक प्रकार का राजयोग 9 
एक या भिन्न २ ग्रह के फल विरोध पुनः एक प्रकार का राजयोग 99 
में फल का नियम » | पुनः राजयोग १९० 
अथाष्टकवगोध्यायो नवम पूर्वोक्त और वचयमाण राजयोगों में 
सूर्य के अष्टक वर्गाझ १६७ | विशेष विचार कह 
चन्द्र कट अष्टक चर्गाझड १६६ । राजयोग 99" 
मड़ल के अष्टक वर्गाझू १६७ | पुनः राजयोग न 
चुध के अष्टक वर्गाझ १६५ | राज्यप्राप्ति का समय १९९ 
बृहस्पति के अष्टक वर्गाडू १७० । भोगी ओर भिन्न चोरों के स्वामी 
शुक्र के अष्टक वर्गाकू १७१ | का योग के 
शनि के अष्टक वर्गाह्ल १७२ | सनन्‍्थान्तर का राजयोग १९र्रे 
ग्रन्थान्तर से एकादि विन्दु का फल १७४ | थे नाभसयोगाध्यायो द्वादशः 
संयोगाष्रकवर्ग का फल १७७ | दस अध्याय में योगों की संख्या २०८६ 
शुभसंयोगाष्टकवर्गाहू चक्र आश्रययोग डे और दलयोग बह २०७० 
रवि के अष्टरर्ग का फल १७८ | योगों की समता और कुछ फल- 
चन्द्र का फल विचार २०५ 
सद्शल का फल १७५९ । गदा आदि आकृति योग २१० 
बुध का फल 9 | चच्र आदि योग २११: 
गुरु का फल १८० । विशेष विचार २१२: 
शुक्र का फल ”» | यूप आदि योगों का कथन २१४ 
शनि का फल १८१ | नौका, कूट, छुत्र, चाप और अधंचन्द्र 
अथ कमोजीवाध्यायो दशमः योग रब 
जातक को किस से धन की प्राप्ति । समुद्र और चक्रयोग २१० 
होगी १८१ । संख्या योग २१६: 
नवांशपति की दृत्ति १८२ + आश्रय और दुलयोग का फल ् 
धनागम के ज्ञान १८३ | विशेष फल विचार कि 


अथ राजयोगाध्याय एकादश: | गदा आदि योगों का फल 
बत्तीस प्रकार के राजयोग १८७ । वच्च आदि योगों का फल 3» 
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विषय पृष्ठाझ 
यूप आदि योगों का फछ २१८ 
नौका आदि योगों का फल १५ 

अ्रधचन्द्र आदि योगों का फल 
गमिनी आदि योगों का फल १) 
धुग भाद्रि योगों का फल रत 


अथ चन्द्रयोगाध्यायस्रयोदशः 
उत्तम-मध्यमादि-विनयादि का ज्ञान २२० 
अधियोग नाम का योग २२१ 
पुनफा, अनफा, दुरघुरा ओर केमत्रुम 
योग २२२ 
'पूर्वोक्त सुनफा भादि योगों का भेद २२३ 
सुनफा और अनफा योगों का फल २२५९ 
दुरधुरा और केमद्गुम योगों का फल २३० 
सुनफा आदि योगकारक भौ मादि 
ग्रहों का फल 95 
योगकारक शनि का फल 9) 
-छम् और चन्द्रमा से उपचय स्थार्नो 
में स्थित शुभग्रहों का फल 


अथ द्विग्रहयोगाध्यायश्रतुदेशः 
सूय सहित चन्द्रादि ग्रहों का फल २३१ 
कुजादि ग्रहाँ से युत चन्द्र का फल २३२ 
बुधादि ग्रहों से युत मड्बल का फल 
जीवादि ग्रहों से युत चुध का फछ २३३ 
शुक्र, शनि का योग फल ओर 
त्रिग्गोहयोग फल 9) 
अथ श्रब्रज्यायोगाध्याय: पद्नदश: 


२३१ 


विषय पृष्ठाक्ू 
अथ ऋश्षशीलाध्यायः षोडशः 
अश्विनी और भरणी नज्नत्र में 
जन्म का फल 
कृत्तिका ओर रोहिणी नक्षत्र में 
जन्म का फल 
सुगशिरा और आर्द्रों नक्षत्र में 
जन्म का फल १ 
पुनवंसु नक्षन्न में जनम का फल 
पुष्य और अछेपा नक्षन्न में जन्म 
का फल ! 
मघा और पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र में 
जन्म का फल 
ऊत्तराफाल्गुनी और हस्त में 
जन्म का फल के 
चित्रा और स्वाती नक्षत्र में 
जन्म का फल श 
विशाखा और अनुराधा नच्नत्र में 
जन्म का फल 99 
ज्येष्ठा और मूल नत्ञत्र में 
जन्म का फल 
पूर्वापाढ और उत्तरापाढ नक्षत्र में 
उत्पन्न का फल 
श्रवण ओर धनिष्ठा नक्षत्र में 
जन्‍म का फल 95 
शतभिषा और पूर्वाभाद्वपदा नक्षत्र में 
जन्म का फल १3 


२३७ 


२७८० 


| उत्तराभाद्वपदा भोर रेवती नक्षत्र में 


2 रा फल जनम का फछ ] 
अदीक्षितादि योग न्इण | 
अन्यप्रकार से प्रन्नज्या योग २३६ अन्थान्तर में नक्षत्रों का फल २४७१ 
आख्त्र बनाने का और तीर्थ करने अथ राशिशीलाध्यायः सप्तदशः 


का योग २३७ | मेषादि राशि में स्थित चन्द्र फल. २७७ 


[., ५७३४३] 


विषय 
अन्य अन्थोक्त मेषादि राशियों 
का फल २४८ 
अथ ग्रहराशिशीलाध्यायो5टष्टादशः 
मेष और बृप राशि में स्थित सूय 
का फल 
मिथुन, कक, सिंह और कन्या राशि 
में स्थित स्‌य का फछ ४ 
तुला, वृश्चिक, धन और मकर राशि 
में स्थित सूर्य का फल २७० 
कुडझ्भ और मीन राशि में स्थित सूर्य 
का फल दे झ 
मेष, वृश्चिक, बृष और तुला राशि 
में स्थित मड्जल का फल 
मिथुन, कन्या. और कक राशि में 


ड्छाह्ल 


२४७९ 


२०१ 


स्थित सड्गल का फल 9. 


सिंह, धन, मी न, मकर और ऊुम्भ में 
स्थित मड्नल का फल , कर 
मेष, वृश्चिक, वृष और तुला में 


स्थित चुध का फल २५२ 
सिंह और कन्या राशि में स्थित 

चुध का फल रणरे 
मकर, कुम्भ, धन और मीन राक्षि 

में स्थित्त तुध का फल 9 


मेष, वृश्चिक, दूष, तुला, मिथुन, 
ओर कन्या में स्थित गुरु का फल » 
कक, सिंह, धन, मीन, कुम्भ और 
सकर राशि में स्थित गुरु का फल २५४ 
मेष, वृश्चिक, वृष और तुला में स्थित 
शुक्र का फल 99 
मिथुन, कन्या, मकर ओर कुम्भ 
राशियों में स्थित शुक्र का फल २७०७ 
कक, सिंह, धन और मीन राशि में 


विपय 
स्थित शुक्र का फल 
मेष, वृश्चिक, मिथुन और कन्या 
राशि में स्थित शनि का फल #- 
चृष, तुला, कक ओर सिंह राशि में 


श्छाक. 
रजण 


स्थित शनि का फल २५६ 
धन, मीन, सकर और कुम्भ राशियों 
में स्थित शनि का फल 99- 
मेषादि लझ फल का निर्णय २०७ 
अथ दइृष्टिफलाध्याय एकोनविंश: 
मेषादि चार राशियों में स्थित 
चन्द्रमा पर भोमादिय्रह्टों का 
द्चष्टि फढ २०८ 
सिंद्दादि चार राशियों. में स्थित 
चन्द्रमा पर चुधादि के इष्टिफक २७५ 
धन आदि चार राशियों में स्थित 
चन्द्रमा के ऊपर चुधादि के 
इपष्टिफल २६० 


हो रा, द्रेष्काण, और नवांश में स्थित 
चन्द्रमा के ऊपर गअह-दष्टिफफ . #७ 
पूर्वोक्त नवांश का दृष्टि फल में विशेष २६३ 
अथ भावफलाध्यायो विंश: 
सूर्य भाव फल 


र६्रे 

चन्द्र भाव फल २६५ 
कुज भाष फले २६६ 
चुध भाव फल 95 
गुरु भाव फछ २६७ 
शुक्र भाव फल 93 
दरानि भाव फल 99 - 
लघझ्ादि द्वादश भावों में स्थित सव 

ग्रहों का विशेष फल २६८ 
कुण्डली में ग्रहों का विशेष शुभाशुभ 

फल २६५९. 


८ 


ईवषय - पृष्ठाक्ू 
अथाश्रययोगाध्याय एकविंश: 
स्वगृह और मित्रगृह में स्थित ग्रहों 
का फल ॥ २६५९ 
अन्यजातकोक्त स्वग्रहस्थपग्रहोंका फल 
अन्यजातकोक्त मित्रक्षेत्रस्थ ग्रहों 
का फल 9 


'उच्चस्थ-मित्रयुतदृष्ट-शलञु ज्षेत्रस्थ 
ग्रहों का फल 
'उच्चगत पापग्र्टों का विशेष फल . » 
'उच्चा भिलाषी ग्रहों का फल ह 
'शत्रुराशि में स्थित अहों का फल. » 


अन्यजातकोक्त उच्चस्थ ग्रहों काफल २७२ 
नी चस्थ ग्रहों का फल २७३ 
'कुम्भ लग्न में जन्म का फल ४» 
>होरा में स्थित ग्रहों का फल २७४ 
पूर्वोक्त स्थिति के विरुद्ध में फल ] 
द्रेष्काण में स्थित चन्द्र का फल 95 
नवांश का फल २७५ 


मंगल और शनि का बत्रिंशांध फल २७६ 
बहस्पति ओर छुध का त्रिशांझफरक » 
शुक्र का त्रिशांश फल 99 


अथ प्रकीणोध्यायो द्वार्विश: 
'-कारकसंज्ञक ग्रह के लिए उदाहरण २७७ 
अहाँ की परस्पर कारक संज्ञा 9 
कारकान्तर कथन २७८ 
कारक संज्ञा करने का प्रयोजन 99 
युवा अवस्था में सुख का योग २७५९ 
अष्टऊवर्ग फल-कालज्ञान > 
अथानिष्टाध्यायस्रयो विंशः 
पुत्र ओर र्ली का भावाभाव योग २८० 
स्रीमरण योगत्रय १) 


] 


विषय पृष्ठाक्ल 
स्त्री, पुरुष का काणत्व और 

अड्गहीनत्व योग २८० 
अपुन्नकलत्रबन्ध्यापति योग २८१ 
परस्रीगमन आदि योग 9) 
वंशच्छेद आदि योग २८२ 
वातरोग आदि अनिष्ट योग १» 
श्वास, क्षय आदि रोग योग २८३ 
कुष्ठी योग 9) 
नेत्रहीन योग २८४७ 
बधिर आदि योग १5 
पिशाच और अन्ध योग छ 
वातरोग ओर उन्‍्माद्‌ योग 99 
दास योग २८५ 


विकृत-द्शन, खल्वाट आदि योग » 
अनेक प्रकार के बन्धन योग 
परुष वचन आदि योग 99 


अथ स्त्रीजातकाध्यायश्वतुविश: 
खत्री जन्म में फल कथन की व्यवस्था २८७ 
ख्त्रियों के भाकार और स्वभाव का ज्ञान ? 
भोमत्षंगत लझ्म और चन्द्रमा का 
त्रिशांश फल 
शुक्र राशिगत ल]्न और चन्द्रमा 


२८८ 


का त्रिशांश फल दा 
कक में स्थित लझ्म और चन्द्रमा 

का त्रिशांश फल पक 
पूर्वोक्त फर्लों का निर्णय २८५९ 


स्त्री के साथ सत्री को मेथुन करने 


का दो योग २८५९ 
पति का कापुरुषादि योग २५० 
वेधव्य आादि योग >. 


9 080 + , 8 


[ 5 8] 


विषय पृष्ठाइ 
अपनी माता के साथ व्यभिचारिणी 
आदि योग २९१ 
बृद्ध आदि स्वामी का योग 9 
अन्य विशेष योग २५९२ 
लघ्न में स्थित ग्रहों का फल 9 
घुनः वेधव्य आदि योग २०३ 


बहुपुरुषणामिनी ओर बह्मवादिनी योग » 
अन्रज्या योग 99 


अथ नेर्याणिकाध्यायः पद्चविंशः 

अष्टम स्थान के वश रूत्यु का विचार २९४ 
अन्य मरण योग र५ज 
पूर्वोक्त योग के अभाव में मरण थोग २९८ 
किस तरह को भूमि में मरेगा 

इसका ह्ञान 9) 
झुतक की देह के परिणाम का ज्ञान ३०० 
पूवंजन्म परिकज्ञान ३०१ 
भ्रविष्य में गम्य छोक का ज्ञान » 


अथ नष्टजातकाध्यायः षड्विंशः 


उसमें पहले अयन कां ज्ञान ३०२ 
वर्ष और ऋतु का ज्ञान 95 
अयन और ऋतु के विपरीत होने पर 


ऋतु, मास और तिथि का ज्ञान ३०४ | समाहितम 


विषय पृष्ठाल्‍्डू 
चान्द्रतिथि, दिवा, रात्रि और जन्म 


काल का ज्ञान हे०५ 
अन्य के मत से मास ओर जनन्‍्म- 
राशि छा ज्ञान ३०५ 


प्रकारान्तर से जन्मराशि का ज्ञान ३०७ 
जन्म लप्न का ज्ञान १2 
प्रकारान्तर.से लप्न का ज्ञान श् 
प्रकारान्तर से नष्टजातक का ज्ञान ३०८ 
नक्षत्र का ज्ञान ३०९ 
प्रकारान्तर से वर्षादि का ज्ञादव »# 
पूर्वोक्त वर्ष आदि का स्पष्ट ज्ञान 
दिन रात्रि आदि ज्ञान के प्रकार ४७ 
इष्टकाल जानने का प्रकार 2 
प्रकारान्तर से पुनः जन्म नक्षत्र 


का ज्ञान ३११ 


पुनः प्रकारान्तर से जन्म नक्षत्र का ज्ञान » 


नष्ट जातक का उपसंदहार 39 
अथ द्रेष्काणाध्यायः सप्तविंशः . 
मेपादि राशियों में प्रत्येक द्वेष्काण 
का स्वरूप - 
अथोपसंहाराध्यायोष्ष्टाविंश: 
उपसंहार 


३१२ 


दे२० 
इेररे 


>-०25:020:0-- 


प्राप्तिस्थानम--- 
चौरग्ता अगरभाएती प्रकाशन 
भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक व विक्रेता 
पोस्ट बीकक्‍्स नं० १३८ 
के० ३७/१३०, गोपाल मन्दिर लेन 
बाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 


श्रीगुरुभ्यों नमः 


बाहुजजएलइहछ 


सोदाहरण “विमला” हिन्दीदीकोपेतर 





आथ राशिप्रभदाध्याय: 


सद्न्‍भलाचरण-- 
म॒तित्वे परिकल्पितश्शाशभृतों दत्मों पुनरजन्मना- 
मात्मेत्यात्मणिदां ऋत॒श्य यजतां भतोमरज्योपतेषाम्‌ । 
लोकानां प्रलयोद्धवस्थितिधिभ्ुध्चानेकधा यः श्रुतो 
वां नस्स ददात्वनेककिरणस्पेलोक्यदीपो रविः॥ १॥ 


टीकाक्ूमड्लाचरण--- 


श्रीकालीं सधुकेटभासुरमुखप्रध्वंशसा चिस्मितां 
नित्यात्यन्तसुखप्रसश्नहद्यां सौन्द्यसारश्रियाम्र्‌ । 
अषक्तानामभयझूरीमति महाकालेन  संसेवितां 
श्यामां नूतलमेघवर्णरुचिरां वन्दामहे,. मातरम्‌ ॥ 
वन्‍्दे. श्रीगुरुपादपअयुगर्ू .. सोहान्धकारान्तकं 
नानाज्ञानसुधाप्रदानरुचिरं प्रज्ञानिधानं भ्ुशम्‌ | 
ख्यातं जातकपुस्तकेषु निपुर्णं नाम्ना बृहज्ञातकं 
टीका हिन्दीभापयाऊचन्न (विमछा? कान्‍्ता मया क्रियते ॥ 
मैथिलब्राह्ममेन श्री “अच्युतानन्दः शर्मणा। 
देवज्ेन विदां तुष्ये 'जरिसो?ः ग्रामसझना ॥ 
अन्थकर्ता वाराहमिहिराचाय निर्विध्न पूर्वक ग्रन्थ समाप्ति के लिये अपने इृष्ट 
देवता श्री सूयंनारायण से अपनी वाणी की सिद्धि के लिये प्रार्थना करते हैं। 
अनेक किरणों वाला, चन्द्रमा की मूर्ति» को प्रकाशित करनेवाला, अपुनजन्मा 
€ मुमुकु ) लोगों के जाने का मार्ग, आआत्मज्ञानियों की आत्मा स्वरूप, यक्ष करने 


धो 


वालों के यज्षस्वरूप, देवता ओर ग्रद्द नक्षत्रादिकों का स्वामी क्‍यों कि सब देवता 


२ बृहज्जातक [ राशिप्रभेदा- 


सूर्य को नमस्कार करते हैं, और ग्रह नज्षत्रादिकों का उन्हीं के वश से उदय और 
अस्त होता है। तीनों छोकों को नाश, उत्पन्न और पालन करने में समथ, वेद में 
अनेक प्रकार से वर्णित ऐसे श्रीसूयंनारायण मुझको वाणी प्रदान करें ॥ १ ॥ 


ग्रन्थ का प्रयोजन--- 

भूयोतरिः पटुचुद्धिभिः पटुधियां होराफलशप्तये 

शब्दन्याय समन्वितेषु बहुशः शाल्त्रेषु रफ्ेण्वपि। 

होरातन्त्रमहार्णवप्रतरणे.. भग्नोद्यमानामहं 

स्वल्पं वृत्तविचित्रमथेबहुल शाख्रप्लबं पारसे ॥२॥ 

अनेक चतुर बुद्धि वाल के द्वारा प्रतिपादित, व्याकरण ओर न्याय से सहित 
अनेक शास्त्रों को अनेक बार देख कर भी होरा शाख (ज्योतिष फलित शास्त्र ) रूप 
मद्दा समुद्र के तेरने में भम्म हो गया है उद्यम जिन का ऐसे लोगों को उक्त महा 
समुद्र में तेरने के लिये और बुद्धिमानों की जन्मपत्नी का फल बताने के लिये शास्त्र 
रूप ( होराशाख्र रूप ) नोका ( बृहज्ञातक ) बनाना आरम्भ करता हूँ ॥ २॥ 
होरा शब्द के अर्थ-- 


होरेत्यहो राविकल्पमेके चाहउछुन्ति... पूब्रापरवर्णलोपात्‌ । 
कमाजिज्त पूवभवे सरादि यत्तस्यथ पक्ति समभिव्यनक्ति ॥ ३॥ - 
कितने भाचाय अहारात्र का विकल्प होरा कहते हैं । अर्थात्‌ अहोरातम्र इस पद 
के पूवं का अत्र (अ ) ओर अन्त का अक्षर (त्र)इन दोनों अक्षरों को लोप -: 
करने से बीच में शेष 'होरा? ये दो अक्षर रह जाते हैं । दिन ओर रात्रि में होने के 
कारण होरा छग्न का नाम है । वह होरा ( लम्म ) पूर्व जन्म में अर्जित शुभ और 
अशुभ कर्मों के फल को प्रकाशित करता दे ॥ ३ ॥ 
कालरूप पुरुष के अद्डा-- 
कालाद्ानि वराज्नलमाननमुरों हत्कोडवासोश्वतो 
चस्तिव्यअञ्ननमूरुजाठ॒युगले जड्ढे ततो5डिम्घ्रद्वयम । 
मेषाश्विप्रथमा नवक्तंवरणाश्रक्रस्थिता राशयों 
राशित्तित्रग॒द्त्तभानि भवन चेकाथेसम्पत्यया:॥ ४॥ 


जन्म समय में नराक्ृति काल चक्र बना कर उस के मस्तक में मेष, मुख में 
जप, छाती में मिथुन, हृदय में कक, पेट में सिंह, कटि में कन्या, नाभि के नीचे 
सुछा, लिड्ग में वृश्चिक, ऊह में धनु, जंब। में मरूर, ठेहुनो के नोचे भाग में कुम्भ और 


नो मो तो “73 “3 ीवकक.> 


ध्यायः ] “विमला? टीकया सहितम्‌ | थ 


पेर में मीन इस प्रकार जन्म काल में मनुष्यों के भी अड़ विभाग समझना चाहिए। 
प्रयोजन यह है कि जन्मकाल में जिन राशियों में शुभ अद्द हों वे अक्ज पुष्ट 
ओर जिन में पाप हो वे अड्ग क्षीण निबल होते हैं। 


मेषादि राशियाँ अश्विनी आदि नक्षत्रों के नव नव चरण की होती हैं। 
राशि, क्षेत्र, ग्रह, ऋक्त, भ, भवन ये सब राशि के पर्याय हैं ॥ ४ ॥ 


प्रसड़ वश अशिन्यादि नक्षत्रों में मेषादि राशियों के विभाग-- 


अश्विनी भरणी मेषः क्ृत्तिकापाद एवं च। तत्पादत्नितयं बाह्म॑ दृषः सोम्यदुर्ल तथा ॥ 
सौम्याधंमार्दा मिथुन व्वद्त्याश्ररणत्रयम्र्‌ । तत्पाद:पुष्यमा छेपा राशि: ककटकः स्मत:॥ 
पिच्यं भाग्यमथायंग्णः पादः सिंहः प्रकी तिंतः | तत्पादत्रितयं कन्या हस्तश्रित्राधमेव च ॥ 
तुला चित्रादर् स्वातिरविशाखाचरणत्रयम्र्‌। तस्पादं मित्रदेवस्य॑ ज्येष्टा बुश्चिक उच्यते ॥ 
मूलमाप्य तथा धन्वी पादो विश्वेश्वरस्य च | तत्पादत्रितयं श्रोच्नं मकरो वासवं दलूम्‌ ॥ 
तल वारुणं कुम्भस्तथाजाचरणत्रयम्र्‌ । तत्पाद एको मीनः स्यादुदहिड्ुंध्न्यं च रेवती ॥ 


स्पष्ठाथे के लिये राशि चक्र पूर्वा थें-- 
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ह कन्या ३, तुझा २, 





8 बृहज्ञातक [ राशिप्रभ्ेदा-- 


स्पशर्थ के लिये राशि चक्र उत्तराधे-- 


| तू ना, नी, नो, या, ये, यो, भू, घ, भे, भो, 
जा, जो, 









न रू, रे, 
रो, ता, ते, तो, नू, ने, यी, यू, भा; भी, फ, 5, 








नक्षत्र | स्वाती | विशाखा | अनुराधा |ज्येष्ठा| मूल पूर्वाषाढ | उत्तराषाढ 
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राशियों के स्वरूप-- 
मत्स्यी घटी चुमिथुनं सगदं सचीणं 
चापी नरो<श्वजंघनो मकरो स्॒ंगास्यः३। 
तोली सशस्‍्यद्दना ष्लवगा च कन्या 
शेषाः स्वानामसदृशाः खचराम्य सर्थघे॥ < ॥ 
परस्पर दो मछलियों में एक के मुख में दूसरे की पूँछु मिला कर जो स्वरूप हो 
वही मीन का स्वरूप है । कुम्भ राशि का स्वरूप एक ऐसे पुरुष के सच्श हैं जिसके 
कन्धे पर एक घड़ा रखा हो | मिथुन राशि ख्री पुरुष का जोड़ा हे, पुरुष के हाथ 
में गदा तथा स्त्री के हाथ में वीणा है। धन्रु राशि कमर से ऊपर हाथ -'में धनुष 
धारण किये हुए घुरुष के समान, कमर से नीचे घोड़े के समान _जघन वाली है। 
हरिण के सदश मुख वारा मकर राशि का स्वरूप है। तुछा राशि हाथ म॑ तराजू 
डिये हुए पुरुष के समान दै। कन्या राशि एक हाथ में अप्नि और दूसरे हाथ में 
अन्न छेकर नाव पर बेटी हुई कन्या के समान है। 
शेष राशियों का अपने नाम के रूच्श स्वरूप द्वोता है। जैसे मेष राशि बकरी के 


> अऔओओ-->चनाओ पे 
कि प अर. बा.“ 
 -- 8.ब..> "बनने. उलनककरनत-०-२+क 4 अत 3 स्‍अनननना ननन जा 


च्यायः ] “विमला' टीकया सहितम्‌ ! ्‌ 


समान, द्वप राशि बेल के समान, कक राशि _ केकड़े के समान, सिंह राशि शेर के 
समान, वृश्चिक राशि बिच्छू के समान होती है ॥ ५॥ 


मेपादि राशियों तथा नवांशों के स्वामी--- 
च्ितिजसितज्ञचन्द्ररविसोम्य सितावनिजञा+ 
सुरशुरुमन्द्सोरिगुरवश्य. गशुहांशकपाः 

अजम्गतोलिचन्द्रभवनादिनवांश विधि- 

भचनसमांशकाधिपतयः स्वगृद्धात्क्रश$ ॥ ६॥ 

मड्जल, शुक्र, चुध, चन्द्र, रवि, छुध, शुक्र, मझ्नल, बृहस्पति, शनि, शनि और गुरु 
मेषादि राशियों के स्वामी हैं। जेसे मेप के स्वामी मड्गल, वृष के शुक्र, मिथुन के बुध, 
कक के चन्द्रमा, सिंह के रवि, कन्या के चुध, तुला के शुक्र, बुश्चिक के महल, धनु के 
चुहस्पति, मकर के शनेश्वर, कुम्भ के शनश्वर और मीन के च्वहस्पति स्वामी हैं। मेष, 
सकर, तुला और कक इन चार राशियों से आरम्भ करके नव नव राशियों के नवांश 
होते हैं । अर्थात्‌ मेष राशि में पहला नवांश मेष का, दूसरा ठप का, तीसरा मिथुन 


का, चौथा कर्क का, पाँचवाँ सिंह का, छुठा कन्या का, आठवाँ तुला का और नवाँ 
चुश्चिक का नवांश होता है। बृष राशि में पहला नवांश मकर का, दूसरा कुम्भ का, 
तीसरा मीन का, चौथा मेप का, पाँचवाँ ब्रूप का, छुठा मिथुन का, सातवाँ कक का, 
आठवाँ सिंह का और नवाँ कन्या का नवांश होता है।, मिथुन राशि में पहला 
तुला का, दूसरा वृश्चिक का, तीसरा धन का इत्यादि, कक राशि में पहला कक का, 
दूसरा सिंह का इत्यादि, इसी प्रकार सिंह राशि में मेपादि,_ कन्या में मकरादि, 
तुला में तुलादि, द्ुश्चिक म॑ कर्कादि, धनु में मेपादि, मकर में मकरादि, कुम्भ में 
तुलादि और मीन म॑ कर्कादि नव राशियों के नवांश होते हैं । 


एक राशि में तीस अंश होते हैं, उसमें नव का भाग देने से एक भाग का 
मान ३ अंश २० कला होता है । ु 


हे मेपादि द्वादश राशियों में अपने से ही आरम्भ करके द्वादशांश होते हैं। जेसे 

प राशि में पहला मेष का, दूसरा बूप का इत्यादि, बूप में पद्दछा बृष का, दूसरा 

मिथुन का इत्यादि, इसी तरह सब राशियों मं सरब्बरो के द्वादशांश होते हैं । राशि के 

अंश में वारह का भाग देने से एक भाग का मान दो अंश तीस कला होता है ॥६॥ 
स्फुटाथ के लिये राशीश चक्र--- 



































राशि | मेष | इष | मिथुन | कके | सिंह | कन्या 
स्वामी | मन्नल | शुक्र | बुध चन्द्र रवि बुध 
राशि | तुला वृश्चिक | घननु मकर | कुम्म | मोन 


मन्नऊः | बृहस्पति | शनथ्वर | शनेब्वर 








६ बहज्ञातक [ राशिग्रभेदा- 
मेषादि राशियों के नवांश चकफ्र--- 


कक | सिंह | कन्या 


अंश | मेप | श्रष | मिथुन 
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१६॥४० सिंह वृष कुम्म | वृश्चि | सिंह | देष 




















२०।०० । कन्या म्िधुन | मीन धनु कन्या |* मिथुन 

















२३।२० तुला | कक मेष | मकर | तुला कक 

















२६॥।४० वृश्चिक | सिंह श्र्ष कुम्भ | वृश्चिक | सिंह 


2 रललस्‍मनमत+».-- मे लक समा... शान» 3333... स्‍मम>म>9+++न«+++«+++++++ मम «न+«+++++++++3म+.ुै.सकन+«++ननननमन+नकनन--ननननननन-न-ननकनम न नन-+-न3333... लमममाननननननन मम न न ननन.. फननननननननमननक-3६33३8 न +ीतीक्‍-चूत| 




















३०।०० धनु । कन्या | मिथुन | मौन | घन्न॒| कन्या 
तुलादि राशियों के नवाश चक्र--- 
रा ठतुझा ! वृश्चिक | धनु मकर | कुम्भ | मीन _ 
३॥२० | तुला | कक | मेप | मकर | तुला | कक 
६४० | वृश्चिक | सिंह | बष | कुम्भ | वृश्िक |_सिंह 

















१०॥०० | धन्न॒ | कन्या | मिथुन | मीन धनु॒| कन्या 





१३॥२० || मकर तुला कक मेष मकर | तुला 


नसस्ितलत्प ८ पपयपथयथ्तियणणा बनाना - जशन्् ख खत ्््8्् ् 'दिरम>»जममक»...स्‍धममाा.क्‍. समन कम 
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१६।४० कुम्म | वृश्चिक _सिंह वृष कुम्भ | वृश्चिक _ 


मिथुन ः 
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मेषादि छे राशियों के द्वाद्शांश चक्र-- 

। 

२३० 

४०० | इप 

७।३० | मिथुन 

१०१०० | कक 

१२३० सिंह 

१५।०० 

१७३० | तुला 

२०।०० | वृश्चिक 
अनिल धनु 


२५।०० | मकर | कुम्म 


दा ७)३० | कुम्भ 





३०।०० । मीन 





छ बृहज्जातकं [ राशिप्रमेदा- 


तुलादि छ॑ राशियों के द्वादशांश चक्र--- 





अंश तुला | वृश्चिक | मकर | कुम्म मीन 




















२।३० तुला | वृश्चिक मकर | कुम्भ मीन 
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५॥०० | वृश्चिक | धनु कुम्भ मीन मेष 
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लय न मकर मीन | मेप वर्ष 
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१०।०० | मकर कुम्भ 


१२।३० | कुम्भ मीन 





























१५॥००/ मीन मेष 

















१७।३० | मेष वर्ष 

















२०।०० वृष मिथुन 

















२२॥३० | मिथुन | कक कन्या | तुला | वृश्चिक 




















तुला | वृश्चिक धनु 


अमन» वनतनीणणती थी यथा... «न. 


२५।०० | कक | धिंह 














२७।३० | सिंह | कन्या व्रृश्चिक | धनु मकर 


धनु मकर कुम्भ 








न्ज्न्नलााएण अं प.ढ6स न 








व आना 


३०।०० | कन्या तुला 


बत्रिशांश के पति-- 
कुजरचिजगुरुशशुक्रमागाः पचनसमीरणकौष्यजूकलेयाः । | 
अयुजि युजि त मे विपयेयस्थाः शशिभवनालिभ्रषान्तम्त्तसन्धिः ॥»॥ 
विषम राशियों ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धज्ञु, कुम्भ ) में पाँच, पाँच, आठ 
सात और पाँच इन अंशोके क्रमसे मद्गल, शनेश्वर, बृहस्पति, बुध ओर शुक्र त्रिंशांशइ 


पति । 
तथा सम राशियों ( बष, कर्क, कन्या, वृश्चि,, मकर, मीन ) में विपरीत 


क्रम से ब्रिंशांश पति होते हैं | अर्थाव्‌ पाँच, सात, आठ, पाँच और पाँच इन अंर्शों 


के क्रम से श॒क्र, ठुध, बृहस्पति, शनेश्रर और मद्नल त्रिंशांश पति होते हैं। 
यथा विषम राशि में पाँच अंश तक मद्गल, छुठे अंश से दृश अंश पयन्त शने- 
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श्र, ग्यारहतरें अंश से लेकर अठारह अंश तक बृहस्पति, उन्नीसर्वें अंश से लेकर 
पद्चीसववें अंश तक चुध और छुब्बीसवें अंश से लेकर तीस-अंश तक शुक्र तब्रिशांश 
पति होता है । तथा सम राशि में आरम्भ से पाँच अंश पर्यन्त शुक्र, छुठे अंश से 
लेकर बारह अंश पर्यन्त छुध, तेरहवें अंश से लेकर बीसवें अंश.पयनन्‍्त बृहस्पति, 
इक्कीसरवें अंश से लेकर पन्चीसवें अंश पर्यन्त शनेश्वर और छुब्वीसवें अंश से लेकर 
तीस अंश पयन्त मद्गल त्रिशांश पति होता है। 

कक, वृश्चिक और मीन इन राशियों के नवरवें नवमांश जहाँ पर नक्षत्र राशियों 
का एक काल में अन्त है उसी का नाम ऋज़ सन्धि है । इसको गण्डान्त भी कहते 
हैं। इसी लिए श्लेपा, ज्येष्ठा और रेवती इन तीनों नज्ञत्रों के अन्तिम भाग गण्डान्त 
करके लोक में प्रख्यात हैं। छेपा के अन्त में कक का अन्त, ज्येष्टा के अन्त में वृश्चिक 
का अन्त ओर रेवती के अन्त में मीन का | अन्त होता है। 

विषम राशियों मे चिशांश चक्र--- 





अंश मेष | मिथुन | सिंह | तुला 











































































































घनु | कुम्भ 

. ४ | मज्ल | मज्लल | मज्नल | महल | मन्नल | सज्ञलः 
१० |_ नि शनि | शनि | शनि | शनि | शनि 
१८ | इद्दस्पति बृहस्पति | इहस्पति दृहस्पति | बृहस्पति | बृहस्पति 
२५ | बुध | बुध .. दुध बुध बुध बुघ 
३० | शुक्र | शुक्र _ शुक्र शुक्र | शुक्र | शुक्र 

सम रात्षियों में त्रिशांश चक्र-- 

अंश | ब्ृष | कक | कन्या | इश्चिक नि 
ध शुक्र | शुक्र | शुक्र | शुक् | शुक्क | शुक्र 





. कया: डकार ०-बक्‍ भर. 
अनननन-_-ीननननन-- पफन3क्‍.+। तततयिोो ख  मफसफ नै नण०७७ ७०० ““्लछक७७७ | ,-न७७७४७७७७७७७७७७७७७७७७छ७एछ"७ | >वननकऊ७-०००००००००७०००७ शनननेनित??नीनकनीनीनायतणनन 














ना. नओओओ--+ 


२० । बृहरुपति | बृहस्पति | बृहस्पति | बृहस्पति | बृहस्पति | चुददस्पति 
२५ शनि | शनि शनि शनि शनि शनि 





















































३० मज्ल | मन्नेल मन्ञल | मन्नल मन्ञल मनज्नल 





१० बहज्जातक [ राशिप्रभेदा- 


प्रसड़' वश अन्य जातकोक्त तिथि गण्ड को कहते हैं- 
नन्दातिथिनामादी पूर्णानान्च तथान्तिमे। 
घटिकेका शुमे त्याज्या तिथिगण्ड घटीद्वयम्‌ ॥ 
नन्‍्दा ( १, ६, ११ ) तिथियों के आदि की एक घड़ी और पूर्णा (७५, १०, १५» . 
तिथियों के अन्त की एक घड़ी गण्डान्त होती है, वह शुभ कार्यों में वर्जित है, इस 
तरह तिश् गण्ड दो घड़ो हैं । 
नक्षत्र गण्डान्त--- 
ज्येष्ठाछेषारेवती नामन्ते च घटिकाह्यम्‌ । 
आदौ मूलमघाश्विन्या भगण्ड च चतुर्घटी ॥ 
ज्येष्ठा, अछेषा और रेवती के अन्त की दो घड़ियाँ मूठ, मघा और अश्विनी के 
आदि की दो घढ़ियाँ इस तरह चार घड़ियाँ नक्षत्र गण्डान्त कहलाती हैं। 
लम्न गण्डान्त-- 
मीनवृश्चिककर्कान्ते घटिकार्ध॑ परित्यजेत्‌ | 
आदो मेषर्य चापस्य सिंहस्य घटिकाधकम ॥ 
मीन, वृश्चिक और कक लझों के अन्त की आधी घड़ी, मेष, धन ओर सिंह के. 
भादि की आधी घड़ी वर्जित करनी चाहिए । 
गग्ड के फल-- 
तिथिगण्डे भगण्डे च लगम्मगगण्डे च जातकः । 
न जीवति यदा जातो जीविते न धनी भवेत्‌ ॥ 
तिथिगण्ड, नक्षत्र गण्ड और लप्नगण्ड में उत्पन्न बालक नहीं बचता है, अगर 
बच जावे तो धनी नहीं होता है । 
गण्डान्त फल और उसका परिहार-- 
नाकज्षत्र मातरं हन्ति तिथिजं पितरं तथा। 
लझप़ोत्थं जातक हन्ति तस्माद्गण्डान्तम्ु॒त्सजेत्‌ ॥ 
दिवाज॑ पितरं हन्ति रात्रिज॑ मातरं तथा। 
सन्ध्य्योर्जातमात्मानं गण्डान्तं नो निरामयम्‌ ॥ 
दिया जाता तु याकन्या निशिजातश्र यः पुमान्‌ । 
नोभ्रयोगंण्डदोषः स्यान्नाचलो हन्ति परव॑तम्‌ ॥ 
तिथ्यादीनां सन्धिदोष तथा गण्डान्तसंज्ञकम्‌ । 
हन्ति लाभनतश्रन्द्रः केन्द्रगा वा शुभग्रहाः ॥ 
तयेव तिथिगण्डानां नास्तीन्दौ बलशालिनि | 
तथेव लप्मगण्डानां नास्ति जीवे बलान्विते ॥ 
तिथिगण्डे झानडवाहं नाक्षत्रे धेजुरुच्यते । 
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काञ्न लपम्नगण्डे तु गण्डद्रोपो विनश्यति ॥ 
जातस्य द्वादशाहे तु जन्मत्त वा शुमे दिने । 
हयमघानिऋति प्रथमं घटीन्रयमहनिंशि सन्धिषु सम्भवे । 
पितृवपुर्जननी म्रतिदः क्रमात्‌ परिणये मतिकृच्च गमे3र्थहत्‌ ॥ 
पृपाश्विनो गुरु: साप॑ मधा चित्रेन्दुमूलके । 
ऋग्षेप्वेतेपु जातस्य कुर्याद्वोजननं सदा ॥ 
पोष्णादि गण्डान्तभवो हि मत्य+ क्रमेण पिन्नोरशुभोउ5ग्रजस्य । 
तथा तु सत्य त्रिविधे प्रंजातः सर्वाभिधातं कुरुते मनुष्यः॥ 
नक्तत्र का गण्डान्त माता का, तिथि गण्डान्त पिता का और ल्म का गण्डान्त 
यालक का नाश करता है। 


दिन का गण्डास्त पिता का, रात का गण्डान्त माता का और दोनों सन्ध्याओं 
का गण्डान्त जातक का नाश करता है ॥ 

अगर दिन के समय में कन्या का जन्म हो ओर रात में बालक का जन्म हो 
तो उन दोनों को गण्ड दोष नहीं लगता है, जेसे पंत पव॑त को नहीं नाश करता 
उसी तरह गण्ड दोप में बालक और बालिकाओं को गण्ड दोष नाश नहीं करता है। 

अगर एकादश में चन्द्रमा अथवा केन्द्र में शुभग्रह हो तो गण्डान्तदोप नहीं लगता है। 

अगर चन्द्रमा बली हो तो तिथि गण्डान्त का दोप नहीं लगता है, एवं यदि 
बृहस्पति बलवान हो तो लप्न गण्डान्त का दोष नहीं लगता है । 

अब गण्डान्त दोष नाश के लिए शान्ति कहते हैं कि तिथि गण्डान्त हो तो 
बेलदान, नक्षन्न गण्डान्त हो तो गोदान, लम्न गण्डान्त हो तो सुवर्ण दान करना 
चाहिए । ऐसा करने से गण्डान्त दोप नष्ट हो जाता है| 

अब द्वान्ति करने के लिये दिन कद्दते हैं । जातक के जन्म से बारहवें दिन, 
जन्म नक्षत्र के दिन या अन्य शुम्र दिनों में शान्ति करनी चाहिए । 

अश्विनी, मघा ओर मूल की पहिली तीन घड़ियों में दिन या रात जिस किसी 
समय जन्म हो तो क्रम से पिता का, अपने शरीर का और माता का नाश करता है। 

रेवती, अश्विनी, पुष्य, अश्लेषा, मघा, चित्रा, म्रगशिरा और मूल नच्तत्रों में 
उत्पन्न जातक का गोप्रसव करना चाहिए। 

रेवती आदि गणण्डान्त में उत्पन्न बालक के माता, पिता और बड़े भाई को अशुभ 
होता है। तीनों तरह के गण्डान्त में उरपन्न बाऊक स्वनाश करता है । 

मूलादि नक्षत्रों में उत्पन्न का फल-- 
मुलजा श्वसुरं हम्ति व्यालजा च ततद्गनाम्‌ । 
विशाखजा देवरकन्नी ज्येष्टाजा ज्येष्टगाशका ॥ 
जाये पिता नाशमुपति मुलपादे द्वितीये जननी तृतीये । 





श्र ब्ृहज्ञातक [ राशिप्रभेदा- 


धनं चतुर्थस्य शुभो<्थ शान्त्या सवंत्र सत्स्यादृहिमे विकोमस्‌ ॥ 
न कन्या हन्ति मूलक्तं पितरं मातरं तथा। 
ज्येष्ठान्ते घटिका चंव मूलादी घटिकाद्वयम्‌ ॥ 
अभुक्तमूलमथवा सन्धिनाडीचतुष्टयम्‌_ । 
नवमासं सापंदोषः स्यान्मूलदोषो5ष्टवर्षकम्‌ ॥ 
ज्येष्लो. मासान्पदञ्चनद्श तावदशनवर्जनम्‌ । 
ज्येष्टान्यपादजा तस्तु पितुः स्वस्य च नाशकः ॥ 
अश्लेपा प्रथमः पादः पादो मूलान्तिमस्तथा । 
विद्याखाज्येष्टयोराद्याखययः पादाः शुभावहाः ॥ 
पत्न्यग्रजामग्रज॑ हन्ति ज्येष्ठत्तंजः पुमान्‌ । 
तथा भार्यास्वसारं वा श्यालक वा द्विदेवजः ॥ 
गण्डान्तेन्द्रभशूलपातपरि धव्याघातगण्डावमे ॥ 
संक्रान्ति्यतिपातवेशतिसिनीवालीकुहूद्शके ॥ 
वज्ने कृष्णचतुदंशीषु यमघण्टे दग्धयोगे मतों । 
विष्टोी सोदरभे जनिन पितृभे शस्ता शुभादशान्तितः ॥ 
जिस कन्या का जन्म मूल नक्षत्र में हो वह श्वसुर को मारती है। जिस कन्या 
का अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हो वह सास का नाश करती है। जिस कन्या का 
विज्ञाखा नज्ञत्र में जन्म हो वह देवर का नाश करती है। जिसका ज्येष्टा नक्षत्र 
में जन्म हो वह अपने पति के बड़े भाई का नाश करती है। 
अगर मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में लड़के का जन्म हो तो पिता का नाश करता है। 
मूल के दूसरे चरण में जन्म हो तो माता का नाश करता है। मूल के तोसरे चरण में 
जन्म हो तो धनका नाश करता है और मूल के चोथे चरण में जन्म हो तो शुभ होताहै। 
अश्लेपा नक्षत्र में इसका उछटा फल होता है जेसे प्रथम चरण में शुभ, द्वितीय 
चरण में धननाश, तृतीय चरण में माता का नाश, चतुर्थ चरण में पिता का नाश 
होता है। मूल नक्षत्र में कन्या का जन्म हो तो माता-पिता का नाश नहीं करती 


है, किन्तु सास-ससुर का नाश करती है । 
ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त की एक घड़ी, मूल नक्षत्र के आदि की दो घड़ियाँ अथवा 


सन्धि की चार घड़ियाँ अभुक्त मूछ कहलाती हैं । 

अब किसका दोष कितने दिन रहता है वह बतलाते हैं । 

अश्लेषा के दोष नव महीने पयन्त, मूल के दोष आठ वर्ष पर्यन्त, ज्येष्टा का 
दोष पन्द्रह महीने पर्यन्त रहता है, तब तक जातक का मुख नहीं देखना चाहिए ॥ 

ज्येष्ठा के अन्तिम चरण में उत्पन्न पुत्र पिता का नाश करता है, और स्वयं भी 
नष्ट होता है। अश्लेषा का प्रथम चरण, मूल का अन्तिम चरण और ज्येष्टा कम 


अथम, ये तीन चरण शुभ होते हैं । 


थ्यायः ] “विमला' टीकया सहितम्‌ | १३ 


ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष अपनी स्त्री के बड़े भाई या बहिन का नाश करता 
है । विशाखा में उत्पण्त जातक सरली या साले का नाश करता है। _, 
गण्डान्त, ज्येष्टा, शुरू, परिघ, व्याघात, गण्ड, अवमतिथि, संक्रान्ति, ब्यती- 
पात, वेषटति, कृष्णपक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या, वद्ध, यमघण्ट, दुग्ध और रूत्यु 
योग, भद्गवा, सोदर भाई बहिन के नत्तन्न में अथवा पिता के नक्षत्र में जन्म हो तो 
शुभ नहीं होता है, शान्ति करने से शुभ होता है । 
मेषादि राशियों के नाम--- 
क्रियाताबुरिजितुमकुली रलेयपाथोनजूककोर्याख्याः । 
तोक्षिक  आकोकेरों हद्रोगश्चान्त्यमओेत्थम्‌ ॥ ८॥ 
क्रिय, ताबुरि, जितुम, कुलीर, लेय, पाथोन, जूक, कौप्य, तोक्षिक, आकोकेरः 
हद्गोग, अन्त्यभ ये मेपादि बारह राशियों के क्रम से नाम हैं, जेसे मेप का क्रिय 
ठप का ताबुरि सिथुन का जितुम, कक का कुलीर, सिंह का लेय, कन्या का पाथोन 
तुला का जूक, ब्श्चिक का कौप्य, धन" का तोक्षिक, मकर का आकोकेर, कुम्म क 
हृद्दोग, मीन का अन्त्यभ नाम है ॥ ८॥ 
यहां स्पष्टाथ के लिये चक्त-- 


राशि | मेष वृष. | मिथुन | कक | सिंह प् घ 
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नाम क्रिय | ताचुरि । जितुम | कुलीर | लेय 


मनन अीयनन।।ा खिज-२ 


पाथोन 


राशि तुला वृश्चिक । धनु मकर कुम्भ । मीन 


नाम जूक | कौप्य | तौक्षिक | आकोकेर | हद्रोग | अन्त्यभ 
ग्रहों के षड़वर्ग की संज्ञा-- 


द्रेष्काणहोरानवभागसंशास्थिशांशकद्वाद्शसंशिताश्य 
क्षेत्र च यद्यस्य स तस्य वर्गो होरेति लग्नं भचनस्य चार्ंम ॥ ६ ॥ 
द्रेप्काण, होरा, नवमांश, त्रिशांश, द्वाद्शांशा और ग्रुह ये गहों के छे वर्ग होते 

हैं। इनमें द्वेप्फाण और होरा आगे कहेंगे। जिस ग्रह के जो द्वेष्काणादि कहे गये हैं 
वे उसके वर्ग हैं । यह द्वेष्काणादि पड़वर्ग कहलाता है, परख्व सू्य, चन्द्रमा इन दोनों 
का त्रिशांश नहीं होता द्वै। तथा कुजादि पश्च ग्रहों की होरा नहीं होती हैं, अतः 
प्रत्येक ग्रह के अपने वर्ग पाँच द्टी होते हैं। होरा राशि के आधे भाग को कहते हैं 
तथा लप्न की भी संज्ञा होरा कही गयी है । अतः प्रकरण वद् होरा शब्द से कहीं 
पर लघ्न कहीं पर राश्यर्ध का ग्रहण किया जायगा ॥ ९॥ 


बृहज्ञातक [ राशिप्रभेद 


०“ <+ 
९ 


राशियों के रात्रि और दिन तथा प्ृष्ठोदया दिसंज्ञान- 
गोजाश्विककिमिथुनास्ससगा निशाख्याः 
पृष्ठोद्या विमिथुनाः कथितामत एघ। 
शीर्षादया दिनबलाश्य भषन्ति शेषा 
लग्नं॑ समेत्युभयतः  प्रथुरोमयुग्मम्‌ ॥ १० ॥ 
ब्प, मेष, धन, कर्क, मिथुन, मकर ये राशियाँ रात्रि में बली होती हैं । इनमे 
मिथुन को छोड़ कर शेष राशियाँ ( वृष, मेष, धन, कक, मकर ) प्रष्ठोदय हैं। शेष 
राशियाँ ( सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ ) ये दिन में बली और शीर्षोद्य भी 
हैं। केवल एक मीन राशि उभयोदय (मुख पुच्छोदय ) तथा दिन और रात 






दोनों में बली है ॥ १० ॥ 
उदय ओर वली के समय का चक्र-- 
नि मेष | इष | कक | धन ' मकर. 
दिनवली, शीर्षोदिय सिंह | कन्य | तुला | ब्रश्चिक | कुम्भ 
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कक शीर्षोद्य >< < | मिथुन | >> | २ 
दिनरात्रिवली, उभयोदय_|_ 2६ ५ | मौन ५८ 
मेषादि राशियों की क्र, सोम्य आदि संज्ञा-- | 
ऋरस्सोम्यः पुरुषवनिते ते चरागढिदेहाः 
प्रागादीशाः क्रिबतृबनयुक्रकंटास्सत्रिकोणाः । 
मातंण्डेन्दो रयुज़ि समभे चन्द्रभान्वोश्च होरे 
द्ेष्काणाः स्युः स्वभवनसुतत्रित्रिकोणाधिपानाम ॥ ११ ॥ 
मेषादि राशियों की क्रम से ऋूर, सोम्य, पुरुष, स्री, चर, स्थिर, द्विस्व॒भाव संज्ञा 
होती हैं । जेसे मेष ऋर, बृष सौस्य, मिथुन ऋर, कक सौम्य, सिंह ऋर, कन्या सौम्य, 
तुछा ऋर, बृश्चिक सौस्य, धनु ऋूर, मकर सोम्य, कुम्भ क्रूर, मीन सौम्य है। एवं मेष 
पुरुष, वृष स्री, मिथुन पुरुष, कक स्त्री, सिंह पुरुष, कन्या खत्री, तुला पुरुष, दुश्चिक 
खो, धनु पुरुष, मकर स्त्री, कुम्भ पुरुष, मोन ख्रो है। तथा मेष चर, थृष स्थिर 
मिथुन ह्विस्वभाव, कक चर, सिंह स्थिर, कन्या द्विस्वभाव, तुछा चर, घृश्चिक स्थिर, 
धनु द्विस्वभाव, मकर चर, कुम्भ स्थिर, मोन द्विस्वभाव है । 
मेष, वृष, मिथुन, कक ये अपने से पतञ्चम ओर नवम से युत पूर्वांदि दिशाओं 
के स्वामी होते हैं, जेसे मेष, सिंह और धनु पूव दिशा के; बूष, कन्या और स 
शा के; मिथुन, तुला ओर कुम्भ पश्चिम दिशा के; कक, वृश्चिक ओर 
आए के स्वामी होते हैं कि रत है 





ध्यायः ] “विमला? टीकया सहितम्‌ | ५श्‌ 


विषम राहि में पहले पन्द्रह अंश पर्यन्त सूर्य की और पंद्रह अंश के बाद तीस 
अंश पर्यन्त चन्द्रमा की होरा होती दे । 

सम॑ राशि में पन्द्रह अंश पर्यन्त पहले चन्द्रमा को ओर पन्द्रह के बाद तीस 
अंश पर्यन्त सूर्य की होरा होती है । 

राशि का तृतीय भाग द्वेपष्काण का मान होता है । अर्थात्‌ एक राशि में दश-दक्ष 
अंशों-के तीन भाग होते हैं। अतः प्रत्येक राशिमें तीन-तीन द्रेष्काण होते हैं | उनमें 
दुश अं पर्यन्त पहला, दृश से बीस अंश पर्यन्त दूसरा, बीस से तीस अंश पयन्त 
तीसरा द्रेष्काण होता है। पहले द्वेप्काण में उसी राशि का स्वामी, दूसरे में उस से 
पञ्चम राशि का स्वामी, तीसरे में उससे नवम राशि का स्वामी द्रेष्काण पति होता 
है। जेसे मेष राशि में १० अंश पर्यन्त पहला द्वेपष्काण मेप के स्वामी मडल्‍ल का, 
१० अंश से २० अंश पयन्त दूसरा द्वेप्काण मेष से पञ्चम सिंह के स्वामी सूय का, 
२० अंश से तीस अंश पयन्‍्त तीसरा द्वेप्काण मेष से नवम धन.के स्वामी ब्ृहवस्पति 
का होता है । इसी प्रकार सब राशियों में जानना चाहिए। 


ऋर सोम्य आदि जानने के लिये चक्र-- 
मम 















_| _इप |_मिथुन | कके __सिंह _ 





संज्ञा | कर | सौम्य | कार | सौम्य 
_संज्ञा | पुरुष | स्त्री | पुरुष | स्त्री | । 
_ संज्ञा | चर |[_स्थिर दिस्वमाव| चर' |_स्थिर |दिस्वभाध 


_ राशि _ लि वृश्चिक. | _धन्ु_| मकर | कुमम 
_ कर | सौम्य |_ कर | 






न द्शा के न | मेष | सिंह 
दक्षिण दिशा के स्वामी |_ छष |_कन्या_ 





उत्तर दिशा के स्वामी कक | वृश्चिक | मीन 


१६ बृहज्ञातक [ राशिगमेदा- 


होरा जानने के लिये चक्र-- 
ः | _मेष | बरष |_मिथुन | कक | सिंह _ ५ 
प्रह | सूर्य | चन्द्रमा | सूर्य | चन्द्रमा | सूर्य | चन्द्रमा 


















अंश १५ १५ १५ १५ १५ १५ 
प्रह | चन्द्रमा | सूर्य | चन्द्रमा | से | अन्द्रमा | सूर्य 
बे कि व मर के इक | ३०: | ३० 





खिल |७--__-नमम+म++ ७. ०० क टन &नममननीननननन-...स्‍अअनननरनगरगगभगिगभग-ग- अनमम-3>नन_- पमनननग0६;६ज-णओ, 


तुला | वृश्चिक | धनु॒| मकर [| कुम्भ |_ मीन 
सूर्य | चन्द्रमा | सूर्य | चन्द्रमा | सूर्य | चन्द्रमा | 
१५ १५ १५ १५ १५ १५ 














चन्द्रमा | सूर्य | चन्द्रमा | सूर्य | चन्द्रमा | सूय 
३० ३० ३० ३० ३० ३० 





















































द्ेष्काण चक्र-- 

मेष श्रष. | मिधुन | कके सिंह ५ 
अर कर हर ४ प्र कद द्व 
कि निज हि के | ३० 

पित्त कजाइआ 

तुला | वृश्चिक धनु मकर | कुम्भ सीन 

जिम लि कि आग | पर 

फकरडाफितरिानजछिह ३ | ४ 

जाफिणतछतओफालजनलण्छिजालणक | «८ | 

मतान्तर से होरा के स्वामी-- 


केचिच होरां प्रथमां भपस्य घाड्छुन्ति लाभाधिपतेद्धितीयाम्‌ | 
द्रब्काणसंज्ञामपि चर्यन्ति स्वद्वादशकादशराशिपानाम्‌ ॥१२॥ 
किसी आचार्य का मत है कि प्रथम होरेश उस राशि के स्वामी और द्वितीय 
होरेश उस राशि से ग्यारहवोीं राशि के स्वामी होते हैं। जेसे मेष राशि में पहला 
घोरा मेष के स्वामी मड्डल की और द्वितीय होरा मेष से ग्यारहवीं राशि कुम्भ के. 
स्वामी शनि की ट्टोती है । इसी प्रकार दृषादि राशियों में जानना ॥ 


ध्यायः ] “विसला! टीकया सहितम्‌ | 5 


तथा पहला द्वेप्काण का स्वामी उस राशि के स्वामी, दूसरा द्वेष्काण का स्वामी 
उससे बारहवीं राशि के स्वामी और तीसरा द्रेष्काण का स्वामी उससे ग्यारहवीं 
राशि के स्वामी होते हैं । जैसे मेप राशि में प्रथम द्वेप्काणेश मेष के स्वामी मड्डनल, 
द्वितीय द्वेप्काणेश मेप से बारहवीं राशि मीन के स्वामी गुरु, तृतीय द्रेष्काणेश मेष 
से ग्यारहवीं राशि कुम्भ के स्वामी शनि होते हैं| एवं दृपादि राशियों में जानना | 


























मतान्तर से होरा चक्र-- 
हज | बष | सिधुन | कक | सिंह | कन्या 
बॉ [जज 
(३० अंश।| १) “52 0 अर मद म शिड 
। राशि | हुला . | वृश्चिक । धनु. | सकर॒| कुम्भ | मीन 
१५ ध्प्र्श जड़ हा खिटा (चल क बज कस ११ किए 
३० अंश।| ५ ६ हज कि िफिम 
भमतानन्‍्तर से द्रप्काण चक्क--- 


मिथुन के सिंह | कन्या 





अहों के उच्च और नीच-- 
अजवूपभम् गाड़नाकुलीया ऋषचवरणिजो च दिवाऋरादितड्लाः 
दशा शिखिमनुयुकतिथीन्द्रियांशेस्त्रिनचक घिशतिभिश्च ते-5सतनी चा॥१३॥ 


मेप, बृष, मकर, कन्या, कक, मीन, तुला इन राशियों में क्रम से दृश, तीन 
<९ दू० ्र् 


५८ बृहज्जातक [ राशि प्रभेदा- 


अट्ठाइस, पन्द्रह, पाँच, सत्ताइस, बीस अंश पयन्त सूर्यादि ग्रहों के उच्च स्थान हैं। 
तथा इन राशियों से सप्तम राशियों में उक्त अंश पर्यन्त नीच स्थान हैं । जेसे रवि 
के मेष में दश अंश पयन्त उच्च, मेष से सप्तम ( तुला ) में दृश अंश पर्यन्त नीच 
है। चन्द्रमा के वृष में तीन अंश पर्यन्त उच्च, वृष से सप्तम ( वृश्चिक ) में तीन 
अंश पयन्त नीच है, मड्गछ के मकर में अट्ठाइस अंश पर्यन्त उच्च, मकर से सप्तम 
(कक ) में अद्ठाइस अंश पर्यन्त नीच है, चुध के कन्या में पन्द्रइ अंश पर्यन्त उच्च, 
कन्या से सप्तम ( मीन ) में पन्द्रह अंश पर्यन्त नीच दे । 

बृहस्पति के कक में पाँच अंश पर्यन्त उच्च और कक से सप्तम (मकर) में पाँच . 
अंश पयन्त नीच है, शुक्र के मीन में सत्ताइस अंश पर्यन्त उच्च और मीन से सप्तम 
(कन्या ) में सत्ताइस अंश पयन्त नीच है, शनि के तुछा में बीस अंश पयन्त 
उच्च और तुला से सप्तम ( मेष ) में बीस अंश पयन्त नीच है ॥ १३ ॥ 


ग्रहों के उच्च ओर नीच चक्र--- 


लिन लि | मज़ल | बुध | बृहरुपति | शुक्र | शनि 
उच्च [राशि | मेष | छष | मकर |कन्या| कर्क | मीन | तुला 
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पशाशि  * आरट। नह 








अंश १० ३ २८ | १५ ५ | २७ | २० 


वर्गोत्तम नवमांश और सूर्यादि ग्रहों के त्रिकोण-- 
घर्गोत्तमाश्च रग्ृहाद्षि पूर्वमध्य- 
पयन्तगाः शुभफला नवभागसंज्षाः । 
सिहो दृधः प्रथमषष्टहयाद्वतोलि- 
>  कुम्भास्चजिकोणभवनानि भवन्ति सूयोत्‌ ॥ १७ ॥ 
चरादि राशियों में पू, मध्य ओर अन्‍्त्यके ,नवमांश वर्गोत्तम संज्ञकहैं । अर्थात्‌ 
मेष, कक, तुछा मकर इन राशियों के पहला नवमांश, ब्वष, सिंह, दृश्चिक और कुम्म 
इन राशिरमों के पाँचवां नवांश तथा मिथुन, कन्या, धन और मीन इन राशियों के 
नववां नवांश वर्गोत्तम संज्ञक है | इनमें स्थित ग्रह जातक को शुभ फल देता है। 
सूर्यादि अरह्टों के क्रम से सिंह, ब्ृप, मेष, कन्या, धन, तुला और कुम्भ सूल- 
त्रिकोण है। जेसे सूर्य का सिंह, चन्द्रमा का द्वप, मज्न्‍डल का मेष, डुघ का कन्या, 
चुहस्पति का धन, शुक्र का तुला ओर हानि का कुम्भ मूलत्रिकोण है ॥ १४ ॥ 


ध्यायः । “विमला' टीकया सहितम्‌ | १६ 


घर्गोत्तम-नवांश-चक्र--- 


लत एक पत्ता 



































राशि मत अदआ कक | तुला मकर 
| वर्गोत्तम नवांश १ नल 
राशि | हृुष | सिंह | बश्चिक | कुम्भ 
न्यंण ५ जल गत बाय 
| राशि | मिथुन | कंन्या । घन | भोन 
53 >> 
सूर्योदिग्रहों के त्रिकोण चक्र-- 
। प्रह रवि | चन्द्रमा |मन्नल |_ बुध | ब्र॒हस्पति | शुक्र | शनेश्वर | 
। मूल त्रिकोण | सिंह | ृष । मेष | कन्‍या * धन | तुला | कुम्भ | 








लझ्ादि द्वाद्ुशभावों की ओर उपचय, अपचय की संक्ला-- 
होरादयस्तनु ऋटुम्बसहोत्थवन्छुपुजारिपलिसरणानि शुभास्पदाया: । 
श्ष्फाख्यमित्युपचयान्यरिकर्म ता दुश्चिक्यसज्छित प्रह्णि न नित्यमेके॥ 
लघझ्ादि द्वादश भावों के क्रम से तनु, कुटुम्ब, सहोत्थ, बन्धु, पुत्र, अरि, पत्नि 
मरण, शुभ, आस्पद, आय ओर रिप्फ संज्ञा हैं । जैसे ठप्न की तनु, द्वितीय भाव की 
कुटुम्ब, तृतीय भाव की सहोत्थ, चतुथ भाव की बन्घु, पद्चम भाव की पुत्र, पष्ठ 
भाव की अरि, सप्तम भाव की पत्नी, अष्टम भाव की मरण, नवम भाव की शुभ, 
दृशम भाव की आस्पद, एकादश भावक्री आय और द्वादुश भाव की रिप्फ संज्ञाएँ हैं। 
पष्ट, दशम, एकादश ओर तृतीय भाव्रों की उपचय संज्ञा है, यह उपचय संक्षा 
नित्य नहीं है, अर्थात्‌ अनित्य है उनका यह अभिप्राय है कि अगर उक्त भाव 
पापग्रह या अपने स्वामी के शत्रु से युत दृष्ट हों तो उनकी उपचय संज्ञा नहीं 
रहती है और उपचय के अतिरिक्त भाव ( प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पद्चम, सप्तम, 
अष्टम, नवम, द्वाद्श ) की अपचय संज्ञा है ॥ १५॥ 
उपचय के गअहण में गर्गांदि का वाक्‍्य--- 
अथोपचयसंकज्ञा स्यास्त्रिकाभरिपुकर्मणाम्‌। न चेद्धवन्ति दृष्टास्ते पापस्वस्वा मिशत्रुभिः॥ 
उपचयापचय के विषय में यवनेश्वर-- 
पछठ॑ ठृतीयं दशमञ्च राशिमेकाद्श चोपचयक्षमाहुः । 
होरागृहस्थानशशाइसेम्यः शेषाणि चेम्यो5पचयात्मकानि ॥ 





२० बहज्ञातक [ राशिप्रभेदा- 
इसका प्रयोजन कहते हैं-- 4 
उपचयगृहमित्रस्वोच्गेः पुष्टमिष्ट त्वपचयग्रृहनी चारातिगनेंष्टसंपत्‌ । 


भावों की संज्ञा जानने के चक्र--- 

या प्रथम! द्वितीय तृतीय | चतुर्थ | पश्चम _ _पषष्ठ | 
तन । कुटम्ब । सहोत्य |_वन्धु | पुत्र _ क् | 
| 

| 

ल्‍ 





सप्तम | अष्टम नवम | दशम | एकादश | दादश | _ 
एन णचथछणचछञ्शॉिज्छ्कछिड <“* _ ता अिआ 
। आरपद | आय रिष्फ 






भाच 
मरण 





पत्ना 





शुभ 
उपचयापचय जानने के चक्र-- 
कु 


१२ 


अमन ....3 अ--«-जमन 


* जणणाओेुअड 35 - ] | 
| उपचय गृह | ३ | ६ [१० | ११ | 
| ९ 


_अपचय गृह | १ | ३ | ४ | ५४ ०७ 
द्वादृश भावों के संज्ञान्तर-- 
कट्पस्वविक्रमदइ दृप्रतिभाक्षतानि निष्तोत्थरन्धगुरुमानभवव्ययानि । 
खम्माच्वतुथनिधने चतुरस्त्संश यूनं च सप्तमग्र॒ह दृशर्मं खमाशञा ॥१६॥ 
लग्मादि द्वादश भावों की क्रम से कल्प, स्व, विक्रम, गृह, प्रतिभा, कृत, चित्तोत्थ, 
-- ९ ज्ेसे 
रन्ध्र, गुरु, मान, भव और व्यय संज्ञाएँ हैं। जेसे ठम्म की कल्प, द्वितीय की स्व, 
तृतीय की विक्रम, चतुथ की ग्रह, पञ्चम की प्रतिभा, षष्ट की क्त, सप्तम की चित्तोत्थ, 
अष्टम की रन्ध्र, नवम की गुरु, दुशस की मान, एकादश की भव ओर द्वादश की 
व्यय संक्षाएँ है। 
लप्त से चतुर्थ भाव और अष्टम भाव की चतुरख्न संज्ञाएँ है। सप्तम भाव की 
थ॒न संजा हे तथा दशम भाव की ख थोर आज्ञा ये दो नाम हैं ॥ १६ ॥ 


भ्रावा क नामान्तर चअक्र--- 




















८ 





_भाव | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | पश्चवम ; पष्ठ । - 








__संज्ञा | कल्प ' सट | विकम ! ग्रह | प्रतिभा | क्षत 
__भाव | सप्तम अष्टम | नवम | दशम | एकादश | द्वादश 
सं्ला | चित्तोत्थ * रन्ध्र | गरु मान | भव | व्यय 


घ्यायः ].._ “विमला? टीकया सहितम्‌ | २१ 
















चतुरस्तादि संज्ञा चक्र-- 
जज चतुथे. | अष्टम | सप्तम ' दशम 
संज्ञा | चतुरल्र /अयन कक ख | आज्ञा 





कण्टकादि संज्ञा-- हे 
कण्टककेन्द्रचतुश यसंज्ञा/ सपह्तमलअञझचतुर्थल्रमानाम । 
तेषु यथाभिद्दितेषु बल्ाब्याः कीटनराम्वुचराः पशवश्च ॥१७॥ 
सप्तम, लम्न, चतुर्थ और दश्म इन भावों की कग्टक, केन्द्र ओर चतुष्टय संज्ञाएँ 
हैं। इनमें क्रमसे कीट, मनुष्य, जलचर और पशु राशि बलवान होती है | जेसे कीट 
राशि (बृश्रिक, मीन और कक) सप्तम में, मनुष्य राशि (मिथुन, कन्या, तुला और 
धन का पूर्वार्ध) लूप्म में बलवान होती हैं । जलचर राशि (कर्क, मान ओर मकर का 
उत्तरार्ध) चतुथ में बल्वान होती हैं। चतुप्पद राशि (मेप, सिंह, ब्ृप, धन का 
उत्तराध और मकर का पूर्वाध) दशम स्थान में बलवान होती हैं ॥ १७ ॥ 
पणफरादि दझंज्ञा-- 
केन्द्रात्परं पणफरं परतशञ्थ सव्ंमापोक्षिमं द्विवुकमम्वु खुल वेश्म | 
जामित्रमस्तभवन सुतभभ जिकोण सेपरणं दशममत्र च कम्त विद्यात्‌ ॥ 
केन्द्र स्थान (१, ४, ७, १०) से ऊपर द्वितीय, पतञ्चम, अष्टम और एकादश भावों 
की पणफर संज्ञा हैं। पणफर से ऊपर तृतीय, पष्ट, नव्म ओर द्वादश भावों की 
आपोकिम संज्ञा है। चतुर्थ भाव की हिज्कुक, अम्बु, सुख ओर वेश्म संज्ञाएँ हैं । 
जामित्र, अस्त सप्तम भाव की संज्ञाएँ हैं। पञ्चम भाव की त्रिकोण संज्ञा है । मेपूरण् 
ओर कम दशम भाव की संक्ञाएँ हैं ॥ १८ ॥ 
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भाव 
_ |_४ | ७ | १० ६ कण्टक | केन्द्र | चतुष्य_ 
_ ९ | अं 5 लि 5 | पशफरओ लि की कि 
३ 2 ६ | ९६ | १२ झआपोक्षिम | » | &% 
"क/5ज्ऋज्तजइल्जालिआ हि 
कक जज | ता जे 
४ | छ/ 5 जछालजएछि जोक 
|__१० | »% | » | ५» | मेबूरण | कर्म | » | 


२२ बृहज्ञातक [ राशिप्रमेदा- 


राशियों के बलबोधक चक्र-- 














राशि बली स्थान | 
बरश्चिक मी आल आटा उऊ- 2 .. सप्तम: जज 
मिथुन | तुला. ् कन्या जाप कुम्म धन का पू० [ ल्म 
कर्क | मीन मकरकापराध » | »&» चतुर्थ 
| मेष वृष... किक सिंह ,घनकापराध| » |. दशम ञञु 


लझ़्मादि राशियों के बल-- 
होरा स्वामिगुरुश्षवीक्षितयुता नान्‍्येश्व चीय्योत्कटा 
केन्द्रस्था दिपदादयो-<5ह्वि निशिच प्राप्ते च सन्ध्याद्ये । 
पूर्वाद्ध विषयादयः क्रतगशुणा मान प्रतीपं च तदू- 
दुश्विक्यं सहज तपश्च नवम॑ ज्यायं त्रिकोणं च तत्‌ ॥१६॥ 


अगर लझ अपने स्वामी, बृहस्पति और बुध से दृष्ट, युत हो तथा अन्य अहों से दृष्ट, 
युत न हो तो वली होता है । अगर लप्न केवल अन्यग्रहों से दृष्ट, युक्त हो तो हीन 
बली होता है तथा उक्त और भनुक्त दोनों ग्रहों से दृष्ट, युत हो तो मध्यवली होता है ४ 
है यहाँ पर बाद्रायण--- 
जीवस्वनाथशशिजेयुतदृष्टा बलवती होरा ! शेपेबलहीना स्यादेवं भिन्‍नेस्तु मध्यवला ॥ 
वलहीना यदि सर्वेन वीज्षिता नेव युक्ता । 
केन्द्र ( $, 9, ७, १० ) में स्थित सब राशियाँ बलूवती होती हैं। पणफर 
(२, ५, 4, ११) में मध्यवी आर आपोछिम (३, ६, ९, १२) में हीनवली होती हैं | 
यहाँ पर भी बादरायण--- ; 
केन्द्रस्थातिवलाः स्युर्मध्यवला पणफर श्रिता ज्ञेयाः । 
आपोछ्चिमगाः सर्वे हीनबला राशयः कथिताः॥ 
ह्विपदादि राशियाँ ( द्विपद, चतुष्पद, कीट ) क्रम से दिन, रात और दोनों 
सन्ध्याओं में बली होती हैं । 
जैसे द्विपद राशियाँ ( मिथुन, तुला, कन्या, कुम्भ ओर धन का पूर्वाध ) दिन 
में बली होती हैं। चतुप्पद राशियाँ ( मेष, वृष, सिंह, मकर का पूर्वार्ध और धन 
का परार्ध ) रात्रि में त्रली होती हैं और कीट राशियाँ ( वृश्चिक, मीन, कक और 
मकर का पराध॑ ) दोनों सन्ध्याओं (प्रातः सन्ध्या, सायं सन्ध्या) में बली होती हैं। 


88 $ 
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84॥ । | 


यहाँ पर देवकीर्ति का वचन-- 
मिथुनतुलकुम्भकन्या दिवावरा धन्विनश्र पूर्वांधम । 
अजवृपसिंहा रात्री मरूगहययो:  पूवरपश्चाई ॥ 
वृश्चिकमीनकुलीरा मकरान्त्यादें च सन्ध्यायाम॒। 
पाँच आदि अ््लों (५, ६, ७, 4, ९, १० ) को चार से गुणा करने से (२०, २४, 
२८, ३२, ३६, ४० ) क्रम से मेष से कन्या पयन्त छ राशियों के मान होते हैं । 
उनके उलटा ( ४०, ३६, ३२, २८, २४, २० ) तुला से मीन पयन्त छ राशियों के 
- मान होते हैं। जंसे मेप का मान २०, वृष का २७, मिथुन का २८, कक का ३२, 
सिंह का ३६ और कन्या का ४०, तुला का ४०, वृश्चिक का ३६, धनु का ३२, मकर 
का २८, कुम्भ का २७ और मीन का २० मान होता है। 


यहाँ पर सत्याचाय--- 


चतुरुत्तरोत्तराः स्युर्विशतिभागा भवन्ति मेषाये। 
सानमिहाद/खं पूर्वच- मीनाद्य चोव्कमादरद्ध | 
तीसरे स्थान को दुश्चिक्य कह्दते हैं। नवम स्थान को तप, त्रित्रिकोण और 
त्रिकोण भी कहते हैं । 


केन्द्रादिकों में चल जानने के लिये चक्र--- 








स्थान बल 

श श १ ४, अब १० पू्ण बल 
न ८ भ्‌ ६क्‍ &| ११ मध्य चल 

३: इलशिइछ्डिइलछ निर्बल 








लघ्नों फे बल जानने क लिये चक्र-- । 


















दब जब लिसन | कन्या | तुला कुम्भ | धनु थक पू० | दिनबली, 
मेष । व्र्ष सिंह | धज्"ु का प० | मकर का प्‌० . रात्रिवली, 





९ 


वृश्चिक | मीन कक 





मकर का पराघे, > . |सन्ध्याद्ययवर्ली 





१४ बहज्ञातक [ राशिग्रमेदा- 


| राशियों के मान जानने के लिए चक्र-- 
जल मेष वृष | मिथुन | कके | सिंह 
मान २० >> ल्स | 0] | >उ्ाकिल | 








मेषादि द्वादश राशियों के वर्ण 
रक्तः श्वेतः शुकतनुनिभः पाटलो धूम्रपाण्डु- 
ख्थित्रः कृष्ण कनकसद॒शः पिल्नलः कवुरमभ्य 
बम्चः स्वच्छ; प्रथममवनाचथेषु वर्णाः प्लचत्वं 
स्वाम्याशाख्यं दिनकरयुताद्भाद्‌ द्वितोयं छ बेशिः ॥ २० ॥ 
' इति श्रीवराहमिहिरक्ते बृहज्ञातके राशिप्रभेदाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 


मेषादि राशियों के क्रम से छाल, श्वेत, हरा, थोड़ा छाछ, थोड़ा श्वेत, अनेक 
वर्ण, काछा, सुवर्णलद॒श, पीछा, चितकबरा, नकुल के सदश, मछछो के सदश चर्ण 
हैं। अर्थात्‌ मेष का वर्ण छाछ, वृष का श्वेत, मिथुन का हरा, कक का थोडा लाल, 
सिंहका थोड़ा श्वेत, कन्या का अनेक वर्ण, तुछा का काछा, बृश्चिक का सुवर्ण के 
सदृश, धन्नु का पीछा, मकर का चितकबरा, कुम्भ का नकुछ के सदश और मीन 
का मछुली के सदृश वर्ण है । 
तथा जिस राशि के स्वामी की जो दिशा है वह उस राशि की प्लव ( नीची ) 
होती है। जेसे मेष और वृश्चिक के स्वामी मड्गल है, उस को दिशा दक्षिण है अतः 
मेष और घृश्चिक का दृक्षिग प्लव हुआ, ब्ष और तुला का स्वामी शुक्र है उसकी 
दिशा अप्िकोण है, अतः बृष और तुला का अपक्‍्लिकरोण प्लव हुआ । मिथुन और 
कन्या का स्वामी बुध है उसकी दिशा उत्तर है, अतः मिथुन और कन्या का उत्तर 
प्छव हुआ | कक का स्वामी चन्द्रमा है, उसकी दिशा वायव्य है, अतः कक का 
प्लव वायब्य हुआ । धन ओर मीन का स्वामी बृहस्पति है, इसकी दिशा ईशान- 
कोण है, अतः धन्"नु ओर मीन का ईशान कोण प्लव हुआ। मकर ओर कुम्भ का 
स्वामी शनि है, शनि की दिल्ला पश्चिम है, अतः मकर और कुम्भ का प्लव पश्चिम 
डुआ | सिंह का स्वामी सूय दे उसकी दिशा पूरब है अतः सिंह का प्लव पूरव हुआ। 


4.48.8 [-॥5 ||. ॥! 


नमक मन्नत पर 


व्यायः ] “विसला' टीकया सहितम्‌ | ण्ध 
राशियाँ के चर्णे जानने के लिये चक्र-- 


मेष | इप मिथुन। कक | सिंह | क्या. 





धि 


वर्ण ; लाल | श्वेत | हरा |थोड़ा लाल | थोड़ा लत | अनेक वर्ण 









हज चजज>--त> ननाोओ लिए अव्य«ा "कमा... आन ++ाकमक, 





ण्श तुला | व्रेश्चिक | धनु | मकर कुम्भ | मीन 
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चण | काला 'सुवण सदश_ पीला चितकवरा नकुछ के सदश मछली के सदश। 
राशियों के प्रच दिशा जानने के लिये च क्र-- 


मेष त्रंप मिश्ुन | कक | घन | मकर | सिंह 
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। । 
"] | 
राशीश| मद्गरू शुक्र | बुध । चन्द्रमा | बृह्पति | शनि | सू्य 
(्न्श्डः पक 
| 





धक्का त पम मत स्िइह्ए १ । € 
| दक्षिण | अम्रिकोण | वबायव्य | इशान पश्चिम | पुत्र 
इति ब्र॒हजातके सोदाहरण 'विमला? भापाटीकायां राशिप्रमेदाध्यायः प्रथमः । 


“--+5->४४2 && 2९८0९ 


अथ ग्रहसेदाध्यायों द्वितीय: । 
कालपुरुष के आत्मादि विभाग-- 
कालात्मा दिनकन्मनश्व छिमगुः सत्तं कुजो ज्ञो चचो 
जीचो ज्ञानसुखे सितश्य मदनों उुधख दिनेशात्मजः | 
राजानों शरविश्योत्य्‌ क्षितिझुतो नेता कुमारों व॒ुघः 


सूरिदीत्रवपूजितश्च॒ सचब्िवः प्रेष्पः सहस्वांशुजः ॥ श१.॥ 
काल स्वरूप पुरुष की सूथ आत्मा, चन्द्रमा मन, मदड्गल वर, चुध वाणी 
बृहस्पति ज्ञान ओर सुख, शुक्र मदन ( कन्दर्प ) और शनि दुःख है । 
सूर्य ओर चन्द्रमा राजा, चुध राजकुमार, मज्गर सेनापति, गुरु और शुक्र मन्त्री 


और शनि श्रेप्य ( भ्वत्य ) है 
इसका प्रयोजन सारावली से--- 


आत्मादयो गगनगंबलिभसिवलवत्तराः | दुबलंदबंला ज्ञेया विपरी तः शनिः स्म्ृतः ॥ 
जन्मकाल में सूय आंदि ग्रहों के वछवान्‌ होने से आत्मा आदि बलवान होते 
'हैं। अगर सूर्यादि अद्द दुबंछ हो तो आत्मा आदि दुर्बछ समझना | इनसे शनि का 
फल विपरीत समझना, अर्थात्‌ शनि जितना बली हो उतना ही अशुभ फल देता है। 








र्क्ष बृहज्ञातक [ ग्रहभेदा- 


तथा जितना ही दुर्बल हो उतना ही शुभ फल देता है। तात्पर्य यह है कि 
धुरुष का शनि दुःख है, अतः उसके वली होने से दुःख भी बली होगा और उसके 
निवल होने से दुःख भी निंछ होगा यह समझना चाहिए ॥ १॥ 
अहों के पर्याय--- 

हेलिस्सूयश्न्द्रमाश्शीतरश्मिहस्ना. विज्शों वोधनश्चेन्दुपुत्रः। 
आरो चक्रः ऋरटक चापनेयः कोणो मन्दः सर्यपुत्रो3सितश्थ ॥२॥ 
जीवोहज्विरास्सु रगुरुवेचस।|ग्पतीज्यो शुक्रो भूगुभ्ं गुसुतस्सितआरफुजिच्च 
राहुस्तमोगरसुरश्व शिखी च॒ केतुः पर्यायमन्यमुपलभ्य चदेच्च लोकात्‌ . 

सूर्य की संज्ञा हेलि, चन्द्रमा की शीतरश्मि, बुध की हेम्ना, वित्‌, ज्ञ और बोधन, 
मड्झल ला वक्र, ऋरदक, आवनेय और शनिकी कोण, मन्द और असित 


ये संज्ञाएँ हू 7३2५ मन 
बृहस्पति की जीव, अद्विरा, सुरगुरु, वचसांपति और इज्य संज्ञाएँहें । शुक्र की 


भ्गु, भ्टगुसुत, सित और आस्फुजित संज्ञाएँ है, राहुकी तम, अगु और असुर संज्ञाएँ 
हैं। केतु की शिखी संज्ञा है। तथा दूसरी संज्ञा छोक में प्रसिद्धि और अन्य अन्‍्थों 


से जानना चाहिए । 2 के 
प्रसड्रव॒श अन्यजातकोक्त सूर्यादि ग्रहोंके पर्याय-- 


सूर्यों हेलिभानुमान्‌ दीघरश्मिश्वण्डांशः स्याह्लास्करो5हस्क्रश्न । 
अब्जः सो मश्रन्द्रमा: शीतरश्मिः शीतांशुः स्याद ग्लौसगाह्ः कलेश:ः ॥ 


के 


आरो वक्रश्नाचनेयः कुजः स्याद्धोमः ऋरो छोहिताज्ोड्थ पापी। 
विज्ज्ञः सोस्यो बोधनश्रन्द्रपुत्रश्चान्द्रिः शान्तः श्यामगात्रोडतिदीघः ॥ 
जीवो5ड्विरा देवगुरुः प्रशान्तो वाचांपतीज्य न्निदिवेशवन्य॑ा:ः । 
भ्गूशनो भागंवसूनवोडच्छु:टः काणः कविर्देत्यगुरः सितश्र ॥ 
छायात्मजः पहुयमाकपुत्राः कोणोइसितः सौरिशनी च नीछः। 
क्ररः छुशाज्ः कपिलाक्षदीघों तमोअ्सुरश्चेत्यगुसेहिकेयों ॥ 
राहुस्तु स्वर्भानु-विधुन्त॒दः स्यात्‌ केतुः शिखी स्याद्‌ ध्वजनामधेयः । 
हेलि, भानुमान्‌, दीघप्तरश्मि, चण्डांश, भास्कर और अहस्कर ये सूर्य के नाम हैं। 
अब्ज, सोम, शीतरश्मि, शीतांशु, ग्लो, म्गाझ और कलेश ये चन्द्रमा के नाम हैं। 
आर, वक्र,आवनेय, कुज, भीम, क्र, छो हिताड्, पापी और क्ररदकये मझ्नलके नाम हैं। 
वितू, ज्ञष, सौम्य, वोधन, चन्द्रपुत्र, चान्द्रि, शान्त, श्यामगात्र, और अतिदीर्घ 
ये बुध के नाम हैं । 
पा अद्विरा, देवगुरु, प्रशान्त, वाचस्पति, इज्य और-ब्रिदिवेशवन्दय ये बृहस्पति 
न 


भ्गु, उशना, भार्गवसूनु, अच्छू, काण, कवि, देत्यगुरु, सित और (आस्फुजित) 
ये शुक्र के नाम हैं । 


केतू 278287?8 (8) 07 ॥॥6 8४०९7५)78 78068 | जनव॒ | 
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छायात्मज, पहु, यम, अकपुत्र, कोण, असित, सौरि, नील और ( मन्द ) ये 
शनि के नाम हैं । 
क्र, क्ृशाह़ु, कपिलाक्ष, दीर्घ, तम, असुर, अगु, सेंहिकेय; स्वर्भाल, विधुन्त॒द, 
और (ग्रह ) ये राहु के नाम हैं | 
शिखी और ध्वज ये केतु के नाम हैं । 
ग्रहों के अड्गरेजी आदि भाषाओं में नाम--- 





नम ये पु 
' अंगरेजी फारसी । 
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अहों के वर्ण-- 
रक्तश्यामों भास्करो गोर इन्दुनात्युच्चाज्नो रक्तगोरश्व चक्रः। 
दुर्वाश्यामो ज्ञो गुरुगोरगात्रश्श्याम श्शुक्रों भास्करिः करृष्णदेव: ॥४॥ 
सय का रक्तश्माम (पाटली पुष्प के समान), चन्द्रमा का गौर, मझ्जल ,का छोटा 
शरीर ओर रक्त गौर (कमल के सदृश), बुध दूर्वादल के सदृश श्याम, बृहस्पति का 
गोर, शुक्र का थोड़ा काला और हानि का काछा वर्ण है । इसका प्रयोजन यह है कि 
जनन्‍्मकाल सें सब ग्रहों से ज्यादा जो ग्रह चलवान्‌ हो उसके समान वण कहना ॥ 





अह | सूर्य | चन्द्रमा | मन्नल बुध | बृहस्पति | शुक्र |शनि | 
््ज्गो 
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! 
वर्ण | रक्तश्याम। गौर _। रफ़गौर | दबादछ | गौर आधा] रक्तगौर | दुर्वादक | गौर थोड़ा काला| काला 


र५ ब्रहज्जातकं [ अहमेदा- 


वर्ण स्वामी आदि का ज्ञान--- 
वर्णास्ताम्नसितातिर कहरितव्यापीतचित्रासिता 
वह्थम्ब्वग्निजकेशवेन्द्रशाचिकाः सूर्यादिनाथाः क्रमात्‌ । 
प्रागाद्या रविशुक्रलोद्दिततमःसोरेन्दुवित्सूरयः 
त्ीरेन्द्रकमहीसुताकंतनयाः पापा चुधस्तेयुतः ॥ ४ ॥ 
सूय लाल वर्ण का, चन्द्रमा श्वेत वर्ण का, मड्गल अति छाल वर्ण का, बुध हरे 
वर्ण का, बृहस्पति पीत वर्ण का, शुक्र अनेक मिले हुए वर्णका और शनि कृष्ण वर्ण 
का स्वामी है। 
सूर्य का स्वामी अप्नि, चन्द्रमा का जल, मड्नल का कार्तिकेय, छुध का विष्णु, 
बृहस्पति का इन्द्र, शुक्र की इन्द्राणी ओर शनि का ब्रह्मा स्वामी है । इसका प्रयोजन 
यह है कि ग्रहों के पूजा में ग्रहों के स्वामी उक्त देवताओं की पूजा करनी चाहिए । 


यहाँ पर यवनेश्वर-- 
देवा ग्रहाणां जलवह्निविष्णुप्रजापतिस्कन्दमहेन्द्रदेवी । 
चन्द्राकचान्द्रथकजंभोमजीवशुक्राश्व यज्ञेपु यजेत शश्वत्‌ ॥) 
इसका प्रयोजन यह है--कि प्रश्नकाल में बलवान्‌ ग्रह के देवता का नाम्र के 
पर्याय में चोर का नाम कद्दना चाहिए । तथा जिस दिल्ञा में यात्रा करना हो उस 
दिशा का जो ग्रह उसका जो देवता उनकी पूजा करके यात्रा करनी चाहिए । 


सारावली में--- 
ताम्रसितरक्तहरितक-पी तविचित्रासिता इनादी नाम्‌ । 
पावकजलग्रहकेशव-शक्तशचीवेधसः पतयः ॥ 


पूर्वांदिप्रहदेवांस्तन्मन्त्र! समभिषृज्य तामाशाम्‌। 
कनकगजवाहनादीन्प्राप्नेति नृपो5रितः शीघ्रम्‌ ॥ 
प्रब आदि दिलज्ञाओं के क्रम से रवि, शुक्र, मड्गल, रादु, शनेश्वर, चन्द्रमा, बुध 
ओर बृहस्पति स्वामी द्वोते हैं । जंघ्ते प्रव का रवि, अप्नि कोण का शुक्र, दृक्षिग का 
मड्गल, नेऋत्य कोण का राहु, पश्चिम का शनि, वायव्य कोण का चन्द्रमा, उत्तर का 
बुध और ईशान कोण का बृहस्पति स्वामी है। 
इसका प्रयोजन--जनन्‍्मकाल में केन्द्रस्थ ग्रहों में बलवान्‌ ग्रह का जो दिशा हो 
उसी दिल्ञा में सूतिका के ग्रह का द्वार कहना चाहिए । जिस वस्तु को कोई चुराकर 
ले जाय अथवा नष्ट हो जाय उस काल में वा उसके प्रश्न काल में जो अह केन्द्र 
स्थित ग्रद्दों में बलवान्‌ हो उसकी दिशा में चोर आदि का गमन कहना चाहिए । 
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तज्ञीण चन्द्रमा, सूय, मल, शनश्रर और इनसे युत छुध पापग्रह हैं । 
यवनेश्वर चन्द्रमा को पापग्रह नहीं कहते हैं । 
उनका वचन-- 

मासे तु शुह्धप्रतिपअवृत्तेराद्र शशी मध्यबलो दशाहे। 

श्रेष्ठो द्वितीयेइल्पबलस्तृतीये सॉम्य॑स्तु दष्टो बलवान सदंव ॥ 

क्रग्हो5कः कुजसू्यजी च पापों शुभाः शुक्रशशांकजीवाः। 

सौम्यस्तु सोम्यो व्यतिमिश्रितो उन्‍्येव गेंस्तु तुल्यप्रक्ृतत्वमित्थम ॥ 


पापग्रह ओर शुभग्रह कहने का प्रयोजन--- 
जिसके जनन्‍्मकाछ में पापग्रह सब ग्रहों में बछवान्‌ हो तो उसका स्वभाव 
पापात्मक और शुभग्रह सबसे बरूवान्‌ हो तो उसका स्वभाव सौम्य होता है ॥५। 
चर्णादिकों के स्वामी-- 


चर्ण | लाल | श्ेत | अतिलाल | हरा | पीत अनेक वर्ण काला | » | लाल | श्वेत | अतिलाल | हरा | पीत अनेक वण| काला | »< 


| #*. 
स्वामी| सूर्य | चन्द्रमा | मन्नल । बुध बृहस्पति | शुक्र |शनि । >< ! 
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रि । 
। अह | सूथ | चन्द्रमा | मन्नल | बुध | बृहस्पति शुक्र शनि | * | 


जा ७७७७७ सनम समा लाना परमाााााााः..स्‍ॉशमममम-मममममान जानना . ते. लेना ं..य.]3ँ..-ि बम... अन्‍न्‍मः»9»+-महामााक आह ६. ा»तममममभ. क्‍रमम«ममम« | 


स्वामी पु जल | कार्तिकेय | विष्णु 


इन्द्र द्राणी [ब्रह्म | * | 
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। स्वामी | सूर्य . शुक्र । मद्नल. | राहु , शनि | चन्द्रमा बुध | इढ० | यूुह० 





अहों क॑ नपुंसकादि संज्ञा-- 


वुधसूयय उुतो नपुंसकाण्यों शशिशुक्रो युधती नराध्य शेषाः 
शिखिभृसखपयोमरुहणानां चशिनो भूमिखुतादयः ऋेण ॥ ६॥ 
चुध, शनि नपुंसक, शुक्र, चन्द्रमा पुरुष, शेप ग्रह ( सूय, मज्गछ, बृहस्पति ) 
सत्रीसंज्ञक ग्रह हैं । 
मद्गल आदि पाँच ग्रह अप, पृथ्वी, आकाश, जऊ और वायु इन पाँच तत्वों के 
स्वामी हैं । जेंसे मद्गल अप्लितत्त्व का, चुध प्रथ्वीतत्त्व का, बृहस्पति आकाशतत्त्व का, 
शुक्र जरूतत्त्व का, शनि वायुतत्त्व का स्वामी है । 
प्रयोजन--गअह अपने २ दकश्ाओं में महाभूत कृत छाया को प्रकाशित करते हैँ॥६॥- 


३० बहज्जातक॑ [ अहमभेदा- 





ग्रहों के पुरुषादि जानने के लिये चक्र-- 
| प्ृरुष | सूर्य | बृहस्पति | मन्नल )< ५< 
हरी | शुक्र | च्रमा | ४ | » | » 
| नपुंसक | बुध ् ब्याज 
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| पश्चतत्व ध्प्मि प्रथिवी | ग्राकाश | जल चायु 
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| स्वामी | मज्नऊ | बुब | बृहस्पति | शुक्र | शनि 


ब्राह्मण आदि वर्णों के स्वामी-- 
विप्रादितः श॒ुक्रणुरू कुजाकों शशी वुधश्चेत्यसितो5न्व्यजानाम्‌ । 
चन्द्राकजीवा तो कुजाकीं यान सत्त्वरजस्तमांखि ॥ ७॥ 
आर गरु, मड़ल ओर रवि, चन्द्रमा ओर बुध, शनश्वर, ये क्रम से ब्राह्मण 
गादिवणो के स्जामी होते हैं ग जैसे शुक्र और गुरु ब्राह्मण. का, मड्गुक और रवि 
क्षत्रिय का, चन्द्रमा और बुध वेश्य का तथा शनेश्रर शुद्ध का स्वामी होता है| 
प्रयोजन--जो कोई मनुष्य चीज चुरा ले जाय अथवा नष्ट करदे उस काल में 
बलवान ग्रह के वर्ण के समान उसका वर्ण समझना चाहिए। 
यहाँ पर सत्याचारय-- 
गुरुशुक्रों रविरक्तो चन्द्रः सौम्यः शनेश्ररश्रेति । 
विप्रक्षत्रियविद्शुद्धसंकराणां प्रभुत्वकराः ॥ 
अजये जये5थ चुष्टावप्रीती वित्तनाशने छामे। 
तेभ्यः सौम्यः कुय्युगुणांश्व दोपांश्व पक्तांस्तान्‌ ॥ 
चन्द्रमा, रवि ओर बृहस्पति | बुध और शुक्र । मड्गल और शनि । क्रम से सच्त्व 
गुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। जेसे चन्द्रमा, रवि और बृहस्पति सच्त्वगुण, बुध 
ओर शुक्र रजोगुण, मड्गल ओर शनि तमोगुण हैं । 
प्रयोजन--जन्मकाल में जिस ग्रह के त्रिंशांश में रवि हो उसका जो गुण उस 
* गुण स्रे युक्त जातक होना चाहिए । 
चर्णशादि चक्र-- 


35 पल नमी निम गन कस 
नि नम न सूय । चन्द्रमा | मज्लल | बुध गुरु | शुक्र। शनि 





ध्यायः ] “विमला” टीकया सहितम्‌ | ३१ 


सूर्य और चन्द्र के स्वरूप-- 
मधुपिज्डलटक्चतुरस्तनुः पिजप्रकतिस्सचविताल्पकच:$ । 
तनुच्त्ततवनुवह॒वातकफः प्राक्षश्य शशी मदचाक्शभदटक ॥ ८ ॥ 
शहद्‌ के समान पीछा नेत्र, चतुरस्र ( लम्बी और चौड़ी वराबर अर्थात्‌ दोनों 
हाथ को लम्बा करके जितना हो उतना हद्वी शिर से पेर तक ) देह, पित्त प्रकृति 
और थोड़े बालवाला सूर्य का स्वरूप 
दुबंछ ओर गोल शरीर, वहुत वात और कफ प्रकृति, छुद्धिमान, सुन्दर आँख, 
कोमल वचन ओर सुन्दर नेत्र चन्द्रमा का है ॥ ८ ॥ 
सजक्नछल आर चुध का स्व रू प-+- 
ऋरटकतरूणसर्तिरुदारः पेत्तिकस्सखुचपलः कृशमध्यः: | 
स्छिएवाक सततहास्थरुचिज्ञ। पिक्तमारुतकफप्रकृतिश्य ॥ £ ॥ 
टेढ़ी दृष्टि, जवान, उदार चित्त, पित्त प्रकृति, चदञ्चल स्वभाव और पतली कमर 


मड्गल का है । 
गदगद्वाणी, सबंदा हास्यमें रुचि,क्षफ,वात ओर पित्त तीनों प्रकृति छुधका है ॥९॥ 


बृहस्पति ओर शुक्र का स्वरूप-- 
दुह्चत्तजु पिड्ल मद्धजेक्तणो बृहस्पति: श्रेष्टमति: फकफात्मकः | 
भ्गुस्सुखी कान्तवपुस्खुलोी चनः क फा निल्लात्मा सितवक्र मूछजः ॥ १०] 
बहुत लम्बी देह, पीछे बाल, पीली आँख, उत्तम बुद्धि, कफ प्रकृति गुरु का है । 
सुखी, सुन्दर शरीर, सुन्दर आँख, कफ ओर वात प्रकृति, शिर के बार काले 
और कुटिल शुक्र का स्वरूप है ॥ ३० ॥ 
शनि के स्वरूप और ग्रहों के धातु-- 
मन्दों इलस$ कपिल इक रशदोघ गात्रः स्थूलद्विज: परषरो मक चो.5निला त्मा|। 
स्वाय्चस्थ्यखकत्वगथ शुक्रवसे च मज्जा मन्दाकचंदवुधशु क सु रेज्यमो मा: ॥ 
आलसी, पीली आँख, पतला ओर लम्बा शरीर, मोटे दाँत, रूखे रोम, रूस्े 
बाल आर वायु प्रकरति शनि का है ॥ 
अब ग्रहों के धातु का वणन करते हँ--शनश्वर का ज्नानु (नस), सूय का हड्डी, 
चन्द्रमा का रुधिर, डुध का त्वचा (खाल), शुक्र का वीय॑ (बीज), बृहस्पति का 
मेदा (चर्ची ) और मज्जा सार है । 
ग्रहों के स्वरूप जानने का अयोजन--- 
“ठम्ननवांशपतुल्यतनुः स्यातः यह आगे कहेंगे, अर्थ यह दे कि ल्म्म में जिसका 
 नवांश हो उसीका स्वामी जो ग्रह हो उसीके स्वरूप के समान जातक का स्वरूप 
डोता है, अतः जातक के स्वरूप जानने के लिये यहाँ पर ग्रहों के स्वरूप कहे हैं । 


बृहज्जातक , [ ग्रहभेदा--- 





_ झर 
चीजों के हरण अथवा नष्ट होने पर प्रश्न काल में लूम-नवांश पति के समान 7: 
घातु वाला चौरादि कहना प्वाहिये । 
व्याधि प्रश्न में ल्म्न नवांश पति के समान धाठु से उत्पन्न पीड़ा कहनी चाहिये॥११७ 
अहों के घाठुसार-- 
प्रह | रवि | चन्द्रमा एव छू | उतना | मा मप्र | बुघ | बृहस्पति | शुक शनि 
धातुसार | लायु | अस्थि | रक्त । चर्म | वोये | मेदा | मब्जा 

















अहों के स्थान और वर्ादि-- 
देवाग्ब्बग्निविहारकोशरदायन ्चित्युत्करेशाः कऋमा- 
दस स्थूख्तमभुक्तमशिकहतं मध्य डे स्फाडितम्‌ ॥ 
ताम्ने स्यान्मणिद्देमुक्तिग्जवान्यकांत्तु मुक्तायसी 
द्रेष्काणं: शिशिरादयः दाशुरुचशग्वादिषुद्यत्छु च॥ १२॥ 
सूर्यादि ग्रहों के क्रम से वेवस्थान, जलूस्थान, अपिस्थान, क्रीडास्थान, कोश- 
स्थान, शयनस्थान, ऊसर स्थान ये स्थान हैं। जेसे सूर्य का देवस्थान, चन्द्रमा का 
जलस्थान, मडल का अभिस्थान, छुध का क्रीडास्थान, हस्पति का कोश्स्थान, 
शुक्र का शयनस्थान और शनि का ऊसर स्थान ह्दे। 
प्रयोजन--जन्मकाल में जो अह वछवान हो उसके स्थान के समान स्थान में 
प्रसव कहना चाहिए । 
वस्तुओं के हरण अथवा नष्ट होने पर प्रश्न काल से बलवान अह के स्थान - 
सदृश स्थान में चोर और द्रव्य का स्थान कहना पाहिए। 
अहों के वसख्न--सूर्यादि ग्रहों के क्रम से मोटा, नया, अग्निदुग्ध, जलसे निचोढ़ा, 
मध्यम ( न पुराना न नया ), मजबूत और पुराना वस्र है। जेसे सूर्य का मोटः 
चन्द्रमा का नया, सड़ल का अभ्निदुग्ध, छुध का जल से निचोड़ा, बृहस्पति का 
मध्यम, शुक्र का मजबूत और शनि का पुराना वस्त्र है। 
प्रयोजन--जन्मकाल में बलवान ग्रह के रूमान सूतिका का दस्ध कहना 
चाहिए। हृतनष्टादि के पग्रश्नकाल में बलवान ग्रह के वस्र के समान चोर का वस््र 
कहना चाहिए । | 
अहों का द्वव्य--सूर्यादि ग्रहों के क्रम से ताम्र, मणि, सुबर्ण, कसकुट, चौँ. 
मोती और लोहा ये द्रव्य हैं, जेसे सूर्य का ताम्न, चन्द्रमा का मे सम के 
छुध का कसकुट, बृहस्पति का चांदी, शुक्र का मोती और शनि का लोहा ह्वव्य है। 


३४ ब॒हज्ञातर्क [ प्रहभेदा- 


और तृतीय को हानि, नवम और पश्चम को द्वृद्दस्पति, चतुर्थ और अ्टम को सडछ 
तथा सूर्य, चन्द्रमा, छुध, श॒क्र ये अह केवल सप्तम स्थान को ही पूर्ण दृष्टि से देखते 
हैं, परन्तु शनि, मज्नल, चृहस्पति सप्तम को भी पुणे दृष्टि से देखते हैं ॥ 

दृष्टि के विषय में किसी का मत-- 
स्वस्थानञ्ञ द्वितीयञ्ञ पछ्मेकादर्श तथा। द्वादृशन्न न पश्यन्दि शेषान्पश्य न्ति खेचराः॥ 


सब ग्रह जहाँ पर येठे हों उसको तथा उससे द्वितीय, पष्ठ, एकादश और द्वादश् 
स्थानों को नहीं देखते हैं । अन्य स्थानों को देश्षते हं। 
राहु केतु की दृष्टि में किसी का सत--- 
सुते ससमे पूर्णटष्टिस्तमस्य द॒तीये रिपो पादृदष्टिनितान्तस्‌ । 
धने राज्यगेहेडर्धदष्टिं चदनित स्तरगेहे त्रिपादं भवेच्वव केतोः ॥ 
पश्चम और सप्तम स्थान में राहु की पूर्ण दृष्टि होती है । तृतीय ओर पष्ठ स्थान 
में एक चरण दृष्टि होती है। द्वितीय और दशम स्थान सें आधी दृष्टि होती है। 
अपने घर में त्रिपाद दृष्टि होती है । इसी तरह केतु की भरी दृष्टि जाननी चाहिए। 
अन्य किसी का सत--- 
सुतमदननवान्स्ये पूर्णदष्टिः सुरारेयुंगलदशमराशों दृष्टिमान्न्रयाहः। 
सहजरिपुचतुर्थेप्वषमे चार्धदष्टिः स्थितिभवनसुपान्त्यं नेव दृश्यं हि राहोः॥ 
किसी का मत है कि पद्चम, सप्तम, नवम और द्वादश में राहु की पूर्णदष्टि होती 
है। द्वितीय और द्वादश में त्रिपाद दृष्टि होती है। तृतीय, पष्ठ, चतुर्थ और अष्टम 
, में अर्ध दृष्टि होती दे । ः कि 
जिस स्थान में स्थित हो उसमें और एकादश में दृष्टि नहीं होती है। इत्यादि 
अनेक प्रमाण राहु और केतु के दृष्टि विंपय में मिलते हैं ॥ १३ ॥ 
अहों के काछ और रस का निर्देश-- 
अयनक्षणबासरत्तवों मासो5उच्व समाध्य भासकरात्‌ । 
कटुकलवणतिक्तमिश्रिता मछुराम्लीो च फ्चाय- इत्यपि ॥ १४ ॥ 
सूर्यादि अह्ों से अयन, मुहूर्त, दिन, ऋतु, मास, पक्त ओर वर्ष का निर्देश 
करना, जेसे सूथ से अयन, चन्द्रमा से सुहृत, मड्गऊ् से दिन, बुध से ऋतु, द्ृहस्पति 
से मास, शुक्र से पक्त ओर शनि से वर्ष कहना :चाहिये । 
प्रयोजन--प्रश्नकाल के लप्नम में जिस अह का नवांश हो, उस नवांश खण्डा से 


जितने संख्यक नवांश खण्डा पर वह ग्रदद हो उतने अयनादि काछ वीतने पर उस 


कारय की सिद्धि अथवा असिद्धि कहनी चाहिये। ः 
किसी का मत है कि लप्म में नवांश खण्ड जितनी संख्या पर हो चचांश पति 
के चश से उत्तने अयनादि काल पर काय की सिद्धि अथवा असिद्धि कहनी चाहिए। 
ः यहाँ पर मणित्थ-- 
लम्मनांशकपतितुलयः कालो लप्नादित[शसपघसंण्यः । 


इ्द् बृहज्ञातक॑... [ अहमेदा- 
अन्योक्त मित्रामित्र चक्त-- 
78 कि म 











शुक्र | शनि 


। । चन्द्रमा | रवि | भन्ञर बुध 
बुह- बृहरुपति| . शुक्र | मजल | चन्द्रमा | डैंबे बृहस्पति | 
मित्र [स्पति' बुध ' बुध [चृहस्पति | इंध । इहस्यति शुक्र | 




















। शनि | शनि |__ । 
राव. रवि । । 
मज्नल | मन्नल | चन्द्रमा रवि रविः 

शत्रु | बुध | शुक्र वृहरुपति | रचि मपल | चन्द्रमा | चन्द्रमा 
शुक्र। शनि | शनि मइल 
| लि न मसलन नस्ननम स्तन । | 





बप््क 
सत्यांचांय के मत से सूर्यादि सब गहों के अपने २ मूलत्रिकोण भवन से द्वितीय 
द्वादद्, पदश्बम, नवस, अध्टम और चतुर्थ स्थान के स्वामों तथा अपने अपने उच्च: 
स्थान के स्वामी मित्र होते हैं । अन्य स्थानों के स्वामी दद्जु होते हर 
इस में विशेषता यह दे कि जो ग्रह दो राशियों का स्वामी है। उस की दोनों 
राशियां उक्त होने से वह अह मित्र; एक उक्त और दूसरा अनुक्त होने से वह भह- 
सम और दोनों स्थानों के अनुक्त होने से वह श्र होता है। एक राशि का स्वामी: 


जो ग्रह है, उस की राशि उक्त होने से मित्र, अलुक्त होने से वह शड् होता जन 


जैसे सूर्य का मूल त्रिकोण सिंह है, उस से द्वितीय (कन्या) और एकादश (मिथुन) 
का स्वासी बुध है इन दोनों राशियों में कन्या राशि द्वितीय में होने के कारण 
उत्क हुआ और मिथुन एंकादश में होने के कारण अजुक्त इु:० अतः रवि का: 
बुध सम हुआ। सिंह से द्वद्श ( कक ) का स्वामी घन्द्रमा है, इस को दूसरा 
घर नहीं है । अतः सूर्य का चन्द्रमा मित्र हुआ। सिंह से पद्चम स्थान बच ओर 
_ अ्रष्टम मीन है। इन दोनों राशियों का स्वामी बृहस्पति है। धनु और मीन दोनों 
पद्चम, अष्टम में होने के कारण दोनों स्थान उक्त हुए अतः रवि का बृहस्पति मित्र 
सिद्ध हुआ। सिंह से नवस स्थान मेष और चतुर्थ स्थान दुश्विक दे; ये दोनों उत्त 
हुए, अतः इन का स्वामी मज्नल सूर्य का मित्र सिद्ध हुआ। सिंह से पष्ठ स्थान मकर 
, और सम स्थान कुग्म है, ये दोनों अलुक्त हैं अतः इन का स्वामी शनि सूय का 
शज्ठ हुआ। सिंह से दशम स्थान दृष ओर तृतीय तुला है, ये दोनों स्थान अनुक्त 
हैं अतः इन का स्वामी शुक्र रवि का शब्चु सिद्ध हुआ। 





जाल 


३२ बृहज्जातक॑ [ ग्रहभेदा-- 


चीजों के हरण अथवा नष्ट होने पर प्रश्न काल में लप्न-नवांश पति के सम्राव ' 


धातु वाला चौरादि कहना चाहिये । 
व्याधि प्रश्न मं लग्म नवांश पति के समान धातु से उत्पन्न पीड़ा कहनी चाहिये॥१॥£ 


ग्रहों के धातुसार-- 








प्रह | रवि | चन्द्रमा मन्नल | बुध | बृहस्पति | शुक्र | शनि 
धातुसार | ल्ञायु | अस्थि | रक्त | चर्म | वीय॑| मेदा | मना 


ग्रहों के स्थान और वर््नादि-- 
देवाग्व्वग्निविहारको शशयन क्षित्युत्करेशा: क्रमा- 
उस्च्र स्थूक्षमभुक्तमपझिकहतं मध्यं दर्ल स्फाडितम्‌ ॥ 
ताम्रं स्यान्मणिहेमयुक्तिरजतान्यकात्त सुक्तायसी 
द्रष्काणं: शिशिरादयः शशरुचज्षग्वादिषृद्यत्छु थे ॥ १२॥ 
सूर्यादि ग्रहों के क्रम से देवस्थान, जलस्थान, अपिस्थान, क्रीड़ास्थान, कोश- 
स्थान, शयनस्थान, ऊसर स्थान ये स्थान हैं। जेसे सूर्य का देवस्थान, चन्द्रमा का 
जलस्थान, मड्गल का अप्िस्थान, चुध का क्रीड़ास्थान, द्युहस्पति का कोशस्थान, 
शुक्र का शयनस्थान और शनि का ऊसर स्थान है । 
प्रयोजन--जन्मकाल में जो ग्रह बलवान हो उसके स्थान के समान स्थान में 


प्रसव कहना चाहिए । 
वस्तुओं के हरण अथवा नष्ट होने पर प्रश्न काल मे बलवान अ्रह के स्थान 


सदश स्थान में चोर और द्वव्य का स्थान कहना चाहिए । 

अहों के वस्तन--सूर्यादि ग्रहों के क्रम से मोटा, नया, अग्निद्ग्ध, जलसे निचोढ़ा, 
मध्यम ( न पुराना न नया ), मजबूत ओर पुराना वस्त्र है। जेंसे सूर्य का मोटः 
चन्द्रमा का नया, मड्गल का अभ्निदग्ध, छुध का जल से निचोड़ा, बृहस्पति का 
मध्यम, शुक्र का मजबूत और शनि का पुराना वस्त्र है । 

प्रयोजन--जन्मकाल में वरूवान ग्रह के समान सूतिका का दस्त कहनाह 
चाहिए । द्वतनष्टादि के प्रश्नकाल सें बलवान ग्रह के दस्त के समान चोर का वस्ध 
कहना चाहिए । 

अहाँ का द्वव्य--सूर्यादि ग्रहों के क्रम से ताम्र, मणि, सुवर्ण, कसकुट, चाँदी, 
मोत्ती और लोहा ये द्रव्य हैं, जेसे सूर्य का ताम्र, चन्द्रमा का मणि, मद्जडल का सुवर्ण, 
छुध का कप्तकुट, बृहस्पति का चांदी, शुक्र का मोती और शनि का लोहा द्वब्य है । 


ध्यायः ] “(विसला? टीकया सहितम्‌ । ३३ 


प्रयोजन-सूतिका के गूह में बलवान ग्रह का द्रव्य कहना चाहिए। हतनष्टादि- 
चिन्ता में द्रव्य-नाशादि का ज्ञान-वछवान्‌ अह के शुभ दश्चा में उस ग्रह के 
उपचयादि में रहने पर द्वव्य की प्राप्ति अन्यथा हानि कहनी चाहिए। 

लम्मगत अह पर से ऋतु का ज्ञान करना चाहिए। बहुत ग्रह लघ्न में हों तो उनमे 
जो अ्रह बलवान हो उससे ऋतु का ज्ञान करना चाहिए। अगर लग्न में कोई अह न 
हो तो लघम्न मं जिस ग्रह का नवांश हो उस पर से ऋतु का ज्ञान करना चाहिए । 

यथा लप्म में शनि, शुक्र, मड्गऊ, चन्द्रमा, खुध ओर बृहस्पति हो तो क्रम से 
शिशिर आदि छले ऋतु जानना। जेंसे ल्म में शनि हो तो शिशिर, शुक्र:हो तो वसन्‍्त, 
सड्गल हो तो ग्रीष्म, चन्द्रमा हो तो वर्षा, चुध हो तो शरद और बृहस्पति हो तो 
हेमनत ऋतु जानना चाहिए । 

इसी तरह रूम में शनि का द्ेप्काण हो तो शिशिर, शुक्र का हो तो वसन्‍्त, 
मद्जल का हो तो ओऔष्म, चन्द्रमा का हो तो वर्षा, चुध का हो तो शरद, बृहस्पति 
का हो तो हेमन्त ऋतु होता है!॥ १२ ॥ 

अर्दों के स्थानादि ज्ञान के लिये चक्र-- 


हद. सूय्ये चन्द्रमा मन्नल | बुध | डक | शुक्र 





स्थान | देच | जल | अश्रप्मि |. कीड़ा | कोष | शयन | ऊसर 
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च्‌ मोटा | नवीन। अभिदग्ध जलसे निचोड़ा| मध्यम | मजबूत | फटा 
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द्रव्य । ताम्र | मणि | सुवर्ण | कसकूट | चोंदी | मोती लोहा 
ऋतु ज्ञान के लिये चक्र-- 


ग्रह शनि वा जि | मन्नल ,| चन्द्रमा | बुध | बृहस्पति | 





ऋतु | शिशिर शरद हेमन्त 





ग्रहों के दृष्टि स्थान-- 
जिद्शत्रिकोणचतुरश्स्रसप्तमान्यचलोक यन्ति चरणाभिदृद्धित३ | 
रविजामरेज्यरुधिश४ परे च ये क्रमशो भवन्ति किल चीक्षरो<घिका$ ॥१३॥ 
ग्रह जिस स्थान में स्थित रहता है उससे तृतीय और दृशम को एक चरण से, 
नवम और पश्चम को दो चरणों से, चतुर्थ ओर अष्टम को तीन चरणों से और सप्तम 
को चारो चरणों से देखता है। परन्तु उक्त स्थानों को क्रम से शनेश्रर, बृहस्पति, 
सड्जल ओर होप प्रह ( सूर्य, चन्द्रमा, चुध, शुक्र ) पूर्णदृष्टि से देखते हैं । जेंसे दुशम 


३ बू० 


३४ ब्रहज्जातक [ ग्रहभेदा- ह 


और तृतीय को शनि, नवम और पद्चम को बृहस्पति, चतुर्थ और अष्टम को मइझ 
तथा सूय, चन्द्रमा, बुध, शुक्र ये ग्रह केवल सप्तम स्थान को ही पूण दृष्टि से देखते 
हैं, परन्तु शनि, मद्गल, बृहस्पति सप्तम को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं ॥ 


दृष्टि के विषय में किसी का सत-- 
स्वस्थानब्न द्वितीयब्न पष्ठमेकादर्श तथा। द्वादृशन्व न पश्यन्दि शेषान्पश्य निति खेचराः! 


सब अह जहाँ पर बेठे हों उसको तथा उससे द्वितीय, पष्ठ, एकादृश ओर द्वादक्न 
स्थानों को नहीं देखते हैं । अन्य स्थानों को देखते हैं । 
राहु केतु की दृष्टि में किसी का मत-- 
सुते सप्तमे पूणदश्स्तिमस्य तृतोये रिपो पाद्दृष्टिनितान्तम्र । 
धने राज्यगेहे<र्धदृष्टि वदन्ति स्व्रगेहे त्रिपादं भवेच्व केतोः ॥ 
पश्चम और सप्तम स्थान में राहु की पूर्ण दृष्टि होती है । तृतीय ओर पष्ठ स्थान 
में एक चरण दृष्टि होती है। द्वितीय और दशम स्थान में आधी दृष्टि होती है १ 
अपने घर में त्रिपाद दृष्टि होती है । इसी तरह केतु की भी दृष्टि जाननी चाहिए। 
अन्य किसी का मत--- 
सुतमदननवान्ध्ये पूर्णदष्टि: सुरारेयुंगलद्शमराशों दृष्टिमात्रत्रयाहंः । 
सहजरिपुचतुर्थेप्वष्टमे चार्धदष्टि: स्थितिभवनमुपान्त्यं नेव दृश्य हि राहोः ॥ 
किसी का मत है कि पत्मम, सप्तम, नवम और द्वादश में राहु की पूर्णदष्टि होती 
है। द्वितीय और द्वादश में त्रिपाद दृष्टि होती है। तृतीय, पष्ठ, चतुर्थ और अ्ष्टम 
«न अध ५ होती है क 
मिल स्याम में विपत हो उसमें और एकादश में दृष्टि नहीं होती है। इत्यादि 
अनेक प्रमाण राहु और केतु के दृष्टि विंषय में मिलते हैं ॥ १३ ॥ 
ग्रहों के काठ ओर रप्त का निर्देश-- 
अयनक्तणबासरत्तवोी मासो5उव्व समाधश्य भास्करात्‌ | 
कटुकलवणतिक्तमिश्रिता मधुराम्ली च कषाय- इत्यपि ॥ १४ ॥ 
सूर्यादि अहों से अयन, मुहू्त, दिन, ऋतु, मास, पक्त और वर्ष का निर्देश 
करना, जसे सूर्य से अयन, चन्द्रमा से मुहूर्त, मड्गल से दिन, छुध से ऋतु, बृहस्पति 
से मास, शुक्र से पक्ष ओर शनि से वर्ष कहना चाहिये । 
प्रयोजन--प्रश्नकाल के लुमप् में जिस ग्रह का नवांश हो, उस नवांश खण्डा से 
जितने संख्यक नवांश खण्डा पर वह ग्रद्द हो उतने अयनादि काछ वीतने पर उर्छ 
कार्य की सिद्धि अथवा असिद्धि कहनी चाहिये । 


क्रिसी का मत है कि लप्न में नवांश खण्ड जितनी संख्या पर हो नवांश पति 
के चश से उतने अयनादि काल पर काय की सिद्धि अथवा असिद्धि कहनी चाहिए । 


: यहाँपर सणित्थ--__ . 
लम्मनांशकपतितुलल्‍्यः कालो लप्नोद्तिशसपघसंष्य:ः । 


ध्यायः ] “विसला” टीकया सहितम्‌ | ३५ 


वच्तब्यो रिपुविजये गर्भाधाने5थ कार्यसंयोगे ॥ 
सूर्य आदि अहों ले कडुआ, रूवग, तीता, मिश्रित रस, मीठा, खट्ठा और कषाय 
रस जानना | जेसे सूर्य से कडुआ, चन्द्रमा से लूवण, मड्ल से तीता, हुध से 
मिश्रित रस, बृहस्पति से मीठा, शुक्र से खद्दा और शनि से कपाय रस जानना चाहिये। 
प्रयो जन--गर्भाधान समय में जो ग्रह सब से बलवान हो उस का जो रस 
उसी रस पर गर्भवती की विशेष इच्छा होती है । 


सारावली म॑--- 
सासि तृतीये स््रीणां दोहदुको जायतेअ्वश्यम्र्‌ । 
स॒ रसाधिपसय भावविलमयोगादिमिश्रिन्त्यः ॥ 


काछ ओर रस जानने के लिये चक्त-- 


पअह सूय चन्द्रमा मन्नल | बुध | बृहस्पति | शुक्र शनि | 


5 - ये 








काल अयन | झुद्दतं दिन | ऋतु । न पक जय | पक्ष | वर्ष 









रस कडआ | लवण तीता |भिश्रित । मीठा * खट्ट  कषाय 





सूर्यादि ग्रहों के नसर्गिक मित्र शब्चु कथन--- 
जोचोी जाचबुधी सितेन्दुतनयी व्यर्कां विभौमा३ क्रमा- 
द्वोन्द्र्कां विकुजेन्द्धिनाध्थ सुहृदः फेषाओवदेधं मतम । 
सत्योक्ते छुदद्स्चिकोणभचनात्स्वात्स्वान्त्यचीघमपा$ 
स्वोच्चायुःछुखपाः ) स्वलक्षणविधेर्नान्य॑चिंरोधादिति ॥ १४ ॥ 
रवि का जृहस्पति मित्र है। चन्द्रमा के बृहस्पति और बुध दोनों मित्र हैं। 
मन्जल के शुक्र और बुध मित्र हैं । बुध के सूय को छोड़कर शेष सब ग्रह € चन्द्रमा, 
मड्डल, बृहस्पति, शुक्र, शनि ) मित्र हैं । बृहस्पति के मज्गल को छोड़कर हशोष सब 
अह ( बुध, शुक्र, शनि, रवि, चन्द्रमा ) भिन्न हैं। शुक्र के चन्द्रमा और रवि को 
छोड़कर शेप सब ग्रह ( मद्गल, बुध, बहस्पति, शनि ) मित्र हे । शनि के मद्भगल, 
चन्द्रमा ओर सूर्य को छोड़कर शेप सब ग्रह ( बुध, बृहस्पति, शुक्र ) मित्र हैं । 


 रूय आदि सब ग्रहों के मित्र से अतिरिक्त ( शेप ग्रह ) शत्रु हैं । जेसे रवि के चन्द्र- 


मा, मड़न्‍ल, जुध, शुक्र और शनि शत्रु हैं। चन्द्रमा के रचि, मड्गल, शुक्र ओर शनि 
शत्रु हैं। मद्नल के रवि, चन्द्रमा, ब्ृहस्पति“ओर शनि शज्ु हैं। छुध का केवल रवि 
ऋत्रु है। छुहस्पति का केवल मदड्गल शत्रु है । शुक्र के रवि और चन्द्रमा शज्जु हैं। 


“शनेश्वर के रवि, चन्द्रमा ओर मद्गल शत्र हैं । यह यवनाचाय का मत है। 


३६ बहज्जातकं [ प्रहभेदा- 


अन्योक्त मिच्रामिच चक्त-- 
का रवि | चन्द्रमा | मह्नल बुध | बृहरुपति 


शुक्र शनि 
। | न्द्रमा । रवि मन्नल बुघ 
बृह- बृहस्पति! शुक्र | मन्नल | चन्द्रमा बुध | बृहस्पति 
मित्र [स्पति' बुध : बुध | बृहस्पति | बुध ! बृहस्पति | शुक्र 
। शुक्र | शुक्र | शनि 
। | शनि | शनि 

















तन __ -_ नै ननन अन्‍मनीणण7ाजा खा /ह।| 








राव | रवि 
मज्नल | मन्नऊ | चन्द्रमा रवि रविः 
शत्रु | बुध | शुक्र बृहरुपति| रवि मदन्नलऊ | चन्द्रमा | चन्द्रमा 
शुक्र। शनि | शनि मल 
शनि | | 


सत्यांचाय के मत से सूर्यादि सब ग्रहों के अपने २ मूलत्रिकोण भवन से द्वितीय 
द्वादश, पद्चम, नवम, अष्टम और चतुर्थ स्थान के स्वामों तथा अपने अपने उच्च 
स्थान के स्वामी मित्र होते हैं । अन्य स्थानों के स्वामी दज्रु होते हैं । 

इस में विशेषता यह है कि जो ग्रह दो राशियों का स्वामी है । उस की दोनों 
राशियां उक्त होने से वह ग्रह मित्र, एक उक्त और दूसरा अनुक्त होने से वह ग्रह 
सम आर दोनों स्थानों के अनुक्त होने से वह शत्रु होता है । एक राशि का स्वामी 
जो अह है, उस की राशि उक्त होने से मित्र, अनुक्त होने से वह शत्ञ होता है 
जेसे सूर्य का मूल त्रिकोण सिंह है, उस से द्वितीय (कन्या) और एकादश (मिथुन) 
का स्वामी बुध है इन दोनों राशियों में कन्या राशि द्वितीय में होने के कारण 
उक्त हुआ और मिथुन एकादश में होने के कारण अनुक्त हुआ, अतः रवि क 
छुध सम हुआ। सिंह से द्वादृुश ( कक ) का स्वामी चन्द्रमा है, इस को दूसर 
घर नहीं है । अतः सूर्य का चन्द्रमा मित्र हुआ। सिंह से पञ्चम स्थान धनु औः 
. अष्टम मीन है। इन दोनों राशियों का स्वामी बृहस्पति है। धनु और मीन दो 
पञ्चम, अष्टम में होने के कारण दोनों स्थान उक्त हुए अतः रवि का बृहस्पति मिट 
सिद्ध हुआ। सिंह से नवम स्थान मेष और चतुर्थ स्थान वृश्चिक है; ये दोनों उच्ठ 
हुए, अतः इन का स्वामी मड्गल सूय का मित्र सिद्ध हुआ। सिंह से षष्ठ स्थान मकर 
और सप्तम स्थान छुग्म है, ये दोनों अनुक्त हैं अतः इन का स्वामी शनि सूर्य द 
शब्च हुआ। सिंह से दशम स्थान वृष और तृतीय तुला है, ये दोनों स्थान अनुर 
हैं अतः इन का स्वामी शुक्र रवि का शज्नु सिद्ध हुआ । 





पी] हे ०-० 
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एवं चन्द्रमा का मूल त्रिकोण बृष है, उस से द्वितीय मिथुन और पदन्चम कन्या 
है, ये दोनों उक्त हैं अतः इन का स्वामी बुध, चन्द्रमा का मित्र हुआ। दूप से चतुर्थ 
सिंह है, यह उक्त है अतः इस का स्वासी रवि, चन्द्रमा का मित्र हुआ । 

बप से पष्ठ मुला और प्रथम बृष दै, इन दोनों स्थानों में तुला अनुक्त ओर बृष 
उक्त है अतः इन का . स्वामी शुक्र, चन्द्रमा का सम सिद्ध हुआ। बृष से सप्तम 
बुश्चिक और द्वादश मेप है, इन में वृश्चिक अनुक्त और मेष उक्त हे अतः इन का 
स्वामी मद्गजल चन्द्रमा का सम सिद्ध हुआ। बृप से अष्टम धनु ओर एकादश मीन 
है इन दोनों में धनु उक्त हे और मीन अनुक्त हे अतः इन का स्वामी बृहस्पति, 
चन्द्रमा का सम सिद्ध हुआ। दूष से नवम मकर और दशम कुम्म है इन में मकर 
उक्त और कुम्भ अनुक्त है, अतः इन दोनों का स्वामी शनि, चन्द्रमा का सम हुआ, 
ड्सी प्रकार कुजादि पश्च ग्रहों के मित्रादि का विचार करना ॥ १५॥ 


सत्याचार्योक्त मित्रादि चक्र-- 





व ीनीती..3 न ततत च क्‍ ५.0५ .....ब६६ल- नाप तनतगम3त33७3० «माफ 
अह | सर्य चन्द्रमा मन्नल | बुध | बृहस्पति | शुक्र | “ 























मूलत्रिकोण | सिंह | इष | मेष ।कन्या| धनु | तुला | कुम्भ 
नस्ल कर 
स्थानेशमित्र | न मल मिल 
स्थानेशमित्र | 2 लक | लिन आना 
(स्पानेशमित्र (5 लि 2 लिन हि 
_ अचच __ मेष | पर | मकर कर्ण लि चल मत ता 
स्थानेशमभित्र | 4 | ८ ८ | ८ ८/३- _ | ९ & 


स्थानेशमित्र | ४ | जि 2 
वराहमिहिरोक्त ग्रहों के नेसगिक-मित्रादि-- 
दात्र्‌ मन्द्स्वितो समम्य शशिजो मित्राणि शेषा रवे- 
स्तोदणांशुहिमरश्मिजश्ध सुहृदो शेषाः समा+ शोतगो$ । 
जीवेन्दुष्णकराः कुजस्य सखुहदो शो<रिः सिताकों समो 
मित्रे स्यंसितो बुधस्य दविमगुः शत्रु) समाश्थापरे ॥ १६ ॥ 
स्रेः सोम्यसितावरी रचिंखुतो मध्या.5परे त्वन्यथा 
- सौम्यार्की छुड़दी समो कुजगुरू श॒क्रस्य शेषाचरी । 








रण बृहज्ञातकं [ प्रहभेदा- 


शक्रशो खुहदी समः सुरशुरः सौरस्य चास्ये-5रयो 

ये प्रोक्ताः सुहदस्त्रिकोणसचनात्ते&मी मया कीजिंताः॥ १७४ 
गम के शुक्र और शनेश्रर शञ्ञु, बुध सम, शेष ग्रह (चन्द्रमा, मज्ल और गुर) 
। 

चन्द्रमा के रवि और बुध मित्र हैं, शेष सब ग्रह ( मद्गल, बृहस्पति, शुक्र और 
शनि ) सम हैं, इस का शज्रु कोई नहीं है 

मड्नल के गुरु, चन्द्रमा और रवि मित्र हैं, चुध शझ्रु है, शुक्र और शनि सम हैं। 
बुध के सूय और शुक्र मित्र हैं, चन्द्रमा शत्रु है, रोष ग्रह ( मज्नल, बहस्पति 
और शनि ) सम हैं । 

बृहस्पति के बुध और शुक्र झत्रु हैं, शनि सम है, शेष ग्रह ( रवि, चन्द्रमा और 

| 
शुक्र के प और शनि मित्र हैं, मज्गल और बृहस्पति सम हैं, शेष अह ( रवि 
और चन्द्रमा ) शत्रु हैं। 
शनि के शुक्र और बुध मित्र हैं, बृहरपति [सम है, शेष ग्रह ( रवि, चन्द्र ओर 
मड्न्‍ल ) शञ्जु 
यह स्वाभाविक मित्नादि हे। एक दुफे कह कर पुनः मिन्नामिन्न क्‍यों कहा इस 
सन्‍्देह के निवारणार्थ वराहमिहिर कहते हैं कि 'जीवो जीवडुधों सितेन्दुतनयौ? 
इत्यादि श्लोक में अपने अपने मूल त्रिकोण स्थान से जी मित्रादि कहे हैं उसीः 
के उदाहरण स्वरूप में पुनः ये दोनों श्छोक हम कहे हैं ॥ १६-१७ ॥ 
वराहमिहिर क मतानुसार मित्रादि चक्र-- 

_ अह चन्द्रमा | मनज्लऊ | बुध बृहस्पति | शुक्र शनि | 
हे सूय | सूथ | सूर्य | सूर्य | बुध | शुक्र 
मित्र | मन्नल| बुध | चन्द्रमा | शुक्र | चन्द्रमा | शनि | बुध 
75 नि 82 गुरु मन्नल 





शुक्र | शुक्र | बृहस्पति मन्नल 
सम | बुध | शनि | शनि ८ शनि | थेनि , बृहस्पति 





शुक्र | चन्द्रमा | चन्द्रमा 
मन्नल 





घ्यायः ] .._“विमला? टीकया सहितम्‌ ! इ्ट्ट 


तात्कालिक-मित्रा दि-कथन-- 
अ्रन्यो $न्यस्य घधनव्ययायसहजब्यापाःरवन्धुस्थिता- 
स्तत्काले छुदद्स्वथ्चतुन्भवने-प्येके5र्यस्त्वन्यथा । 
ऐ" न्संच्ि ढ़ 
छथेकालुक्तभपान्छुडत्समरिपून्संचिन्त्यनेस गिकां- 
स्तत्काले च पुनस्तु तानधिछुदन्मित्नाद्भिः कल्पयेत्‌ ॥ १८॥ 
जिस स्थान में अह हो उससे द्वितीय, द्वाद्श, एकादश, तृतीय, दृशम और 
चतुर्थ स्थान में स्थित अद्द परस्पर तात्कालिक मित्र होते हैं । 
किसी आचार्य का मत है कि अपने उच्च स्थान सें स्थित अह भी तात्कालिक 
मित्र होते हैं ओर उक्त स्थानों से भिन्न स्थान ( १,५, ६, ७, 4,९, ) में स्थित मदद 
तात्कालिक शज्ञु होते हैं । 
नेसगिक मित्र, सम, श्र जो पूर्व में कहे गये हैं, वे तात्कालिक मित्र हो तो 
क्रम से अधिमित्र, मिन्न ओर सम जानना चाहिए । 
जेसे नेसर्गिक मिन्न जो अह है वह अगर तात्कालिक मित्र भी हो तो वह 
अधिमित्र होता है तथा एक श्रकार से मित्न और दूसरे प्रक्लार से सम हो तो वह 
ग्रह मित्र ही होता है तथा एक श्रकार से मित्र दूसरे प्रकार से झन्नु हो तो वह 
ग्रह सम होता है । इसी तरह एक प्रकार से सम और दूसरे श्रकार से शशञ्चु हो तो 
होता है । अगर दोनों प्रकार से शत्रु ही हो तो अधिश्च्चु होता है ॥ १८ ॥ 
तात्कालिक भिन्नादि जानने के लिये चक्र--- 























मित्र, रे हरे | ४ १० | ११ | १२ | उच्च 

शत्रु। ५ ६ | ७ ।| ८ आओ | किये 0 | 5096 
# उदाहरण .% 

किसी का जनन्‍्माज्व--- 


« यहाँ पर सूर्य का चन्द्रमा 
नसर्गिक मित्र ह्ठै और जन्म॒न 
कुण्डली में सूय से दशम स्थान 
में चन्द्रमा स्थित है, अतः सूथ का 
चन्द्रमा तात्कालिक मित्र भी 
हुआ, अब दोनों जगह मित्र होने 
के कारण सूर्य का चन्द्रमा 
अधिमिन्न हुआ | 





2 बृहज्ञातक [ अ्हमेदा- 


सू् का मड्ल नेसर्गिक मित्र है और जन्मकुण्डली में सूर्य से पष्ठ स्थान में (संथत 
है, भतः तात्कालिक शत्रु हुआ, अब एक प्रकार से मित्र और दूसरे पकार से शत्रु 

होने के कारण सूय का मड्ल सम सिद्ध हुआ । 

सूर्य का बुध नंसर्गिक सम है और जन्मकुण्डली में सूर्य से द्वादृश स्थान में 
स्थित है अतः तात्कालिक मित्र हुआ, अब एक प्रकार से सम दूसरे प्रकार 
होने के कारण सूर्य का चुध मित्र सिद्ध हुआ । 

सूय का बृहस्पति नंसर्गिक मित्र है, जन्मकुण्डली में सूर्य से नवम में स्थित 
होने से तात्कालिक शत्रु हुआ, अतः एकाप्रकार से मित्र दूसरे प्रकारसे शत्रु होने से 
सूय का बृहस्पति सम सिद्ध हुआ । 

सूय का शुक्र नंसर्गिक शत्रु है, जन्मकुण्डली में सूर्य से द्वादश में स्थित होने से 
तात्कालिक मित्र हुआ, अतः एक प्रकार से मित्र दूसरे प्रकार से शज्जु होने से सूर्य 
क्रा शुक्र सम सिद्ध हुआ । 

सूय का शनि नेसर्गिक शजन्नु है, जन्मकुण्डली में उससे अष्टम स्थान में होने के 
कारण तात्कालिक शत्रु हुआ, अतः दोनों जगह शज्लु होने से सूथ का शनि अधि- 
शञ्जु हुआ। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के भी तात्कालिक मित्रादि जानना | 

संस्क्र-अधिमित्रदि चक्र-- 
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सूर्य | चन्द्रमा | मन्लऊ | बुध | बृहस्पति शुक्र | शनि 
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सूय मच्नल | »< | ३८ 





शुक्र | बृह- | बृह- 
वुध | बृहरुपति | शनि ल्‍ बृहरुपति | शनि स्पति ! स्पति 
नि 






-ज-+ - अधि ना | पएतखण/क्््॑ैत,७एपणएाएे गा सा रा समा. मिममममाभ भाव भ। ५. स्‍स्‍लाााामा > 


मन्नल ! सूय हे | सूर्य चन्द्रमा 
बृहस्पति |. स्‌य चन्द्रमा | चन्द्रमा सूयथ चन्द्रमा मज्ञऊ 
बृहस्पति | शुक्र | बुध . बुध 
















मज्ञल शुक 


आखितओलक--ज पाया आआल ए5ा 


च्यायः ] “विमला' टीकया सहितम्‌ | ४१ 
स्थान वछ और दिग्वल--- 


स्वोच्चसुहृत्य्वत्रिकोणनवांशेंः स्थानवलं स्वगृहोपगर्तेश्व । 
दिक्षु बुधान्निर्सो रविभोमो सय्यंखुतः सितशोतकरो च ॥ १६ ॥ 


जो अह अपने उच्च में, अपने मित्र के घर में, अपने मूल त्रिकोण सें, अपने 
नवांश में ओर अपनी राशि में स्थित हो वह स्थानबली कहलाता है । 


यहाँ पर सूय का सिंह मूल त्रिकोण है और वही स्वग्रृही भी है । चन्द्रमा का 
बरप उच्च है और वही मूल त्रिकोण भी है । छुध का कन्या उच्च है तथा वही मूल 
त्रिकोण ओर स्वग्रृही भी है। बृहस्पति का धनु मूक त्रिकोण और अपना घर 
भी है। शुक्र का तुला मूल त्रिकोण है और वही स्वग्रृद्दी भी है।. शनि का कुम्भ 
स्वग्रही और मूल त्रिकोण भी है। अतः इन ग्रहों के स्थान बल जानने के लिये 
आचार्य का कुछ विशेष कहना था सो नहीं कहे, अतः--- 


यहाँ सारावली का प्रमाण--- 
विंशतिरंशाः सिंहे त्रिकोणमपरे स्वभवनमकंस्य ॥ 
उच्च भागतृतीयं बृष |इन्दोः स्यात्त्रिकोणमपरें 5शाः ॥ 
द्वादशभागा मेपे त्रिकोणमपरे स्वर तु भोमस्य। 
उच्चफलं कन्यायां बुधस्य तिथ्यंशकेः सदा चिन्त्यम्‌ ॥ 
परतख्रिकोणजातं पशञ्चमिरंशः स्वराशिजं परतः | 
दुशभिर्भागर्जीवस्य त्रिकोणफर्ल स्वभं परं चापे ॥ 
शुक्रस्य तु त्रयोडब्शासख््रकोणमपरे धटे स्वराशिश्र । 
कुम्मे त्रिकोणनिजभे रविजस्य रवेयथा सिंहे ॥ 


पूरब आदि चारो दिल्लाओं में एवं लझादि चारों केन्द्र स्थानों में क्रम से चुध 
च्हस्पति; सूर्य मट्नल; शनेश्वर; शुक्र और चन्द्रमा वली होते हैं। जेसे रूग्न 
में स्थित चुध और बृहस्पति पूरब में, द्शम स्थान में स्थित सूर्य और मड्गल दृक्षिण 
में, सप्तम स्थान में स्थित शनश्रर पश्चिम में और चतुर्थ स्थान में स्थित चन्द्रमा 
ओर शुक्र उत्तर में बली होते हैं । उक्त स्थान से सप्तम में स्थित ग्रह निबंल होते 
हं। मध्य में अनुपात से बछ लाना चाहिए। 


यहाँ पर यवनेश्वरः--- 
गुर्विन्दुजो पू्वंविछग्नसंस्थी , नभःस्थलस्थी व द्वाकरारौ | 
सोरोउस्तगः शुक्रनिशाकरौ तु जले स्थितावग्रथबलौ मवेताम ॥ 


भुर्‌ बृहज्ञातक | अहमेदा--- 


स्थान-वल्न बोधक चक्त--- 





चेष्टा बल--- 
डद्गयने . रविशीतमयूखी घक्रसमागमणगाः परिशेयाः। 
चिपुलकरा युधि चोचरसंस्थाश्रेश्टितचीय्यंयुताः परिकद्प्य३ २०७ 
सूर्य और चन्द्रमा उत्तरायण में (मकरादि छ राशियों के रू में ) वली होते हैं 
शेष ग्रह ( मड्बगल, जुध, बृहस्पति, शुक्र ओर शनि ) वक्री या चन्द्रमा से युक्त हों 
तो बली होते हैं, अहों को सूर्य से संयोग हो तो अस्त और चन्द्रमा से संयोग 
हो तो समागम कहलाता है । 
यहाँ पर आचाय विप्णुचन्द्र-- 
द्वाकरेणास्तमयः ? समागमः शीतरश्मिसद्दितानाम्‌ । 
' कुसुतादीनां. युरं निगचतेज्न्योन्ययुक्तानाम्‌ ॥ 
अधिक किरण वाला और युद्ध में. उत्तर की ओर स्थित अह बली होते हैं॥ 
यहाँ उत्तर तरफ स्थित कहना उपछक्षण मात्र है जो ग्रह जयी ( जययुक्त ) हो 
वह बलवान होता है। 
इसलिये जयी रत्षण-- 
दक्तिणद्किस्थः पुरुषों वेपथुरप्राप्य सन्निवृत्तोअ्णुः । 
अधिरूढो विकृतो निष्प्रभो विवर्णश्व यः स जितः॥ 
उक्तविपरीतछक्षणसम्पन्नोी. जयगतो विनिर्दिष्टः । 
विघुरूः स्रिग्धो द्युतिमान्दक्तिगद्क्स्थो5पि जययुक्तः॥ 
यह छक्षण शुक्र में प्रायः घटित होता है । 
5 इसलिये पुलिशाचाय-- 
सर्वे जयिन उद्क्‍्स्था दृक्षिगद्क्स्थो जयी शुक्रः ॥ ९० ॥ 


य्यायः ] “विमला? टीकया सहितम्‌। ४३ 


ग्रहों के काठ बल--- 
निशि शशिकुजसोराः, स्वदा शो<द्वि चान्ये 
यहुखसितगताः स्थुः ऋरसोम्या। क्रमेण । 
दचयनदि्विसहोरामासपेः कालवीय्य 
इारुतुशुशुचराद्या बुद्धितों. वोयबन्तः ॥ २१॥ 
इति श्रीवराहमिहिरक्ृते बृहज्वातके महभेदाध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥ 


वन्द्रमा, सद्न्‍गल और शनि रात में वली होते हैं। चुध रात और दिन दोनों में 
बली होता है । सूर्य, बृहस्पति और शुक्र दिन में बली होते हैं । कृष्ण पक्ष में पाप- 
अह् ( क्षीणचन्द्र, सूर्य, शनि, मज्गल, इससे युत बुध ) बली होते हैं तथा सोम्यग्रह 
( पूर्णचन्द्र, चहस्पति, शुक्र, पापों से वियुक्त बुध ) छुक्त पछत॑ में बली होते हैं तथा 
जिस वर्ष का अधिपति जो अह हो वह उस वर्ष में बली होता है जिस दिन का जो 
ग्रह अधिपति हो वह उस दिन में वली होता है। जिसका जो होरा हो उसमें 
वह वली होता है और जिस मास का जो अधिप हो उस मास में वह बली 
होता है । इसका नाम काल बल है। 

अब नेसर्भशिक बल को कहते हैं | शनेश्रर, मड्गल, बुध, बृहस्पति, झुक्र, चन्द्रमा 
और सूर्य क्रम से उत्तरोत्तर बली होते हैं। जेसे शनेश्वर से मड्गल, मट्जल से 3धघ, चुध 
से बृहस्पति, बृहस्पति से शुक्र, शुक्र से चन्द्रमा और चन्द्रमा से सूर्य बली होते हैं ॥' 


यहाँ अ्रहों के चार प्रकार के बल ( स्थान बल, चेश्ााबछ, काल बल, नेसर्गिक 
बल >) को कहा, परन्तु उसका फल नहीं कहा अतः छात्रों के द्वित के लिये-- 


सारावली से उस फल को लिखते हैं-- 
उच्चबलेन प्मेतः पराँ विभूति ग्रहः प्रसाधयति। 
स्वत्रिकोणवचलः पुंसाँ| साचिव्य बलपतित्व॑ च॥ 
स्वक्नवलेन च सहितः प्रमुद्तिधनधान्यसम्पदाक्रान्तम्‌ । 
मिन्रभवलूसंयुक्तो जनयति कीरर्त्यान्वितं॑ पुरुपम्‌ ॥ 
तेजस्विनमतिसुखिनं सुस्थिरविभवं नृपाच्च लब्धधनम्‌ । 
स्वनवांशकबलयुक्त: करोति पुरुष प्रसिद्धद्व ॥ 

शुभ दृष्टि के वश से ग्रहों का फल--- 
शुभद्शनवलसहितः पुरुष कुर्य्याद्धनान्वितं ख्यातम्‌ । 
शुभगं प्रधानसखिलं सुरूपदेह॑ च  सौम्यज्ञ ॥ 
पुंस्नीमवनवलेन च करोति जनपूजितं कलाकुशलूम । 
पुरुष प्रसन्नचित्त कल्प परलोकभीरुत्त ॥ 
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४४ 


ब्ृहज्जातक 


आशाबलसमवेतो नयति स्वदिशं ग्रहेश्वरः पुरुपम्‌ । 
नीत्वा. वस्रविभूषणवाहनसौख्यान्वितं कुरुते ॥ 
कचिद्राउ्यं क्चित्पूजा क्लचिद्द्वव्यं चियशः । 
ददाति विहगश्निन्र चेष्टावीयंसमन्वित्ः ॥ 
वक्रिणस्तु महावीयया: शुभा राज्यप्रदा ग्रहा:। 
पापा व्यसनदाः पुंसा कुवन्ति च द्युथाउटनम्‌ ॥ 
स्वस्थः शरीरसमागमसुखमाहवजयबलेन विद्धाति !। 
शुभमतुऊर विहगेन्द्रो राज्य च विनिजितारातिम्‌ ॥ 
रात्रिदिवावलपूर्णभूंगजला मेन शोय्यपरिवृद्धया । 
मलिनयते त्रपत्चं भुनक्ति सब नंरः प्रकट: ॥ 
द्विगुणं. द्विगुण दद्यवर्षाधिपमासदिवसहोरेशाः । 
कुयुबंद्यया सौख्य स्वद्शासु धनज्ञ कीर्ति च॥ 
पक्तबलाद्विपुनाशरं रत्नाम्वरहस्तिसमंपद॑ दषच्यः 
खस्रीकनकभूमिकाभं कीर्तिन्चन शशाइकरघवलाम्‌ ॥ 
सकलबलभारभरिता निर्मलकरजालभासुराः सततम्र्‌ । 
राज्य ग्रहा विदुध्युःः सोख्य च॑ मनोरथातीतमस्‌ ॥ 


आंचारसौख्यशुभशौचयुताः सुरूपा- 
स्तेजस्विनः क्ृतविदो द्विजदेवभक्ताः । 
सद्दख्रमाल्यजनभूप णसम्प्रियाश्र 

सौम्यंग्रहिबलयुते पुरुषा भवन्ति ॥ 
छ्व्धा कुकमनिरता निजकाय निष्ठाः 

पापान्विताः सकलहाश्र तमो5मिभूताः । 
कराः शठा वधरता मलिनाः कृतान्धाः 

पापग्रहैबंलयुत॑:ः पुरुषा भवन्ति ॥ 


पुंराशिपुग्रहेन्द्रधीराः सडमझ्रामकांक्षिणो बलिनः। 
निःस्नेहाः सुकठोराः क्ररा मूर्खाश्च जायन्ते॥ 


'युवतिभवनस्थितेषु च झद॒वः संग्रामभीरवः पुरुषाः । 
'जलकुसुमवर्खसनिरताः सौम्याः कलहाससंयुक्ताः ॥ 


[ ग्रहेभेद"| 


ड्ति बहजातके सोदाहरण “विमला? भाषाटीकायां ग्रहमेदाध्यायो द्वितीयः । 
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अथ वियोनिजन्माध्यायस्त॒तीयः 
जन्म अथवा भ्रश्नकाल से वियोनिजन्म का ज्ञान-- 
ऋरभअहैस्‍्तु वल्चिभिविवलेश्य सोम्यें: क्लीचे चतुष्यगते तदवेक्षणाद्वा | 
चन्द्रोपगद्धिर्सभागसमानरूपं सत्त्यं वदेयदि भवेत्सवियोनिसंज्ञ: ॥१॥ 
जन्म कालिक कुण्डली अथवा प्रश्नकालिक कुण्डली देख कर वियोनि का ज्ञान- 
उक्त कुण्डली में सब पाप ग्रह ( सूर्य, मद्गल, शनि, क्षीण चन्द्र, पाप ग्रहों से युक्त 
चुध ) बली दो और शुभ अह ( चुध, बृहस्पति, शुक्र, पूर्णचन्द्र पापग्रहों से वियुक्त 
बुध ) निरबंलछ हों तथा नपुंसक ग्रह ( शनेश्रर, चुध ) केन्द्रस्थान ( १, 8, ७, १० ) 
में हों तो वियोनि का जन्म कहना चाहिये (१)। 
अथवा चन्द्रमा पापग्रह के द्वादशांश में हो, शुभग्रह बलरंहित हो चुध वा 
शनि लप्म को देखता हो तो वियोनि का जन्म कहना (२)। 
किस तरह के वियोनि का जन्म कहना उसको कहते हैं । 
अगर पूर्वोक्त दोनों योगों में से कोई एक हो तो चन्द्रमा जिस राशि के द्वाद- 
शांश में हो, उसके समान वियोनि का जन्म कहना चाहिए। जेसे मेष राशि के 
द्वादशांश में हो तो बकरा, भेड़, मेढ़ा इत्यादि का जन्म कहना। दृष के द्वादुशांश 
में हो तो गो, बेल, भैंस इत्यादि चतुप्पद का जन्म कहना। कक के द्वादशांश में 
हो तो सिंह, झ्ग, कुत्ता, विज्ञी इत्यादि का जन्म कहना। वृश्चिक के द्वादशांश 
में हो तो सर्प, विच्छू इत्यादि का जन्म कहना | धज्नु के उत्तराध में हो तो घोड़ा, 
गधा इत्यादि का जन्म कहना । मकर का पूर्वाध में हो तो हरिण आदि का जन्म 
कहना । कोई आचार्य मेढक आदि जल जन्तु का जन्म कहते हैं । मीन के द्वादशांइ 
में चन्द्रमा हो तो मछुली आदि का जन्म कहना । 
तथा सारावली सं--- 
क्ररः सुबलूसमेतेनिबंलेः सौम्येवियोनिभागगते । 
चन्द्रे ज्ञशनी केन्द्रे तदीक्षिते चोदये वियोनिः स्यात्‌ ॥ 
मेपे शशी तदंशे छागादिप्रसवमाहुराचार्याः | 
गोमहिपीणां गॉञज्शे नरख्पाणां तृतीयेंञ्शे ॥ 
तत्र चतुर्थ भागे कूर्मादीनां भवेदुदकजानाम्‌ | 
व्यापध्रादीनां परतः परतो ज्षेयं नराणाज्च ॥ 
वणिगंशे नररूपा वृश्चिकभागे तथा अुजन्जञाद्याः। 
खरतुरगाद्या नवमे मझगशिखिनां स्यात्तथा दशमे ॥ 
ज्ञयाश्च॒ तत्र॒ विविधा वृत्तास्तृणजातयश्रित्राः॥ 
एकादशे च पुरुषा जलजा नानाविधाश्रान्त्ये ॥५॥. « 


४६ बृहज्नातक [ ध्रन्दती 
|्र 

वियोनिजन्म ज्ञान के लिये योगान्तर-- / 
पापा वलिनः स्वभागगाः पारकपे विवलाध्य शोभना+ । पं 

लग्नं च वियोनिसंशक रृष्ट्रा3त्रापि वियोनिमादिशेत्‌ ॥ २॥ 

बली पापग्रह अपने नवांश में हों, निबंल शुभग्रह दूसरे अह्ों के नवांश में हो. 

ओऔर वियोनि संज्ञक लग्न ( मेष, छूप, सिंह, जुश्चिक, धन का उत्तरार्ध, मकर का. 
'पूर्वार्दद, मीन ) में से कोई लग्न हो तो चन्द्रमा जिस वियोनि संहृक राशि के द्वाद- 


शांश में स्थित हो उसके सदश वियोनि का जन्म कहना चाहिये यह तृतीय योग है ॥२॥ हि 


चतुष्पदों के राशिवश अद्गविभाग- 
क्रियः शिरो चक््त्रगलो वृषो.<नन्‍्ये पदांसके पृष्ठमरो5य पाश्वे। 
कत्षिस्त्वपानांप्रयथ मेढ्मु प्की स्फिक्पुच्छमित्यादह चत॒ुप्पदाज्ने ॥३॥ 
जिस तरह पहले राशि के वश नराकार काल रूप पुरुष का अज्ज विभाग किया 
'है, उसी तरह वियोनि में श्रेष्ठ चतुप्पद का राशि के वश अज्जः विभाग करते हैं। 
चतुष्पदाकार कार चक्र बना कर उसके शिर में मेष, सुख या कण्ठ में छूपष, 


ब+- 


अगले पाव ओर कन्धे पर मिथुन, पीठ में कक, छाती में सिंह, पाश्वेह्य में कन्या, 
दोनों कोखियों में तुला, गुदा में बुश्चिक, पिछले पार्वों में धन्ु, लिज्ञ और अण्डकोश 


में मकर, चूतर पर मीन को स्थापन करे | यहाँ चतुष्पद सें राशि वश अद्गविभाग 
करना उपलक्षण मात्र है । पत्तियों में भी इस तरह अड्जः विभाग करना चाहिए | 


चतुष्पद के पूवरपाद स्थान में जो राशि स्थापन किया गया है, उसको पक्ती के पांख 


में स्थापन करना चाहिए। . _ 
प्रयोजन-राश्युपलत्षित भज्ग में त्रणोपघातादिज्ञान करना ॥ २॥ 


वियोनि वर्ण ज्ञान--- 
लग्नांशकाड्रहयोगेक्षणाद्य वर्णान्वदेद्वलयुक्ताक्षियोनी .॥ 
दृष्ठया समानान्‌ प्रवदेच्च संख्यया रेखां चदेत्स्मरस्संस्थैश्य पूछे ॥३॥ 


अभीष्ट कुण्डली के लघ्म में जो अह वतंमान हो उस ग्रह का जो दर्ण ( वर्णास्ता- 
असितातिरक्त इत्यादिक में पठित वर्ण ) हो वह वर्ण उस जन्तु का कहना चाहिए। 
अगर लझ् में कोई ग्रह न हो तो जो ग्रह रूभ को सबसे ज्यादा दृष्टि से देखता हो 
उसका वर्ण उस जन्तु का कहना चाहिये | अगर लघ्म किसो भी अ्ह से युत दृष्ट न 
हो तो लम् में जिस राशि का नवांश हो उसका जो वर्ण ( रक्तः श्वेतः शुकतजु - 


निभ इत्यादिक में पठित वर्ण ) हो वह वर्ण उस जन्तु का कहना चाहिए। अगर 


लग्न बहुत ग्रहों से युत दृष्ट हो तो अनेक वर्ण उस जन्तु का कहना चाहिए । 


रनमें भी जो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान्‌ हो उसका वर्ण उस जन्तु सें ज्यादा कहना 
चाहिये। सप्तम स्थान स्थित ग्रहों में जो ग्रह सबसे बलवान हो उस रह्ज की रेखा 


उस जन्तु के पीठ पर कहना चाहिए ॥ 
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तथा सारावली मसे--- 
शेपादिभिरुद्यस्पेरंशेवा अहयुतेश्व  च्छ्टेवा ॥ 
स्वग्रहांशकसंयोगाद्विद्याद्वर्णानू पारशिके रुक्षान्‌ ॥ 
सप्तमसंब्थाः कु्युः पृष्ठे रेखां स्ववणसमाम्र्‌ । 
वीक्षन्ते यावन्‍्तो वियोनिवर्णाश्च॒ तावन्‍तः ॥ 
बलदीप्तो शगनचरः करोति वर्ण वियोनीनाम्‌ ॥ 
पीत॑ करोति जीवः शज्ञी सितं भाग्गवो विचित्रद्ध ॥ 
रक्त दिनकररुधिरों रविजः कृप्णं चुधः शबलम्‌ । 
स्वे राशों परभागे परराशोौ स्वे नवांशके तिष्ठन्‌ ॥ 
पश्यन्‌ अहो विलग्ने स्ववर्णवर्ण तदा कुरुते ॥ ७ ॥ 
पक्षिजन्मज्ञान-- 
सगे उकाणे वलसंयुतेन वा ग्रहेण युक्ते चरभाँशकोदये । 
व॒ुर्धाशके वा घिहगाः स्थलाम्बुज्ञाः शनेध्यरेन्द्वीक्षणयोगसम्भवा३ ॥४५॥ 
पक्ती के द्वेष्काण ( मिथुन का दूसरा द्वेष्काण, सिंह का पहला द्वेष्काण, तुला 
का दूसरा द्वेष्काण, कुम्भ का पहिला द्वेष्काण ) लग्न में हो और शनेश्वर अथवा 
चन्द्र से युत वा दृष्ट हो तो पक्ती का जन्म कहना चाहिए । यह पहला योग है । 
अथवा लग्न सें चर राशि का नवांश हो और शर्नेश्वर अथवा चन्द्रमा से युतत 
इृष्ट हो तो पक्ती का जन्म कहना चाहिए। यह दूसरा योग हे । 
इन तीनों योगों में उत्पन्न पक्ती जलचर है या स्थरूचर इसका ज्ञान इस 
तरह करना चाहिये। जंसे जहां पर शनश्वर का योग वा दृष्टि हो वहां पर स्थरूचर 
पत्ती का जन्म कहना चाहिए । जहां पर चन्द्रमा का योग वा दृष्टि हो चहां पर 
जलरूचर पत्ती का जन्म कहना चाहिये । ं 
तथा सारावली में--- 
विहगोदितरक्काणे अरहेण वलिना युतेड्थ चरभांशे । 
वोधेंडशे दा विहगाः स्थलाम्बुजा:ः शनिशज्ञीक्षणाद्योगात्‌ ॥ ७ ॥ 
वृत्तजन्मज्ञान-- 
होरेन्ट्सरिशविभिविवलेस्तरूणां 
तोये स्थत्ते तरुभवॉोष्शरूतप्रमे 
लग्नादू अहः स्थलजल्ञक्षपतिस्तु यावां- 
स्तावनत एव तरच5 स्थलतोयजाता+ ॥ ६॥ 
प्रश्न काल में लग्न, चन्द्रमा, बृहस्पति और रवि निबंछ हों तो बृत्त का जन्म 


प्र्य बृहज्ञातक [ वियोनिजन्मा- 
कहना चाहिए । परद्व जज दृत है था स्थछज इसका ज्ञान-लग्न में जलचर 
राशि का नवांश हो तो जक में बृद्त का जन्म कहना चाहिए। अगर स्थछऊ राशि 
का नवांश हो तो स्थल में चृत्त का जन्म कहना चाहिये। 

छग्न से उक्त नवांश का स्वामी जितने संख्यक स्थान में हो उतनी संख्या छक्ठ 
की कददनी चाहिए अगर उक्त. नवांश का स्वामी उच्चादि स्थानों में स्थित हो तो 


उक्त संख्या के द्विगुणित''” " “आदि दुक्ष कहना चाहिए। 
तथा सारावली में-- 
लमग्नाकंजीवचन्द्रैवलेः शेपेश्व मूल्योनिः स्थात 
चृक्षादीनां अभेदकरा: ऐ। 
योल॑ग्नाद्यावति राशो तु तेडपि तावन्तः । 
द्विन्रिगुणत्वे तेपामायुरददायप्रकारोक्तम्‌ ॥द६॥ 
जल-निर्जल-कुक्तविशेष ज्ञान-- 
अन्तःसाराश्ननयति रविर्दुभंगान्‌ स्येसूचु- 
क्ञोरोपेतांस्तुद्दिनकिरणः कण्टकाल्यांश्थव भोमः । 
वागोशश्ौ सफलविफलास्पुष्पदुक्षांश्थ श॒ुक्न+- 
स्निग्धानिन्दुः कठुकविटपान मूमिपुत्रच्य भूयः ॥ ७॥ 
पूर्वोक्त नवांश का स्वामी सूर्य हो तो अन्तः्सार ( शिश्वपा ८ शीशम, साख 


आादि ) बुक्षों का जन्म कहना पाहिए। ह 
नवांश का स्वामी शनि हो तो दुभग ( कुश, काश, शरपत आदि ) दक्षों का 
जन्म कहना चाहिए । 
नवांश का स्वामी चन्द्रमा हो तो क्षीर युक्त ( ईख आदि ) दुक्षों का जन्म 
कहना चाहिए | 
' अवांद्य का स्वामी म्जछ हो तो कांटों से युक्त ( बबूर, खेर आदि ) वृक्षों का 
जन्म कद्दना चाहिए । 


नवांश का स्वामी ब्ुहस्पति हो तो फल युक्त (आम आदि ) छुक्षों का जन्म 
कहना चाहिए। 


नवांश का स्वामी छुध हो तो फलरहित (करीर आदि) वृक्तों का जन्म कहना चाहिए। 


नवांश का स्वामी शुक्र हो तो पुष्प बस ( चमेली, जुहो आदि ) वृक्षों का 


जन्म कहना चाहिए । 
फिर चन्द्रमा नवांश का स्वामी हो तो स्निग्ध ( देवदारु आदि ) दछक्षों का 


जन्म कहना चाहिए । 
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मड़ल नवांश के पति हो तो कटक छक्त ( भन्लाट आदि ) बृत्तों का जन्म 

कहना चाहिए ॥ ७ ॥ ै 
शुभाशुभ वृक्त और उतपन्न स्थान का ज्ञान तथा वृक्ष संख्या ज्ञान-- 
शुभो5शुभक्ते रुचिरं कुभूमिज करोति दत्त विपरीतमन्यथा। 
परांशके याचति विच्युतः स्वकाद्भवन्ति तुल्यास्तरचस्तथामिधाः ॥८ा। 
इति बृहज्ञातके वियो निजन्माध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 

उक्त नवांश कः स्वामी शुभ ग्रह हो और पापग्रहों के घर में बेठा हो तो खराब 
भूमि सें उत्तम बृक्त को पेदा करता है । 

अगर उक्त नवांश का स्वामी पापग्रह, शुभग्रह के घर में बेठा हो तो उत्तम 
भूमि में खराब बृत्त को पेदा करता है । 

इस अर्थ से यह सिद्ध होता है कि उक्त नवांश के स्वामी शुभगह, शुभग्रद्द के 
घर में बठा हो तो उत्तम भूमि में उत्तम बृत्त को पेदा करता है। 
. अजगर पापग्रह, पापग्रह के घर में बेठा हो तो खराब भूमि में खराब. बृत्त को 
पंदा करता । 

वृत्त संख्या ज्ञान-- | 
क्‍ उक्त नवांश का स्वामी अपने नवांश को छोड़ कर उससे जितनी संख्या वाले 
दूसरे नवांश पर जाकर बठा हो तत्तुल्य तज्जातीय बृक्त कहना चाहिए। 
तथा सारावली में-- 

स्वांशात्परांशगामिथु यावत्संख्या भवन्ति तावन्तः। 
स्थलरूजा वा जलजा वा तरवः प्राक्‌ संख्यया श्रवदेत्‌ ॥ ८ ॥ 


इति बृहज्नातके सोदाहरण “विमला? भाषाटीकायां वियोनिजन्माध्यायस्तृतीयः । 





अथ निषेका ध्यायश्वतुथः 
गर्भ धारण करने. के योग्य ऋतु समय का ज्ञान-- 


कुजेन्दुहेतु प्रतिमासमातंव॑ गते तु पीडक्षमनुष्णीधितो। 
अतोनन्‍्यथास्थे शुभपुंग्रहेक्षिते नरेण संयोगमुपेति कामिनी ॥ १॥ 
चन्द्रमा और मड्गल ये दोनों ख्रियों के मास-मास रजोदर्शन के कारण होते हैं । 
क्योंकि चन्द्रमा जलमय ( रक्त स्वरूप ) और मड्जल अपस्‍्नि (पित्त स्वरूप ) है, 
पित्त से रक्त जब छुभित होता है तब रस्रो को रजोद्शन होता है । 
अब गर्भ धारण के लायक रजोदर्शन को कहते हैं-- 
जब रत्री की जन्म राशि से चन्द्रमा तृतीय, षष्ठ, दृश्म और एकादश स्थान को 
४ बृ० 


४० बहज्जातकं 


छोड़ कर अन्य स्थान ( प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पन्चम, सप्तम, अष्टम, नवम भर 
द्वादश ) में हो, उस पर मड्ढल की दृष्टि हो तो उस |समय का रजोदशन गरम 
धारण के योग्य होता है 
परन्तु जो स्री गर्भ धारण योग्य है वही गर्भ धारण कर सकती है । बाल, वृद्ध 
रोगिणी ओर वन्ध्या स्त्री नहीं । 
यहाँ पर वाद्रायण--- 
सत्रीणां गतो5हुपचयक्षमनुष्णरश्मिः संदश्यते यदि धरातनयेन तासाम्‌ | 
गभग्रहातवमुशन्ति तदा न बन्ध्यावृद्धातुराष्पवयसामपि चंतदिष्टम्‌ ॥ 
तथा च सारावली में-- 
अनुपचयराशिस्थे  कुमुदाकरवान्धवे. रुधिरच्ष्टे । 
प्रतिमासं॑ युवतीनां भवतीह रजो ब्रबन्त्येके ॥ 
इन्दुजल कुजो 5पिजलमस््रं त्वाग्निरिव पित्त स्यात्‌। 
एवं रक्त क्ुभिते पित्तेन रजः श्रवत्तते सत्रीपु ॥ 
एवं यद्धवति रजो गर्भस्य निमित्तमेव कथितं तत्‌। 
उपचयसंस्थे विफल प्रतिमास॑ दशंनं तस्य ॥ 
अब स्त्री पुरुष संयोग के सम्भव--- 
जब पुरुष की जन्म राशि से चन्द्रमा तृतीय, पष्ठ, एकादश ओर दुशम स्थान में 
स्थित हो और उस पर शुभग्रहदों में पुरुषप्रह ( बृहस्पति ) की दृष्टि हो तो स्त्री पुरुष 
के साथ मैथुन को प्राप्त करती है 
यहाँ पर वाद्रायण-- 
पुरुषो पचयग्रृहस्थो गुरुणा यदि दश्यते हिममयूखः । 
सत्रीपुरुपसंप्रयोगं. तदा वदेदन्‍्यथा नेव ॥ 
सारावली में--- 
उपचयभवने शह्यग्॒द्‌ दष्टो गुरुणा सुहृद्धिरथवासौ । 
पुसां करोति योग विशेषतः शुक्रसंदष्टः ॥ 
चतुथ दिन में स्नान के बाद यह विचार करना चाहिये इसको. कहते हैं-- 
वाद्रायण--- 
ऋतु विरमे स्नातायां यद्यपचयसंस्थितः शशी भवति | 
वलिना गुरुणा दृष्टो भर्न्ना सह संगमश्न तदा ॥ 
राजपुरुषेण रविणा विटेन भौमेन वीक्षिते चन्द्रे। 
सौम्पेन चपलमतिना भ्ठगुणा कान्तेन “रूपवती ॥ 
ग्ंत्येन सूय्यपुत्रेणायाति क्री संगमं हि. तदा। 
एककेन फल स्यादू दृष्टे नान्‍्येः कुजादिभिः पापेः॥ 
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सर्वे: स्वगृहं त्यवसत्वा गच्छुति वेश्यापदं युवतिः । 
चतुथ आदि रात्रि में गर्भाधान होने से सन्‍्तान में विशेषता-- 
पुत्रो5ल्पायुर्दा रिका वंशकर्ता वन्ध्या पुत्रः सुन्दरीशो विरूपा। 
श्रीमान्‌ पापा धर्मशीलस्तथा श्रीः सर्वज्ञः स्यात्तयरात्रात्क्रमेण ॥ 
चतुथ रात्रि में गर्भाधान हो तो अल्पायु वाला पुत्र, पाँचवीं रात में कन्या, 
छुटीं रात सें वंश बढ़ाने वाला पुत्र, सातवीं रात में वन्ध्या रस्री, आठवीं रात में पुत्र, 
नववीं रात में सुन्द्री कन्या, दसवीं रात में प्रभावशाली पुत्र, ग्यारहवीं रात में 
कुरूपा कन्या, बारहवीं रात में भाग्यशाली पुत्र, तेरहवीं रात से पाप करनेवाली 
कन्या, चोदहवीं रात में धर्स करने वाछा पुत्र, पन्द्रदवीं रात में छक्ष्मी युक्त कन्या 
और सोलहवीं रात में सर्वक्ष पुत्र उत्पन्न होता है । 
ओर विशेष-- 
विभावरीपोडश भामिमीनाझ्तृद्वमाद्या ऋतुकालमाहुः । 
नाय्ाश्वतस्त्रो5त्र निषेकयो ग्याः पराश्र युग्माः सुतदाः प्रशस्ताः॥ 
खतरियों के ऋतुकाल से सोलह रात पय्यन्त ऋतुकाल कहा गया है, उनमें 
पहले की चार रात गर्भाधान के लायक नहीं है। शेष बारह रात के सम रात (६।८। 
१०१२।१४।१६) में गर्भाधाऩ होने से पुत्र होता है और विषम में कन्या होती है । 
गर्भाधान कालिक रूम से मेथुन का ज्ञान-- 
यथास्तराशिमिथुनं समेति तथंव वाच्यो मिथुनप्रयोगः | 
असद्श्रह्यलोकितसंयुते-5सते सरोष इशष्टेस्सविलासहासश ॥ २॥ 
गर्भाधान कालिक रलप्न से सप्तम स्थान में जो राशि हो वह ९ तन्द्राशिविशिष्ट- 
जन्तु ) जिस तरह मंथुन ( रति संभोग ) करता है, उसी तरह गर्भाधान समय में 
पुरुष र्री के साथ संभोग करता है 
आधान लझघ्म से सप्तम स्थान पापग्रह से युत दृष्ट हो तो क्रोध, कलह अथवा 
जबरदस्ती के साथ रति संभोग समझना चाहिए।_ 
अगर लझ से सप्तम स्थान शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो हास, विछास आदि के 


' साथ रति संभोग समझना चाहिए। 


तथा सारावली में--- 
द्विपदादयो विलझात्‌ सुरतं कुबंति सप्तमे यद्वत्‌। 
तद्व॒त्पुर्पाणामपि. गर्भाधानं समादेश्यम्‌ ॥ 
अस्तेज्शुभयुतरष्ट सरोपकलहं भवेद्‌ ग्राम्यम्‌ | 
सौम्यं सौम्येः सुरतं वात्स्यायन सम्प्रयोगिकाख्यातम्‌ ॥ 
सत्र शुभाशुभमिश्रेः कमंभिरधिवासिता विषयवृत्तिः | 


घर बृहज्ञातक . [ निषेका- 
गर्भसस्भवासम्भव क्ञान-- अर 

रचीन्दुश॒क्राचनिजेः स्वभागगेगुरो त्रिकोणोद्यसंस्थितेउपि चा। 

भ्रच॒त्यपत्यं दि विघोजिनामिसे करा द्विमांशोचिंदशामिवाफल।॥ ॥३॥ 


गर्भाधान काल में सूर्य, चन्द्रमा, शुक्र और मजञछ अपने-अपने नवां में हों तो 
गर्भसंभव कहना चाहिये | 

अथवा बृहस्पति नवम, पत्चम और रप्न में स्थित हो तो गर्भ सम्भव कहना 
ध्वाहिए। परन्तु इन योगों के रहते हुए भी जो नपुंसक (हिजरा) है, उसको निष्फल 
हो जाते हैं, जेंसे चन्द्रमा की सुन्दर अग्ट्तमय किरणें अन्धों को विफल होती हें । 


गे योग--- 
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2  - >+ैननननननन ने 
अगर पूर्वोक्त सब अहद अपने-अपने नवांश में न हों तो पुरुष की जन्म राशि से 
उपचय ( तृतीय, पष्ठ, एकादश और दृशम ) स्थान में स्थित सूर्य और शुक्र अपने “ 
नवांश में हों तथा खी जन्म राशि से तृतीय, षष्ठ, दृशम और एकादश में स्थित 
चन्द्रमा और मज्गल अपने-अपने नवांश का हों तो अवश्य गर्भ सम्भव कहना चाहिए। 
यथा लघुजातक में-- 

बल्युतौ स्वग्रहाशेष्वकसिताबुपचयक्षगी पुंसाम्‌। 
सत्रीणां वा कुजचन्द्री यदा तदा गर्मसम्भवों भवति ॥ 
गर्भाधान काल से प्रसूति काल तक का शुभाशुभज्ञान--- 
दिवाकरेन्दोः स्मरगीो कुजाकंजों गद्पदों पुंगल्लयोषितोस्तदा। 
व्ययस्वगो सृत्युकरो युतो तथा तदेकदएथा मरणाय कल्पितो ॥४॥ 
सूर्य और चन्द्रमा से सप्तम स्थान में मज्ल और शनि हों तो क्रम से पुरुष 


और स्त्री को कष्ट देते हैं, जेसे सूय से सप्तम स्थान में मद्गल या शानि हो तो पुरुष 
को कष्ट देते हैं । 


पुरुष रोग योग-- 
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स्त्री रोग योग--- 
जजज्न्ल्त्न्-चिं और चन्द्रमा से सप्तम स्थान 
में मड्ल या शनेश्वर हो तो र्री को 
कष्ट देते हैं। यह कष्ट मद्गल और 
शनि अपने अपने भहीने में ही देते- 
हैं । प्रत्येक अह का मास इसी 
अध्याय के सोलहवें श्छोक में 
कहा है। 
तथा सूय से द्वितीय, द्वादश इन दोनों स्थानों में से किसी एक में मड्बल और 
दूसरे में :शनश्वर स्थित हो तो अपने अपने महीने में पुरुष को मरण देते हैं। 


पुरुष सत्यु योग-- 








५४४ बहज्जातक॑ [ निषेका- 
अगर चन्द्रमा से द्वितीय, द्वाद्श इन दोनों स्थानों में से किसी एक में मल 

भर दूसरे में शनि हो तो स््री को मरण देते हैं ॥४॥ । 

स्त्री सत्यु योग-- 
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पिता, माता, पितृब्य, मातृष्वसाओं का शुभाशुभ ज्ञान-- 
द्वाकशुक्रो पितमाठ्संक्षको शनेध्वरेन्द्‌ निशि तद्विपर्यात्‌। 
पिठ॒व्यमाठप्वससंशितो तु तावथोजयुग्मक्षंगतो तयो+ शुभो ॥ ५॥ 
दिन में गर्भाधान हो तो सूर्य पिठ॒संज्षक और शुक्र मातृसंज्ञक होता है। एवं 
रात में गर्धाधान हो तो शनि पितृसंज्ञक और चन्द्रमा मातृसंज्ञक होता है । 
तथा दिन में गर्भाधान हो तो शनेश्रर पितृव्य ( चाचा ) संज्ञक ओर चन्द्रमा 
मातृष्वसा ( मा की बहिन ) संज्ञक होता दै। एवं रात में गर्भाधान हो तो 
सूर्य पितृव्यसंज्ञक और शुक्र मातृष्वससंज्ञक होता है । 
वे दोनों (पित्संज्ञक और मातृसंज्ञक तथा पितृव्यसंज्ञक ओर मातृष्वससंज्ञक) 
क्रम से विषम और सम  राश्षि में स्थित हों तो उन दोनों ( पिता, माता तथा 
पितृन्य, मातृष्वसा ) को शुभ करते हैं । 
जेसे दिन में गर्भाधान हो और सूय विषम राशियों ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, 
धन और कुम्भ ) में से किसी राशि में स्थित हो तो पिता का।शुभकारी होता है। 
ओर रात में गर्भाधान हो और. सूर्य विषम राशियों में से किसी में हो तो पितृब्य 
€ चाचा 9 का शुभकारी होता है । 
तथा दिन में गर्भाधान हो ओर शुक्र सम राशियों ( वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, 
मकर, मीन ) में से किसी में स्थित हो तो माता का शुभकारी होता है । एवं रात 
में गर्भाधान हो ओर शुक्र सम राशियों में से किसी में स्थित हो तो मातृष्वसा 
(माता की वहिन ) का शुभकारी होता है । 
इसी तरह रात में गर्भाधान हो और शनि विषम राशियों में से किसी एक 
राशि में स्थित हो तो पिता को शुभ करता है। 


ध्यायः ४ ] “विमला” टीकया सहितम्‌ | श्४्‌ 


एवं दिन में गर्भाधान हो ओर शरनेश्वर विषम राशियों में से किसी में स्थित 
हो तो पिता का शुभकारी होता है । 

तथा रात में गर्भाधान हो और सम राशियों में से किसी एक में चन्द्रमा स्थित 
हो तो माता का शुभकारी होता है | 

एवं दिन में गर्भाधान हो और सम राशियों में से किसी एक में चन्द्रमा स्थित 
हो के माठृष्वला का शुभकारी होता है। इस से विपरीत होने से अश्ञुभकारी 
होता है । 

जेसे दिन में गर्भाधान हो और सूर्य सम राशियों में से किसी एक में स्थित हो 
तो पिता का अशुभकारी होता है। एवं रात में गर्भाधान हो और सूर्य समराशियों 
में से किसी एक में स्थित हो तो पितृज्य का अशुभकारी होता है । 

तथा दिन में गर्भाधान हो और शुक्र विषम राशियों में से किसी में स्थित हो 
तो माता का अशुभकारी होता दै। एवं रात में गर्भाधान हो !और शुक्र विषम 
राशियों में से किसी एक में स्थित हो तो माता के बहिन का अशुभकारी होता है | 

तथा रात में गर्भाधान हो और शनेश्वर सम राशियों में से किसी में स्थित दो 
तो पिता का अशुभकारी होता है | 

एवं दिन में गर्भाधान हो और शनेश्रर सम राशियों में से किसी में स्थित दो 
तो पितृ्य का शुभकारी होता है । 

तथा रात में गर्भाधान हो ओर चन्द्रमा विषम राशियों में से किसी में स्थित 
हो तो मामा का अशुभकारी होता है । 

एवं दिन में गर्भाधान हो और चन्द्रमा विषम राशियों में से किसी में स्थित 
हो तो माता के बहिन का अशुभकारी होता है ॥ ५॥ 

गर्भिणी मरण के दो योग--- 
अभिलषद्धिरुदयक्तेमसद्धिमरणमेति शुभदृष्टिमयाते । 
उदयराशिसहिते च यमे र्रा विगलितोड़पतिभूसुतदष्ट ॥ ६ ॥ 

गर्भाधान कालिक लप्न राशि में पापग्रह आने वाला हो, अर्थात्‌ लम से पीछे 

द्वादश स्थान में स्थित हो, कोई शुभग्रह लघ्न को नहीं देखता हो तो गशिणी ख््री 


. की रूत्यु होती है । 


शनि गर्भाधान कालिक लप्न में हो तथा उस को क्षीण चन्द्रमा और मड्डनल 
देखता हो तो गर्भिणी की रूत्यु होती है ॥ ६ ॥ 
गर्भिणी के मरण में योगान्तर--- 
पापद्यमध्यसंस्थितो लग्नेन्दू न च सोम्यवीक्तितो । 
युगपत्पृथगेव वा चदेन्नारी गर्भयुता विपद्यते॥७॥ 


५६ घहज्जातकं [ निषेझ्न- 


एक काल में लप्न और चन्द्रमा दो पापग्रहों के मध्य में वर्तमान हों उन को 
कोई शुभग्रह न देखता हो तो गर्सिणी की झत्यु होती है। 

एक काल में का यह अर्थ है कि लप्म में चन्द्रमा हो ओर एक पापम्रह द्वादश्ष 
में, दूसरा द्वितीय में स्थित हो तो युगपत्‌ दो पापग्रहों के मध्य में लम्न, चन्द्रमा 
कददे जाते हैं । 

अथवा प्रथक्‌ एथक्‌ लप्न और चन्द्रमा दो पापग्रहों के बीच में हों भर्थात्‌ 
द्वादश में एक पापग्रह हो दूसरा द्वितीय में हो, तृतीय में चन्द्रमा हो और चतुर्थ में 
फिर पापग्रह हो तथा लम्न, चन्द्रमा को कोई शुभग्रह नहीं देखता हो तो गर्भिंणी 
की झृत्यु होती है। इस तरह यहाँ पर लप्न, चन्द्रमा के वश से अनेक योग हो 


सकते हैं ॥ ७॥ 
फिर गर्भिणी के मरण योग--- 
क्ररेः शशिनश्तुर्थंगेलंग्नान्‍्रा निधनाश्रिति छुजे। 
बन्ध्वन्त्यगयोः कुजाकयोः क्षीणेन्दो निधनाय पूर्वचत्‌ ॥ ८॥... 
पापग्रह चन्द्रमा से चतुर्थ स्थान में, मड्रल अष्टम स्थानमें स्थित हो तो गर्भिणी 
की मृत्यु होती है । 
अथवा रुप्न से पापग्रह चतुथ स्थान में, अष्टम में मद्गल हो तो गर्सिणी की 
झत्यु होती दे । द 
अथवा लग्न से चतुथ स्थान में मद्गल, द्वादश में सू्य, और चतुर्थ या द्वादुह्म 
में क्ञीण चन्द्र हो तो गर्भिणी की रत्यु होती है ॥ ८ ॥ | 
गर्भिणी की शत्त्र से झृत्यु और गर्भ्नाव योग-- 
लदयास्तगयो कुजाकयोनिधन शरस्त्रकूृतं वरदेत्तदा। 
मासाधिपतो निपीडिते तत्काले स्रव्ण समादिशेत्‌ ॥ ६॥ 
गर्भाधान कालिक लग्न में मज्गल और सप्तम स्थान में सूर्य हो तो गर्भिणी की 
झस्त्र से झत्यु होती है । | ह 
अगर मासाधिप किसी ग्रह से निपीढ़ित (युद्ध में पराज्ञित, घूम केतु से धूमित. 
उकका से दृत इत्यादि ) हो तो उस महीने में गर्भस्नाव बताना चाहिए ॥ ९॥ 
गर्भपुष्टि ज्ञान-- 
शशाइुलग्नोपगते! शुभग्रहेस्थिकोणजायार्थसुखास्पदस्थिति।॥॥ | - 
ठतोयलाभक्ष॑गतेश्व पापकेः खुखो तु गर्भो रचिणा निरीक्षितः ॥ १० ॥| 
जिस स्थान में चन्द्रमा हो उस सें अथवा लग्न में अथवा लग्न, चन्द्र स्थार 
इन दोनों में शुभग्रह हों, चन्द्रमा अथवा रूग्न अथवा दोनों से पञ्चम, नवम, सप्तम 
द्वितीय, चतुर्थ और दृद्यम स्थान में शुभग्रह हों चन्द्रमा अथवा लग्न अथवा दोनों हे 


घ्यायः ४ ] “विमला' टीकया सहितम्‌ | ४७ 


तृतीय और एकादश स्थान में पापग्रह हों, चन्द्रमा अथवा लग्न अथवा दोनों पर 
सूर्य की दृष्टि द्वो तो गर्भ पुष्ट ऑर सुखी कहना चाहिए । 
किसी का मत है कि 'रविणा? के जगह में “गुरुणा? ऐसा पाठ होना चाहिए, 


क्योंकि-- 
बट च्त गही दै। सारावली में लिखा है-- 


होरेन्दुयुतें: सौम्येखिकोणजायासुखाम्वराथस्थेः । 


पापेखिलाभयाते: सुखी च गर्भोनिरी क्षतोी रविणा॥ है 
अर्थ-स्पष्ट है ॥ १०॥ 


गर्भाधान काल अथवा प्रश्नकाल से पुरुष-स्नरी विभाग ज्ञान--- 
ओजक्ते पुरुषांशकेषु वलिभिलेग्नाकंगुविन्दुभिः 
पुंजनस प्रवदेत्समांशकग्तेयुग्मेषु. तेर्योषितः । 
गुर्वकों विबमे नरं शशिसितों चक्रश्व युग्मे स्त्रियं 
डयद्भस्था वुधचीक्षणात्य यमलों कुघ॑न्ति पक्ते स्वके ॥ ११॥ 
गर्भाधानकालिक व प्रश्नकालिक लग्न, सू्य, बृहस्पति और चन्द्रमा विषम 
राशि अथवा विषम राशि के नवांश में स्थित हों तो गश््निणी के गर्भ में पुरुष 
कहना चाहिए । 
अगर पूर्वोक्त रग्नादि सब सम राशि अथवा सम राशि के नवांश में स्थित हों 
तो गर्सिणी के गर्भ में श्ली कहना चाहिए । | 
«५ अथवा बलवान सूर्य और बृहस्पति विषम राशि में स्थित हों तो गर्भिणी के 
गभ स पुरुष कद्दना चाहिए | 
अगर बलवान चन्द्रमा, शुक्र और मड्गडल सम राशि में स्थित हों तो गर्भ में र्री 
कहना चाहिए। 
पुरुष जन्म योग-- स्त्री जन्म योग 





था बुहज्ञातक॑ [ निषेक्न- 


राशि के नवांश में हों, बुध से देखे जाते हों तो अपने-अपने पक्त में यमछ (जोढ़ा) 
का जन्म देते हैं । 

अर्थात्‌ सूय ओर बृहस्पति विपम द्विस्वभाव राशि ( मिथुन और धन ) में हों 
ओर बुध से देखे जाते हों तो दो बालक का जन्म कहना चाहिये । 
_. अगर मन्जछ, चन्द्रमा, शुक्र ये प्म द्विस्वभाव राशि ( कन्या, मीन ) में स्थित 
हों ओर, बुध से देखे जाते हों तो कन्या का जन्म कहना चाहिये । 

अगर दोनों तरह के ग्रह द्विस्वभाव राशि में हों और चुध से दृष्ट हों तो एक 
वालक दूसरा कन्या का जन्म कहना चाहिए ॥ ११ ॥ 


यमल जन्‍म योग-- 


च््् 


च 


ँीमकी >> ््प््जज>>5 मा मम 





यहाँ पर विशेष-- 

अष्टाप.मगे शुक्रे निषेकर्चात्सुतोद्धवः । 

अथवा55धानलग्नाक्तु त्रिकोणस्थे दिनेश्वरे ॥ 

अस्मिन्नाधानलग्ने तु शुभदृश्यिते5थवा । 

दीर्घायुर्भाग्यवान्‌ जातः सवविद्याविशारदः ॥ 

पुत्र जन्म का दूसरा योग-- 

विहाय लग्नं विषमक्षेसंस्थः सोरो<5पि पुंजन्मकरो विलग्नात्‌ | 
प्रोक्तमहाणामवलोफ्य वीय वाच्यः प्रसुतो पुरुषो5ज्नना चा॥ १२॥ 


गर्भाधान काल में अथवा प्रश्न काल में रग्न को छोड़ कर लग्न से विषम 
स्थान ( तृतीय, पतञ्चम, सप्तम, नवम, एकादश ) में शनंश्वर हो तो पुत्र जन्म 
कारक होता है । 

इस प्रकार कहे हुए योगों के बलावलर को देख कर जो बली हो तदनुसार पुत्र 
अथवा कन्या का जन्म निश्चय करके कहना चाहिए ॥ १२ ॥ 


ह₹ः ःएलल्‍रणालरा ृढएणए 
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नपुंसक के योग--- 
अन्यो नये यदि पश्यतश्शशिरवी यद्यार्किसोम्यावपि 
घक्रों चा समगं दिनेशमसभे चन्द्रोदयो चेत्स्थितों। 
युग्मीजच्तेगतावपीन्दुशशिजो भूम्यात्मजेनेक्षितो 
पुम्भागे सितलझशीतक्िरणाः षद््‌ क्नीययोगाः स्म्रताः ॥ १३ ॥ 
अब छु प्रकार के नपुंसक योग को कहते हें--अगर विषम राशि में सूय, 
समराशि में चन्द्रमा हो ओर दोनों परसंपर एक दशरे को देखते हा तो नपुंसक 


- योग होता है ( १)। 


शनि विषम राशि सें, छुध सम राशि में हो और दोनों परस्पर देखते हो तो 
नपुंसक योग होता है ( २)। 
यदि वा सम राशि में सूय, विषम राशि में मड्गल हो और दोनों परस्पर देखते 
हों तो नपुंसक योग होता दै (३ )। 
यदि वा लगन और. चन्द्रमा विषम राशि में हाँ, इनको सम राशि में वर्तमान 
मद्नल देखता हो तो नपुंसक योग होता है (७ )। 
यदि वा विषम राशि में चन्द्रमा और सम राशि में चुध हो ओर दोनों को 
मड्ल देखता हो तो नपुंसक योग होता है (५)। 
यदि वा लग्न, छ॒ुक्क और चन्द्रमा पुरुष राशि और पुरुष राशि के नवांश मे हो 
तो नपुंसक योग होता है ( ६ )॥ 
तथा वाद्रायण:--- 
अन्योन्य रविशशिनो विषमो विपमरक्षगों निरीचयेते । 
इन्दुजरविपुत्री वा तथेव नपुंसक कुरुतः॥ 
वक्रो विषसे सूथः समगश्चव॑ परस्परालोकात्‌ | 
विपमक्त लग्नेन्दः समराशिगः कुजोथअ्वलोकय ति ॥ 
चुधचन्द्री कुजदष्ो विपमक्षसमच्ोगो तथवोक्ती। 
ओजनवांशकसंस्था लग्नेन्दुसितास्तथवोक्ताः ॥ १३ ॥ 


एक साथ दो और तीन सनन्‍्तति का योग--- 
युग्मे चनन्‍्द्रसतोी तथोजभवने स्युशारजीवोदया- 
लग्नेन्दू उनिरीक्षितो च समगो युग्मेषु घा प्राणिनः 
कुय सते मिथुन अरहोद्यगतान दचड्रांशाकान पश्यति 
- स्व॒शे ज्ञे त्रितयं शगांशकवशाद्यग्मं त्वमिश्रं) समम्‌॥ १७॥ 
गर्भाधान काल सें अथवा प्रश्नकाल में चन्द्रमा, शुक्र दोनों सम राशियों में बेटे 


६० बहज्जातक [ निषेका- 


हां, बुध, मड्नल, बृहस्पति, लझ ये सब विषम राशियों में स्थित हों तो मिथुन 
( युगल ८ एक पुत्र और एक कन्या ) कहना चाहिये | 

अथवा लप्म, चन्द्रमा दोनों सम राशि में स्थित हों और किसी पुरुष ग्रह से 
देखे जाते हों तो भी एक कन्या और एक बालक दोनों का युगल कहना चाहिए । 

अथवा उक्त मड्नल, बुध, बृहस्पति, लप्न ये बलवान्‌ होकर सम राशि में हों 
तो भी एक कन्या और एक-बालक का युगल कह्दना चाहिये । 

पूर्वोक्त सब अह ( मड्जल, बुध, बृहस्पति ), ल्म ये सब द्विस्वभाव राशियों के 
नवांश में स्थित हों, उनको अपने नवांश में बंठा हुआ बुध देखता द्वो तो गर्भ में 
तीन सनन्‍्तान कहना चाहिये । 

किन्तु यहाँ पर इतना विशेष जानना चाहिए, कि बुध जिस नवांश में हो 
उस नवांश के वश सन्ततित्रय में दो बालक या कन्या और एक उन दोनों से 
भिन्न कहना चाहिए। 

जसे मिथुन के नवांश में बठ कर बुध पूर्वोक्त योगकारी अहाँ को देखता हो तो 


गर्भिणी के गर्भ में दो बालक और उनसे भिन्न ( एक कन्या ) कहना चाहिए । 
कन्या के नवांश में स्थित हो कर बुध पूर्वोक्त योगकारी ग्रहों को देखता हो तो 
दो कन्या, उनसे भिन्न एक बालक गर्भिणी के गर्भ में कहना चाहिए । 
तीनों पुरुष या तीनों कन्या ही का योग इस प्रकार होता है-- 
यदि र्वी संज्ञक नवांश में स्थित बुध सत्रीसंज्ञक नवांशगत पूर्वोक्त रूम सहित 
सब ग्रहों को देखता हो तो गर्भिणी के गर्भ में तीनों कन्या ही कहना चाहिए। 
जेसे कन्या के नवांश में स्थित बुध कन्या और मीन के नवांद में स्थित पूर्वोक्त 
लूम सहित सब ग्रहों को देखता हो तो गर्भ में तीनों कन्या ही कहना चाहिए। 
अगर पुरुष संज्ञक राशि के नवांश में स्थित ज्रुध, पुरुष संज्ञक नवांश में 
स्थित पूर्वोक्त लम्म सहित सब ग्रहों को देखता हो तो गर्भ में तीनों छड़का ही 
कहना चाहिए । 
जसे मिथुन के नवांश में स्थित बुध, मिथुन और धन के नवांश में स्थित पूर्वोक्त 
लम् सहित सब ग्रहों को देखता हो तो गभ में तीनों लड़का ही कहना चाहिएु॥१४॥ 
तीन से अधिक सनन्‍्तति का ज्ञान-- 
घनुधेरस्यान्तगते विलग्ने. ग्रहैस्तदंशोपगतेबलिऐ* 
ज्ञेनाकिणा चीय्ययुतेन दछ्टे सन्ति प्रभूता अपि कोशसंस्था: ॥१४५॥ 
गर्भाधान कालिक रमन में धनु राशि या धनु राशि का नवांश हो आर बलवान 
हो कर यत्र कुत्र स्थित सब ग्रह धन राशि के नवांद में हाँ, तथा बलवान्‌ चुध ओर 
शनि ल्म को देखते हों तो गर्भ में बहुत सन्‍्तान (पाँच से लेकर दश पय्यन्‍त ) 
कट्टना चाहिए | 
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। सारावली में-- 
लग्ने समराशिगते' चन्द्रे च निरीक्षिते बलयुतेन। 
गगनसदा वक्तव्य मिथुनं गर्भस्थितं नित्यम्‌ ॥ 
समराशों शशिसितयोविंषमे गुरुवक्रसौम्यलग्नेपु । 
द्विशरीर वा बलिपु प्रवदेत्‌ सर्त्रीपुरुपमतन्रेव ॥ 
द्विशरीरांशकयुक्तान्‌ ग्रहान्‌ विलूग्न॑ च पश्यतीन्दुसुते । 
मिथुनांशे कन्येका द्वो पुरुषों त्रितयमेवं स्थात्‌॥ 
द्विशरीरांशकयुक्तान्‌ ग्रहानं विलूग्नं च पश्यतीन्दुसुते । 
कन्यांशे द्वे कन्‍ये पुरुषश्च निषिच्यते गर्म॥ 
मिथुने धनुरंशग़तान्‌ ग्रहानं विलग्न|च पश्यतीन्दुसुतः । 
मिथुनांशस्थश्वल॒ यदा पुरुषत्रितयं तदा ग्ं ॥ 
कन्यामीनांशस्थान्‌ विहगानुद्य च युवतिभागगतः। 
पश्यति शशिरगुतनयः कन्यात्रितयं तदा गर्भ॥ १५॥ 
गर्भ के मासाधिप और उनका फल-- 
कललघनाइुरास्थिचर्माज्नजजचेतनपाः 
सितकुजजीवसूय्य चन्द्रार्किवुधाः परतः। 
उद्यपचन्द्रसयनाथाः ऋमशो गदिता क्‍ 
भवति शुभाशुभं च मासाधिपतेः सदशम्‌ ॥ १६ ॥ 
गर्भाधान से प्रथम एक महीने में कल (रज, वीय॑, दोनों का मिश्रण) हो ता है ४ 
द्वितीय महीने में घन ( पिण्ड ) रूप होता है । 
तीसरे महीने में उस पिण्ड पर हाथ, पर आदि अवयचव का अंकुर होता है । 
चोथे महीने में हड्डी होती है 
पाँचवें महीने में चम ( खाल ) होता है । 
छुठे मद्दीने में रोम होता है । 
सातवें महीने में चेतन्य होता है। इन सात महीनों के स्वामी क्रम से शुक्र, 
मद्गल, गुरु, सूय, चन्द्र, शनि और चुध होते हैं । 
आठवें महीने में माता के खाए हुए रस का आस्वादन करता है । 
नवें महीने में गर्भ से निकलने का उद्धृंग होता है । 
दसवें महीने में प्रसव होता है । 
इन तीन महीनों के स्वामी क्रम्त से रूग्नेश, चन्द्रमा और सूर्य हैं । गर्भाधान के. 
समय में जिस महीने का स्वामी कछुषित (रश्मिहीन, अस्त आदि) हो उस महीने: 
में गर्भ में पीड़ा कहना चाहिए। 
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तथा जिस महीने का स्वामी युद्ध में पराजित हो उस मास सें गर्भ का पतन 
होता है, जिस महीने का स्वामी बलवान्‌ हो उस महीने सें गर्भ की पुष्टि होती है । 
तथा लघु जातक में-- 
कछलघनावयवास्थित्यक्रोमस्मतिसमुद्धवाः क्रमशः । 
मासेपु शुक्रकुजजीवसूयं चन्द्र किसो म्या नाम्‌ ॥ 
अशनोद्वंगप्रसवाः परतो छग्नेशचन्द्रसूर्याणाम्‌ । 
कलुपः पीडा पत्तनं॑ निपीडितेनिमंलः पुष्टिः॥ 
यहाँ यवनाचाय प्रथम मासाधिप मल और द्वितीय मासाध्रिप शुक्र को 
कहते हैं । 
यथा उनका वंचन--- 
कुजास्फुजिजीवर वीन्दुसी रशशांकलग्नेन्दुदिवाकराणाम॒ । 
मासाधिपत्यप्रभो न चेपां जयोपघातेग्रहवद्धवन्ति ॥ 
आद्य तु मासे कलल द्वितीये पेशिस्तृतीयेडपि भवन्ति शाखाः । 
अस्थीन्यथ स्नायुशिरशरश्चतुर्थ मज्जान्त्रचर्माण्यपि पशञ्चमे तु ॥ 
पष्ठे त्वसग्रोमनखेयकृच चेतस्विता सप्तममासि चिन्त्या। 
तृष्णाशनास्वादनमष्टमे स्यात्‌ स्पशॉपरोधो नचमे रतिश्व ॥ 
स्रोतो भिरुद्घाटितपूर्णेही गर्भोइकमासे दशसे ग्रसूतते। 
परन्तु बहु सम्मत के कारण वराहमिहिर का मत ही ठीक है ॥ १६ ॥ 


अधिकाड़, मूक ओर बहुत दिनों के बाद बोलने के योग-- 
त्रिकोणगे शे विवलेस्तथा<5परेमुखाडपिहस्तेद्धिछुणस्तदा अवेत्‌ । 
अवाग्गवीन्दावशुभेभ॑ सन्धिगः शुभेत्षितेश्चेत्कुडते गिरश्विरात्‌॥ १७॥ 
गर्भाधानकालिक अथवा प्रश्नकालिक लग्न से पश्चम और नवम में बुध वेठा 
हो, शेष स्रव ग्रह बलरहित हों ठो गर्भ में दो शिर, चार हाथ और चार पेर वाला 
सनन्‍तान कहना चाहिए। 
ब्रप राशि में चन्द्रमा बेठा हो, सब पापग्रह भसन्धि ( कक, वृश्चिक, मीन 
इन राशियों के अन्त्य नवांश ) में स्थित हों तो गर्भ में मूक (गूँगा ) सनन्‍्तान 
कहना चाहिए। 
अगर बृप राशि में चन्द्रमा और सब पापग्रह भसन्धि में स्थित द्वों तथा 
चन्द्रमा को शुभग्रह देखते हों तो बहुत दिन के बाद वह सन्‍्तान बोलेगा ऐसा 
कहना चाहिए । बली शुभग्रह और अश्ुभग्रह दोनों से चन्द्रमा देखा जाता हो तो 
भी बहुत दिन के बाद बोलने वाला सन्‍्तान कहना चाहिए। केवल पापग्रह से 
'देखा जाता हो तो मूक कहना चाहिये ॥ १७ ॥ 
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सदन्तादि योग--- 
सोम्यक्ञाशे रविजर्ूधिरों चेत्सदन्तो5च्र जातः 
कुष्जः स्वक्त शशिनि तनुगे मन्दमाहेयदण । 
पंशुर्मीनी थमदशिकुजेर्वीक्षिति. लग्नसंस्थे 
सन्‍्धों पापे शशिनि च जडः स्यान्न चेत्सोम्यदशछिः ॥ श८ ॥ 


झनेश्वर और मह्नलल बुध की राशि ( मिथुन, कन्या ) में अथवा उन राशियों के 
नवांश में हों तो गर्भ में सदन्त ( दाँतवाला ) सन्‍तान कहना चाहिए। 

लघ्न का चन्द्रमा स्व॒राशि ( कक) में बेठा हो और शनेश्रर, महल ये दोनों 
देखते हों तो गर्भ सें कुठज ( कुबड़ा ) सन्‍्तान कहना चाहिए | 

लप्न में मीन राशि हो और उस लप्न को शनश्वर, चन्द्रमा, महल ये तीनों 
अह देखते हो तो गर्भ में पक्ू ( रूँगड़ा ) सन्‍तान कहना चाहिए । 

पापग्रहों के साथ चन्द्रमा भसन्धि ( कक, वृश्चिक, मीन इनके अन्त्य नवांश ) 
में बठा हो और कोई शुभग्नह नहीं देखता हो तो गर्भ में जड़ ( मूर्ख ) सन्‍्तान 
कहना चाहिए । 


वामन ओर अद्भहीन योग-- 
सोश्शशाइ्ृद्विकरटशे वामनकों मकरान्त्यविलग्ने। 
घीनवमोदयगेश्य दकाणेः पापयुतैरभुजाडघिशिराः स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 


मकर का अन्त्य नवांश लग्न में हो, और उस लग्न पर शनेश्वर, चन्द्रमा और 
सूय की दृष्टि हो तो गर्भ में वामन ( छोटे शरीर का ) सन्‍्तान कहना चाहिये । 

अगर लग्न से पशञ्चम अथवा नवम राशि अथवा ल्म जिस राशि में हो उस 
राशि का दड्रेष्काण हो अर्थात्‌ लप्न में द्वितीय अथवा तृतीय अथचा - प्रथम द्रेष्काण 
पापग्रहों से युक्त हो क्‍यों कि द्वितीय, तृतीय, आर प्रथम द्वेप्काण क्रम से पद्चम, 
नवम और लप्न की राशि में होते हैं। उन तीनों को सूय्य, चन्द्रमा और शनश्रर 
देखते हो तो गर्भ में क्रम से हाथ से रहित, पाँव से रहित, भ्ुजा से रहित और 
शिर से रहित सनन्‍्तान कहना चाहिए । 

जसे लग्न से पापग्रह मड्जगल से युत द्वितीय देष्काण मं हो तथा उस को सूय, 
चन्द्रमा और शनंश्रर देखते हों तो हाथ रहित, एवं लघ्म में पापग्रह ( मद्डलल ) 
तृतीय द्रंष्काण में हों तथा उस को उक्त तीनों ग्रह देखते हों तो पर से रहित, 
यदि वा रूग्न सें लग्न की राशि का पापग्रह (मड्गल ) से युत द्वेपष्कफाण हो तथा उस 
को उच्त तीनों ग्रह देखते हों तो शिर से रहित सनन्‍्तान कहना चाहिए 

कोई इस का अर्थ इस तरह करते हैं । मकर राशि का अन्त्य नवांश लझ् में हो 
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तथा स् शनेश्वर, चन्द्रमा और सूर्याक्षी दृष्टि हो तो वामन सन्‍्तान 
कहना चाहिये | 
अगर हरुप्म में द्वितीय, तृतीय और प्रथम द्रेष्काण पापग्रहों से युत हो तो क्रम 


से हाथ से रहित, पाँत से रहित और शिर से रहित सनन्‍्तान कद्दना चाहिए । यहाँ 
भुजरद्दितादि योग में 'सौरशशाइद्वाकरदष्टे' इस को नहीं लगाते हैं । 

किसी का मत है कि जब लग्न में प्रथम द्वरेष्फकाण का उदय रहेगा उस समय 
पश्चम और नवम राशि में भी प्रथम द्वेष्काण ही का उदय रहेगा, ये तीनों द्वेष्काण 
पापग्रहों से युत हों तो भ्ुजरहित सन्‍्तान कहना चाहिए। एवं लग्न में जब द्विती- 
य द्वेष्फकाण का उदय रहेगा उस समय पत्चम ओर नवम राशि में भी द्वितीय 
द्रेष्काण ही उद्ति रहेगा। इन तीनों स्थानों के द्वेष्काण पापग्रहों से युत हों तो 
पाँव से रहित सन्‍्तान कहना चाहिए । 

इसी तरह छग्न में जब तृतीय द्वेष्काण का उदय रहेगा उस समय पशच्चम ओर 
नवम राशि में भी तृतीय द्रेष्काण ही उद्ति रहेगा। ये तीनों द्वेष्काण पापग्रहों से 
युत हों तो शिर से रहित सनन्‍्तान कहना चाहिए। वामन योग पूलंवत्‌। 

इस तरह से अनेक आचार्यों ने अनेक अर्थ. किये हैं, परञ्व कोई यथार्थ नहीं 


प्रतीत होता है । 
अतः वि अर्थ नीचे लिखते हैं-- 


मकर राशि का अन्त्य नवांश लग्न में हो और उस पर शनेश्वर, चन्द्रमा और 
सूर्य की दृष्टि हो तो वामन सन्‍्तान कहना चाहिए। 

तथा गर्भाधान काल में छग्न से पत्चम राशि में जो द्रेप्फाण हो वह यदि मझ्डल 
से युत हो तथा हनेश्वर, चन्द्रमा और सूर्य से दृष्ट हो तो हाथ से रद्दित सन्तान 


कहना चाहिए | 2 
एवं रूग्न से नवम राशि में जो द्वेष्काण हो वह अगर मड्नल से युत हो तथा 


इनेश्वर, चन्द्रमा और सूर्य से दृष्ट द्दो तो पांव से रहित सन्‍्तान कहना चाहिए । 
एवं लग्न में स्थित जो द्वेष्काण हो वह अगर मड्जल से युत हो क र शनेश्वर, 
चन्द्रमा और सूय से दृष्ट हो तो शिर से रहित सन्‍्तान कहना चाहिए। 
यही व्याख्या ठीक है, क्योंक्रि भगवान्‌ गर्ग का वचन भी इसी व्याख्या को 
पुष्ट करता हे-- 
लग्नाद्द्वेष्काणणों भीमः सौरसूर्यन्दुवी ज्षितः । 
कु्याद्देशिरसं तद्दत्पद्चममे बाहुवर्जितम्‌ ॥ 
विपदं नवमस्थाने यदि सौम्येन चीक्षितः। 
तथा सारावली सें-- 
भोमयुता द्वेष्काणाखरिकोणछग्नेषु संद्टाः। 
विभ्रुजांप्रिमस्तकः स्याच्छुनिर विचन्द्रेवंदेद्नभ:॥ १९ 
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अन्ध और काण ग्ोग-- 
' रविशशियुते सिद्दे छूम्ने छुजार्किनिरीक्षिते 
नंयनरहितः सौम्यासोस्येंः सवुद्व॒ुदक्कोचनः । 
व्ययग्ृहगतश्वन्द्री जाम॑ हिनस्त्यपरं रचि- 
ने शुभगदि्तिा योगा याब्या भवन्ति शुमेक्षिताः ॥ २० ॥ 
सूर्य और चन्द्रमा सिंह लग्न में बेंठे हों तथा मड्डल और शरन्ेश्रर से शृष्ट हो 
तो गर्भ में नेच्रहीन सन्‍्तान कहना चाहिए। 
अगर केवल सूर्य लग्न में हो और मड्गल शनेश्वर इन दोनों से दृष्ट हो तो 
दृक्तिण नेन्न से हीन ( काना ) सनन्‍्तान कहना चाहिए। 


अगर केवल चन्द्रमा सिंह लझ सें हो और मड्जछ, शर्नेश्रर दोनों से दृष्ट हो तो 
वाम नेत्र से रहित सन्‍्तान कहना चाहिए । 


यदि वा सूर्य और चन्द्रमा दोनों सिंह लश्न में बेठे हों तथा शुभग्रह और पाप 
अह दोनों से दृष्ट हों तो छुद्बुद ( फूली युक्त या हिलने वाला या एक छोटा एक 
बड़ा नेत्र वाला ) सन्‍्तान कहना चाहिए। 
यहाँ पर भी केवल सूय सिंह लप्न में हो ओर शुभ, अशुभ दोनों ग्रह से देखा 
जांता दह्ो तो दृदछविण नेन्न, केवल चन्द्रमा सिंह ल्झ में हो और शुभ, अशुभ दोनों 
अ्रह्दों से देखा जाता हो तो वाम नेत्र सचुदछुद कहना चाहिए। 
गर्भाधान कालिक लझ्न अथवा जन्म .कालिक छलम्न से चन्द्रमा द्वादशस्थान में 
स्थित हो तो वाम नेत्र और सूर्य हो तो दृक्तिण नेत्र का नाश करता है। 
इस अध्याय में 'ब्रिकोणगे ज्ञे विवलेस्ततो पर: इत्यादि पद्य से यहाँ तक जितने 
अशुभ योग कहे गये हैं, उनमें योग करने वाले अट्दों पर अगर एक भी शुभग्रह की 
दृष्टि हो तो पठित सम्पूर्ण खराब फल नहीं होता है, किन्तु वहुत थोड़ा होता है । 
प्रसड़चश गर्भाधान के सुहूतं-- 
गण्डान्तं त्रिविधं स्यजेन्निधनजन्म्चन च मूलान्तकं। 
दास. पौष्णमथोपरागदिवस पातं॑ तथा वेशतिम ॥ 
पित्रो: श्रांद्दिनं दिवा च  परिघाद्यर्ध स्वपत्नीगमे । 
भान्युत्पातहतानि खझ्त्युभव्नं जन्मचतः . पापभम्र्‌ ॥ 
भद्वा पष्ठी पर्व रिक्ता च संध्या भौमाकांकी नाचरात्नीश्वतस्त्रः। 
गर्भाधानं च्युत्तरेन्द्बकंमेन्रबह्मस्वातीविष्णुवस्वम्खुपे.. सत्‌ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणेपु. शमेंश्. पापेस्थयारिंगं:ः . पुंग्रहच््टछग्ने । 
ओजांशके>व्जे5पि च युग्मरात्रो चित्रादितीज्याश्रिषु मध्यम सत्‌ ॥ 
बलान्वितावकंसितो स्वभांशे पुंसां यदा चोपचये भवेताम्र । 
तथाड्नानां.. शनिभौमजीवास्तदा. भवेद्वमंसमुद्धवश्र ॥ 


* दू० 


६६ बृहज्जातक _ निषेका- 


खत्रीणां विधी चोपचये कुजेन दृष्टेपपि गर्भग्रहणस्थ योगः । 
पुंसां तथा गीष्पतिना प्रदष्ट ख्रीपुंसयोयोगमतरो5न्यथा न ॥ 
तीनों प्रकार का गण्डान्त, जन्म नक्षत्र, अष्टम नक्षत्र, मूल, भरणी, अश्विनी, 
रेचती, ग्रहण काल, पात योग, वेशति योग, माता-पिता का श्राद्ध दिन, परिघयोग, 
उत्पात से हत नक्षत्र, जन्म राशि से अष्टम राशि और पाप नक्षत्र गर्भाधान में त्याज्य हैं । 
भद्गा, पष्ठी, पव॑ दिन, रिक्ता ( ४१४९ ), सन्ध्या काल, मद्गल, रवि, शर्ेश्रर 
वार और पहली चार रातें गर्भाधान में वर्जित हैं । 
द्लीर तीनों उत्तरा, झुगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा 
ओर शतभिषा इन नक्षत्रों में गर्भाधान शुभ होता है । 
. केन्द्र, त्रिकोण हन दोनों में शुभप्रह, ६, 4, ११ इन स्थानों में पापप्रह हों, पुरुष 
अहद ( रवि, मज्गठ, गुह ) ऊम्त को देखता हो, विषम नत्रांश में चन्द्रमा हो और 
सम रात्रि हो तो गर्भाधान शुभ होता है । 
चित्रा, पुनव॑सु, पुण्य ओर अश्विनी इन नक्षत्रों में गर्भाधान मध्यम होता है । 
जब पुरुष के सूर्य, शुक्र ये दोनों अएने नवांश या उपचय स्थान में बली हो 
कर बेठे हों तथा ख्रो के चन्द्रमा, मंगऊ, ये दोनों उक्त स्थान में उसी तरह हों तो 


| 
गर्भवारग होता है । | है 
अब स्त्रों के उपचय स्थान में स्थित चन्द्रमा को मंगरु देखता हो ओर पुरुष के 


चन्द्र को गुरु देखता द्वो तो गर्भधारण का योग होता है, अन्यथा नहीं ॥ २० ॥ 
आधानलझ से प्रंसवकालज्ञान -- 
तत्कालमिन्दुसहिितो द्विस्सांशधकों य- 
स्तत्तत्यराशिसद्विति पुरतः शशके। 
यावानुदेति दिनरातिसमानभाग- 
स्ताचद्रते दिननिशोंः प्रवदन्ति जन्म ॥ २१॥ 
गर्भाधान काल या प्रश्न काल में जिस राशि के जितनी संख्या वाले द्वादशांश 
में चन्द्रमा स्थित हो, यहाँ कोई २ "तात्कालिकेन्दुसहितो द्विरशांशको यः ऐसा 
पाठ मानते हैं । तो भी अर्थ वह्दी रहता है । 
जैसे गर्भाधान कालिक अथवा प्रश्न कालिक चन्द्रमा जितनी संख्या वाले द्वाद- 
शांश में स्थित हो उतनी संख्या मेषादि से गणना करने पर जो राशि मिले, दशर्दे 


महीने में उस राशि में जब चन्द्रमा आवे तब जन्म कहना चाहिये, ऐसा अथ करते हैं। 
तथा सारावली मे--- 


यस्मिन्‌ द्वादशभागे गर्भाधाने व्यवस्थितश्रन्द्रः । 
तत्तल्यक्षे प्रसव॑ गर्भस्य समादिशेय्प्राज्ञः ॥ 
किसी का मत यह दै कि गर्भाधान काल अथवा प्रश्न काल में जिस राशि में 


्माकह | हज ाशाणाणााआा ना ता लक कह तत७- - ाि | कि 
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चन्द्रमा स्थित हो, उसमें जिस राशि का जितनी संख्या वाला द्वादशांश हो, उस 
द्वादशांश वाली राशि में उतनी संख्या आगे जो राशि मिले उस राशि पर दुशम 
मास में जब चन्द्रमा आवे तब जन्म कहना चाद्दविए। यही अर्थ यथार्थ है, क्योंकि 
इसी अर्थ को भगवान्‌ गार्गि का वचन पुष्ट करता है-- 
यावत्संख्ये द्वादश्लांशे शीतरश्मिब्यवस्थितः । 
तत्संख्यो यश्ततो राशिजन्सेन्दी तद्गते वदेत्‌। 
यहां पर नक्षत्र आनयन करने के लिये अनुपात--- 
यदि चन्द्रस्थ द्वादुशांश प्रमाण (२९ । ३०८ १५० ) में राशि कछा अठारह सा 
पाते हैं तो चन्द्र भुक्त द्वादशांश कला में क्या ? रब्धि में एक नक्षण चरण के कला 
अ्म्माण (८००) से भाग देने से रूब्धि गत नक्षत्र शेष वर्तमान नक्षत्र का मान होगा। 


गर्भकाल या प्रश्न काछ से दिन और रात्रि का ज्ञान-- 
इष्ट काल में 'गोजाशिकर्किमिथुना? इत्यादि श्लोक से लग्न राशि दिनसंज्ञक 
या रात्रिसंज्षक दे इसका ज्ञान करके दिन संज्ञक हो तो दिन में रात्रि संज्ञक द्वो तो 
रात्रि में जन्म कहना चाहिए । 
दिनरा त्रिगतेष्टकालज्ञा न--- 
गर्भाधान काल या प्रश्नकाल में ठप्मराशि दिनसंज्ञक हो तो दिन मान से 
रात्रिसंज्षक हो तो रात्रिमान से जितना कार भाग गत हुआ हो उतना ही दिन 
या रात्रि से गतकाल में जन्म कहना चाहिए, यह जिसका मत है उसका प्रमाण 
सारावली मे--- 
तत्काल द्वसनिशा समुदेति राशिभागो यः। 
यावानुदयस्तावान्वाच्यो दिवसस्य  रात्रेर्वा ॥ 
इत्याधाने प्रथम प्रसूतिकारू सुनिश्चितं कृत्वा | 
जातकविद्वितं च विधि विचिन्तयेत्तत्र गणितज्ञः ॥ २१ ॥ 


उदाहरण--शुभशाके १८३१, संवत्‌ १९६६ सन्‌ १३१७ साल कार्तिक कृष्ण 
अष्टमी दण्डादि -(२६।१३) तदुपरि नवमी, पुनवसुनक्षत्रदण्डादि-(४।२६) तदुपरि 
पुष्य, सिद्धियोगदण्डादि -(२६।३६) तदुपरि साध्य, गुरु वासर में श्रीसूय भुक्त 
सुलांशकादि 5 (२।००७५२), सूर्योदय से इृष्टघट्यादि 5८(७३॥१२), मिश्रमान ८ 
(४४१६), मिश्रेष्ठन्तर धन ८(००॥०८।५५) तात्कालिकरवि ८ (६।०२।०९॥४०) 
अयनांश -: (२०१५१।९,) प्रशनलग्न राश्यादि ८(४।२५३३॥५३) दिनमान ४४ २८।३१, 
रात्रिमान (३१॥२९५) रात्रि में प्वनत-८६।४९, उन्नत ८२३।११, दशम लभ्म 
राश्यादि ८5८ १॥२५७१९।१७, भयात ८४८४५, भभोग ८ ७९१४ | 

इस समय में किसी को गर्भाधान हुआ | 
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[ निषेका- 


ध्यायः ४ ] “बिमला” टीकया सहितम्‌ ! ६६ 


गर्भाधानकालिक ऋुण्डलोॉ--- 


अब यहाँ विचार करनाहे कि 
प्रसत किस काल में होगा, इस 
कुण्डली में स्पष्ट चन्द्रमा :(३॥१४। 
34।२६), अतः कक राशि के छुटे 
द्वादशांश में चन्द्रमा हुआ । परन्तु 
कक राशि में पष्ठ द्वादशांश धनु 
का होता है, अतः धनु से पष्ट (ज्ूष) 
राशिस्थ चन्द्रमा कार्तिक से दृशम 





आस ( क्रावण ) में जब होगा तब प्रसद कहना चाहिए । 

अब नक्षन्न ज्ञान करते हैं । द्ृष राशि में तीन नक्षत्रों का भाग है, कृत्तिका का 
सीन चरण, रोहिणी का चारों चरण और मझूगशिरा के दो चरण हैं। उनमें किस 
नक्षत्र के किस चरण में जन्म होगा इसका ज्ञान करना है, 

यहां पर अंशादि चन्द्र-(१४।३८।२६), है 

अतः चन्द्रमा के उक्त द्वादशांश -(१४?१८॥२६)--(१२९३०”) ८ 

(११४८।२६) ८ १०८।२६/ ८: १०८' स्वल्पान्तर के कारण २६ विकला का 
त्याग .किया । 

अब अनुपात रिया कि--चन्द्वस्थ द्वादुशांशकका १५० ( २"३०”- १५०” ) 
में राशिकला अठारहसौ पाते हैं तो चन्द्रभुक्त द्वादशांशकला ( १०८) में क्या | 

+- वे +5- 5 १२ ५८ १०८ 5३ १२९६ - राशिभ्रुक्तकला, 
एक राशि में नव चरण होते हैं, 
अतः एुक चरण में कलामान -*-+- २००, इतना आया। इससे 
राशि आुक्तकला में भाग दिया तो -२>४८*, लब्धि गत चरण - ६, 
शेष वतमान चरण में भ्रुक्त कछा ८ इ#6 - 5४, 

अतः ब्प राशि के सप्तम चरण में अर्थात्‌ रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण मेँ 
गसव कहना चाहिए । 

दिन अथवा रात्रि में प्रसव -होगा इसका ज्ञान-- 

गर्भाधान कालिक रूग्न सिंह 5 (8।४२५।३३।५३) में अष्टम नवमांश मीन का 
है। मीन रात्रि में बली होता है, अतः रात्रि में प्रसव कष्ठना चाहिए। 

अब यहां रात्रि गत इष्ट काल का ज्ञान करते हैं। अध्टम नवांश की आुक्तकलार 

€ ९२५१।३३।७३" )-€ २३१२० )८ 


७० बृहज्जातक [ सूतिका- 


( २१।१३/॥५३” ) ८ १३३॥५३/ स्वल्पान्तर से १३४ ग्रहण किया। 

एक नवमांश में कला मान ८(३"।२०)-२००' गर्भाधान की रात्रि का मानक 
(३१।२९५ ) ८३१ स्वल्पान्तर से । 

अब अनुपात किया कि एक नवमांश कला (२०० ) में गर्भाधान के रात्रि 
घटीमान ३५ पाते हैं तो नवमांश का मुक्त कला ( १३४ ) में क्या ८ 


3१ मु 
इक ८ -बेड ढ+ ८ 499६ + छ्घ घटी ८ २०, 


शेष -:७७ को साठ से गुणा किया तो ४६२० हुआ, इसमें फिर सौ का भाग 
दिया तो लब्ध पछा 5४६ आई | " 
अतः सिद्ध हुआ कि उस रात्रि के इतने घटयादि (२०४६) वीतने पर प्रसव हो गा। 
तीन वर्ष अथवा बारह वर्ष गर्भधारण योग--- ह 
डउदयति म॒दुर्भांशे सप्तमस्थे च मन्दे 
यद्‌ भ्रवति निषेकः सूतिरब्द्त्येण । 
शशिनि तु चिधिरेष द्ादशे<बदे प्रकु्यो- 
न्लिगद्तिमिद चिन्त्यं सूतिकातल्ते5पि युक्तया॥ २२॥ 
इति भीवराहमिहिरकृते बृहज्ञातके निषेकाध्यायश्रतुर्थः: ॥ ४ ॥ 
गर्भाधान कालिक लग्न में शनि का नवांश हो अर्थात्‌ मकर या कुम्भ राशि 
का नवांश हो और छग्न से सप्तम भाव में शनि बेठा हो, ऐसे योग में गर्भाधान 
होने से गर्भाधान के दिन से तीसरे वर्ष में प्रसव होता है । 
अगर इस तरह का योग चन्द्रमा के वश हो अर्थात्‌ किसी भी लग्न में चन्द्र- 
नवांश ( कक राशि के नवांश ) हो और लग्न से सप्तम में चन्द्रमा हो ऐसे योग 
में गर्भाधान होने से बारह वर्ष में प्रसव होता है । ५ 
इस अध्याय में कहे हुए योग (अड्गहीनाधिकयोग, पिन्नादिकष्टयोग'*"'हत्यादि> 
जन्म लग्न से भी जो समीचीन सभझ में आवे सो विचार कर कहना चाहिये ॥ 
इति बृहज्ञातके सोदाहरण “विमला? भाषाटीकायां निषेकाध्यायश्रतुर्थः ॥ ७॥ 
“+»करश2८९99%47<< 


अथ सूतिकाध्यायः पश्चमः 
पिता के परोक्ष में जन्म का ज्ञान-- 
पितुजांतः परोक्षस्य लम्नमिन्दावपश्यति । 
- घिदेस्थस्य चरसे मध्यादूश्रष्टे दिवाकरे ॥ १॥. 


ध्यायः ५ ] “विमला? टीकया सहितम्‌ | ७१ 


जन्म समय में चन्द्रमा उच्च को न देखता हो तो पिता के परोक्ष में जन्म 


कहना चाहिये । 
अब स्वदेश या परदेश सें पिता की स्थिति का ज्ञान करते हैं । 


जेसे--यदि चन्द्रमा ल्झ को न देखता दो और सूर्य दशम स्थान से अष्ट 
( च्युत ) हो कर चर राशि में स्थित हो, 

अर्थात्‌ अष्टम, नवम, एकाददा, द्वादश इन भावों में से किसी में स्थित हो कर 
चर राशि में हो तो विदेश में स्थित पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए । 

यदि वा चन्द्रमा ल्झ को न देखता हो और सूय अष्टम, नवम, एकादश, द्वादृश, 
इनमें से किसी भाव में स्थित हो कर स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में रिथत पिता 
के परोक्त सें जन्म कहना चाहिए। 

इसी तरह घन्द्रमा ल्मम को न देखता हो और सूर्य अष्टम, नवम, एकादश, 
द्वाद्श इनसें से किसी भाव में स्थित हो कर द्विस्वभाव राशि में हो तो रास्ते में 


चलते हुए पिता के परोक्ष में जन्म कद्दना चाहिये ॥ 
तथा सरावली में-- 


होरामनीच्यमाणे पितरि न गेहस्थिते शशिनि जातः । 
मेपूरणाच्च्युते वा चरगे .भानो विदेशगते  ॥१॥ 
पिता के परोक्ष में जन्म ज्ञान का योगान्तर-- _ 
उद्यस्थे<5पि वा मन्दे कुजे चास्तमुपागते । 
स्थिते चान्त५्च्षपानाथे शशाइसुतशुक्रयोः ॥ २ ॥ 
शनेश्वर ऊमप्म में स्थित हो और चन्द्रमा ल्म को न देखता हो तो विदेश मेँ 
स्थित पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए । 
अथवा मड्भजल लग से सप्तम स्थान में स्थित हो भौर चन्द्रमा लम्म को न देखता 
हो तो विदेश में स्थित पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिये । ; 
अथवा चन्द्रमा, बुध और शुक्र के बीच में स्थित द्टो और ल्म को न देखता 


हो तो विदेश में स्थित पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए । 
तथा लघु जातक में--- 


चन्द्रे लम्ममपश्यति मध्ये वा सौम्यशुक्रयोश्रन्द्रे । 
जन्म परोक्षस्य पितुयंमोदये वा कुजे चास्ते ॥ २॥ 
सपंस्वरूप और सर्पवेष्टित जातक का ज्ञान-- 
शश्ाड्े पापक्तसने या वृश्चिकेशत्िभागगे । 
शुभः स्वायस्थितेजातः सर्पेस्तद्वश्तो.5पि चा॥ ३ ॥ 
चन्द्रमा प्ृश्चिकेश ( मड्भल ) के द्वेष्काण ( मेष में प्रथम द्रेष्काण, कक में द्वितीय 
द्रेष्फाण, सिह में तृतीय द्रेप्काण, वृश्चिक में प्रथम द्रेष्काण, धनु में द्वितीय द्रेप्काण- 


७९ बृहज्ञातकं [ सूतिका- 


मोनमें तृतीय द्वेष्काण ) में से किसी एक द्वेष्काण में हो और द्वितीय, एकादश इन 
दोनों स्थानों में शुभग्रह स्थित हों तो सर्परूप जातक का जन्म कहना चाहिएु। 

अथवा पापग्रह की राशि ल्म् में हो, उसमें मक्नल के पूर्वोक्त द्वेप्काण में से 
किसी एक द्रेष्काण का उदय हो, द्वितीय और एकादश में शुभप्रद्द हों तो सर्य से 
वेशित जातक का जन्म कहना चाहिए। 

यहाँ पर किसी आचार्य की व्याख्या इस तरह है-- 

जसे चन्द्रमा पापग्रह के रूम में हो अथवा मु्जल के द्वेष्काण में हो और चन्द्रमा __.. 
से द्वितीय ओर एक्रादश में शुभप्रह हों तो-सप्प अथवा सप॑ से वेश्टित जातक का 


जन्म कहना चाहिए। ., ८ न क है 
बहुमत के कारण यहाँ पर पूर्व का अर्थ ही ठीके है । 


भगवान्‌ गार्गि का वचन-- 
भोमद्रेष्काणगे चन्द्रे सौस्येरायधनस्थितः । 


सपस्तद्वेश्तिस्तद्वत्पापलगे विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
तथा सारावली में-- 


भोमद्वेष्काणगतेन्दौ लझे वा संस्थिते वरदेजञातम्‌ । 
होकादशगः सौम्येरहिवेश्तिको ख्ुजल्के वा ॥ ३ १ 
कोश से वेश्टित यमछ योग-« ' ' जग 
चतुष्पदगते भानो शेषेवॉय्येसमन्षितेः । 
द्वितनुस्थेश्व यमलो भवतः्कोशबेश्तो ॥ ४ ॥ 
चतुष्पद राशियों ( मेष, तप, सिंह, धन्"ु का पराधे, मकर का पूर्वार्ध ) में से '-... 
किसो एक राशि में सूर्य स्थित हो और बल युक्त सत्र शुभग्रह ह्विस्वस्ाव राशियों 
में स्थित हो तो एक जरायु से लिपटा हुआ यमल (जोड़ा ) का जन्म होता है ॥४॥ 
नाल से वेशित जातक के जन्म का ज्ञान--- 
छागे सिद्दे वरषे लग्ने तत्स्थे सोरे5थवा फकुजे । 
राए्यंशसदशे गात्रे जायते नालवेप्टितः ॥ ४॥ 
मेष, सिंह और ब्रष राशियों में से कोई एक राशि लप्न में हो शोर उसमें 
शनेश्वर या मक्नल बेठा हो तो नाल से वेशित सन्‍्तान का जन्म होता है। 
अब जातक के किस अड्जको नाल से वेष्टित कहना चाहिए इसका ज्ञान करते हैं--- 
लम्म में जिस राशि का नवांश उदित हो उस राशि का ( कालाज्लानि वराज्नमा- 


नन'''इत्यादि से सिद्ध 9) जो अड्डः उस अद्ग को नालवेध्टित कहना चाहिए । 
तथा सारावली में-- 


सिंहाजगोमिरुदये सूते नलिनवेष्टितो जन्तुः । 
लग्ने कुजेडथ सौरे राश्यंशसमानगाश्रेषु ॥ ५॥ 





4॥ | ॥ 
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जार से उत्पन्न का ज्ञान--- 
न लग्नमिन्दुञ्न शुदर्निरीक्षते न वा शशाहुूं रविणा समागतम्‌। 
सपापको-5ऋंण युतो-5थचा शज्ञी परेण ज़ातं प्रवदन्ति निश्चयात्‌ ॥ ६ ॥ 
लझ और चन्द्रमा को द्ृहदस्पति न देखता हो तो जार ८ पर पुरुष ) से उत्पन्न 
सनन्‍्तान कददना चाहिए । 
अथवा सूर्य . सहित चन्द्रमा को बृहस्पति न देखता हो तो जार से उत्पन्न 
सन्‍तान कहना चाहिए। 
अथवा पापग्रह से युत चन्द्रमा सूय के साथ किसी राशि में हो तो जार से 
उत्पन्न सन्‍तान कहना चाहिए। अगर चन्द्रमा बृहस्पति के ग्रुह सें बंठ कर उसके 
द्वेष्काण या उसके नवांश या उसके द्वादशांश या उसके त्रिज्ञांश मं हो अथवा 
अन्य किसी राशि में भी द्वहस्पति के साथ चन्द्रमा हो तो पूर्वोक्त योग रहते हुए 
भी जार से उत्पन्न सन्‍तान नहीं कहना चाहिए | 
यतः भगवान्‌ गार्गि का ऐसा वचन है-- 
गुरुक्षेत्रतते चन्द्र तथक्ते वान्यराशिगे । 
तद्द्वेप्काणे तदंशे वा न परंर्जात इप्यते ॥ 
यहां पर बृद्ध-- 
तुयचन्द्रेक्षितः खेटः शन्नुभिर्वा युतेज्षितः 
परेण जायते वालो निश्चितं च यथा पशुः॥ 
त्रिषष्ठद्धसुताधी शो यदा लगे स्थितः सदा। 
चथापि परजातः स्याद्ग्वत्यायन्यसुतादिभिः ॥ 
रग्ने ऋरो35स्तगः सौम्यः कर्मस्थो रविनन्दुनः । 
अस्मसिन्‌ योगे च यो जातो जायते वर्णसकछूरः ॥ 
सूता चेन्दुश्व दुश्चिक्ये भूमिनन्दनभागगवों । 
यदा पत्चदृशावर्ण तदापि परबालकः ॥ 
अहराजे स्थिते छग्ने चतुर्थ सिंहिकासुतः । 
स्वदेवरात्सुतोत्पत्ति्जाता तस्या न संशयः ॥ 
लग्ने राहुधरापुत्रों सपघमे चन्द्रभास्करो । 
नीचेन जायते वालो यदि राकज्षी भवेदपि ॥ 
सूययुक्तेन्दुल्मस्थे सप्तमे भौमभास्करों । 
अस्मिन्‌ योग यदा जन्म परेणव हि जायते ॥ 
केन्द्र शून्यं भवेद्यस्य सो5पि जातः परेण हि। 
द्विषछठाष्टमरिः फेपु ग्रहास्तिष्ठन्ति यस्‍्य सः ॥ 
एकस्थाने यदास्तेशलरग्नेशों सोडषपि जारजः 


७४ बृहज्जातकं [ सूतिका- 


जीवो निशाकरं लग्न नेत्तेतापिच जारजः ॥ 
जीववर्गविहीनांशे तदा योगः पराजनेः । 
द्विशत्रू चेककेन्द्रस्थावन्यग्रहविवर्जिती ॥ 
तदापि परजातः स्यात्स्थिरलूग्ने विशेषतः । 
चतुर्थ दशमे लग्ने पापयुगविधुसंस्थितः ॥ 
लग्नेशे संस्थिते छग्ने परजातः कदाचन । 
भड्ोड5यं सवयोगानामिति ते कथितं मया ॥ 
यदि ग्रह चतुथ स्थान में स्थित चन्द्रमा से देखा जाता हो अथवा बहुत शत्रु 
ग्रहों से युत दृष्ट हो तो पशु की तरह जार से उत्पन्न जातक होता है 
तृतीय, पष्ठ, द्वितीय, पञ्चनम इन स्थानों के स्वामी रूम में स्थित हों तो 
भ्॒त्यादि से उत्पन्न कहना चाहिये । 
लप्म में पापग्रह, सप्तम स्थान में शुभग्रह और दृशम-सें मड्गल स्थित हो तो 
ऐसे योग में उत्पन्न जातक को वर्णसझ्डर कहना चाहिए । 
लप् में चन्द्रमा, तृतीय स्थान में मड्गल और शुक्र हो तो पत्चद्श आवचवर्ण रहने 
पर भी जारज कहना चाहिए। 
लम् में और राहु चतुथ में हो तो निश्चय करके अपने देवर से सनन्‍्तान 


किम लिये । 
लप्म में राहु और मट्गल तथा सप्तम में चन्द्रमा और सूर्य हो तो नीच जाति से 


उत्पन्न सन्‍तान कहना चाहिए । 
सूय से युत चन्द्रमा लप्म में हो अथवा सप्तम में मज्गल और सूय हो तो ऐसे 
योग में जार से उत्पन्न सन्‍तान कहना चाहिए । 
जिसके केन्द्र स्थान में कोई ग्रह नहीं हो उप्तको भी जार से उत्पन्न कहना चाहिए। 
जिसके सब ग्रह द्वितीय, पष्ठ, अष्टम और द्वादश में स्थित हों तो परजातक 


कहना चाहिए। 
तथा इनमें कोई एक अह उक्त स्थान से भिन्न स्थान में भी हो तो निश्चय करके 


परजातक ही कहना चाहिए 
लग्नेश और सप्तमेश दोनों किसी एक राशि में हों तो परजातक कहना चाहिए। 


चन्द्रमा और लप्न को बृहस्पति नहीं देखता हो तो जार से उत्पन्न कहना चहिए। 

लघ्म में बृहस्पति का वर्ग नहीं हो तो जार से उत्पन्न कहना चाहिए । 

दो परस्पर शत्न ग्रह ( रवि, शुक्र इत्यादि >) केन्द्र स्थान में एक जगह स्थित हों 
और उस स्थान में दूसरा ग्रह नहीं हो तो परजातक कहना चाहिए। 

अगर एक साथ स्थित परस्पर दो श्र ग्रह स्थिर लप्म में हों तो विशेष करके 
जारज कहना चाहिए। पापग्रह से युत चन्द्रमा चतुथ, द्शम अथवा लझ्म में स्थित 
हो भोर छग्नेश लझ्न को देखता हो तथापि जार से उत्पन्न कहना चाहिए | 


ध्यायः ५ ] “विमला! टीकया सहितम्‌। ७५४ 


अगर लग्नेश लप में वेठा हो तो पूर्वोक्त योग रहने पर भी जारज नहीं होता है ॥६॥: 
। जातक के पितृबन्धन योग--- 
क्ष्दोगतावशोभनो. सुर्य्याद्द्यननवात्मजस्थितो । 
बद्धस्तु पिता चिदेशगः स्व्रे चा राशिवशादथो पथि ॥ ७ ॥ 
दो पापग्रह ( शनि और मंगल ) पापग्रहों के राशि में स्थित हा और सूय से 
सप्तम, नवम या पश्चम में स्थित हों तो बालक का पिता बन्धन युक्त ( कारागृह 
में ) है ऐसा कहना चाहिए। 
कहाँ पर बनन्‍्धन यक्त है इसका निर्णय करते हैं-- 
पूर्वोक्त सब योग हों और सूर्य चर राशि में हो तो विदेश में, स्थिर राशि में हो 
तो अपने देश में और द्विस्वभाव राशि में हो तो रास्ते में वन्धन युक्त जानना चाहिए। 
नोकास्थजन्मयो ग--- 
पूर्ण शशिनि स्वराशिगे सोम्ये लश्नगते शुभे खुखे | 
लग्ने जलजे-<स्तगे5पि वा चन्द्र पोतगता प्रसयते ॥ ८॥ 
पूचबली चन्द्रमा स्वराशि ( कक ) में स्थित हो, चुध लघप्न में हो और शुभग्रदद 
(बृहस्पति) सुख (चतुर्थ) स्थान में स्थित हो तो नौका पर जन्म कहना चाहिए। 
अथवा जलूचर राशियों ( कक, मकर के पराद्ध और मीन ) में से कोई राशि 
लप्म में हो और सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो तो नाव पर जन्म कहना चाहिए ॥4॥ 
जल में जन्म का ज्ञान-- 
आ्राष्योद्यमाष्यगः शशी सम्पूर्ण: समवेतक्तते<थवा | 
मेषूरणवन्घुलग्नगः स्यात्सतिः सलिले न संशयः ॥ ६ ॥ 
जलचर राशियों ( कक, मकर के परार्द्ध और मीन ) में से कोई राशि रप्नम में 
हो ओर चन्द्रमा भी जलचर राशि का हो तो सलिले ( जर के समीप में ) जन्म 
कहना चाहिए । 
अथवा जलचर राशि लप्म में हो ओर उसको पृूर्णबली चन्द्रमा देखता हो तो 
जल के समीप में जन्म कहना चाहिए 
अथवा जलचर राशि में बंठा हुआ चन्द्रमा दशम या चतुर्थ या लघ् में हो तो 


निश्चय कर के जल के समीप में जन्म कहना चाहिए ॥ 
तथा सरावली मं--- 


सलिलभलपझं चन्द्रो जलचरराशो तु वेक्तषते पूर्ण: | 
प्रसव॑ सलिले विद्यादवबन्धूदयदशमगश्च यदा ॥ ९५॥ 
बन्धनागार और गत में जन्म का योग--- 


उद्योड्पयोव्ययस्थिते गुष्त्यां पापनिरीत्षिते यमे 


६ बृहजातर्क [ सूतिका- 
अलिककियुते विलन्नगे सोरे शोतकरेत्तितेडचडे॥ १० ॥ 


ल्म और चन्द्रमा दोनों एक स्थान सें स्थित हों और उन से द्वांदश स्थान में 
स्थित शनश्रर पापग्रद्दों से देखा जाता हो तो वन्धनागार ( जेलखाबथा 9 में जन्म 
कहना चाहिए । 
शनश्रर वृश्चिक अथवा कक राशि के लम्म में हो ओर चन्द्रमा उस को देखता 
ड्ो तो अवर ( खाइ ) में जन्म कद्दना चाहिए ॥ ६० ॥ 
क्रोंड़ा भवनादि में जन्म का योग--- 
मन्दे5्व्जगते बिलग्नगे बुधसूय्यन्दुनिरोत्तिते क्रमात्‌ । 
ऋ्रीडाभवने सुरालये सोषस्भूमिषु च प्रखयते ॥ ११॥ 
शनश्रर जलराशि ( कक, मकर का पराछ्ध और मीन ) का हो कर छ्न में वंठा 
हो ओर उस को छुध, सूर्य ओर चन्द्रमा देखते हों तो क्रम से क्रीडा भवन ( विहार 
के ग्रह ), सुरालय ( देवघर ) और ऊपर भूमि में जन्म कहना चाहिए । 
जेसे शनेश्वर जलचर राशि के लप्म सें हो आर छ्ुध से देखा जाता हो तो क्रीडा 
भवन में जन्म कहना चाहिए। 
यदि शनंश्वर जल्चर राशिं के लघ्न में बंठ कर सूय से देखा जाता हो तो 
देवालय सें जन्म कहना चाहिए । 
यदि वा शनेश्रर जलचर राशि के लझ्म में स्थित हो कर चन्द्रमा से देखा जाता 
हो तो ऊपर भूमि में जन्म कहना चाहिए ॥ ११ ॥ 
श्मशानादि से जन्म के योग--- 
सुलग्नर्गं कुजः श्मशाने श्म्ये सितेन्दू शुरुरग्निहोन्रे 
रविनरेन्द्रामरगोकुलेवु शिव्पालयओे शः प्रसव करोधि॥ १२॥ 
मनुष्य राशियों ( मिथुन, कन्या, तुला, धनु के पूर्वार््ध ओर कुम्भ ) में से कोई 
राशि लप्म में हो उस में शनेश्वर बेठा हो और उस पर मंगल की दष्टि हो दो 
श्मशान सें जन्म कहना चाहिए । 
यदि मनुष्य राशि के रूम में शनेश्वर स्थित हो कर चन्द्रमा और शुक्र से देखा 
जाता हो तो रम्य ( सुन्द्र ) स्थान में जन्म कहना चाहिए । 
यदि वा मनुष्य राशि के लघ्न में स्थित शनश्रर ध्वहस्पति से देखा जाता हो 
सो अभमिशाला में जन्म कहना चाहिए । 
एवं मनुष्य राशि के लघ्न में स्थित शनेश्रवर सूर्य से देखा आता हो तो राजा के 
ग्रह अथवा देवेस्थान अथवा गोशाला में जन्म कहना चाहिए। 
एवच्च मनुष्य राशि के लप्म में स्थित शनेश्वर छुध से देखा जाता हो तो शिव्प- 
जाला में जन्म कहना चाहिए ॥ 
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तथा सारावली मं--- 
रविजे जलजविललन क्रीड़ोद्याने छुधेत्षिते म्रसवः । 
रविणा देवागारे तथोखरे चेंच चन्द्रेण ॥ 
आरण्यमवनल्से गिरिवरदुर्ग तथा नरविल्ग्ने ! 
| रुधिरेज्षिते श्मशाने शिल्पिकनिलये च सौस्येन ॥ 
| तथा वादरायण--- 
| सूर्य ज्षिते गोनपदेववासे शुक्रेन्दुजाम्यां रमणीयदेशे ! 
3० स॒रेज्यच्टे द्विजवन्हिहोत्रे नरोदये सम्प्रददन्ति सूतिस ॥ 
प्रसव देश का ज्ञान--- ह 
शाश्यंशसमानगोचरे समा्ग जन्म चरे स्थिरे गृह्दे । 
स्वक्षोद्गते स्वमन्द्रि वलयोगात्फलमंशक क्षेयोः॥ १४ ॥ 
जन्म लग्न की राशि और नवांश के समान भूमि सें प्राणी का जन्म कहना चाहिए । 
अगर जन्म लग्न राशि और नवांश राशि चर संक्ञषक हो तो रास्ते सें, स्थिर 
संज्ञक हो तो घर में जन्म कहना चाहिए। 
जन्‍म लग्न में जो राशि हो उसो राशि के नवांश का भी उदय हो तो अपने 
घर सें जन्म कहना चाहिए । 
जहां लग्न की राशि और नवांश राशि भिन्न हो वहां उन दोनों में जो बली 
हो उसी का फल कहना चाहिए ॥ ५१३ ॥ 
माता से त्यक्तसन्त।न का ज्ञान-- 
आराकंजयोस्थिकोणगे चन्ठर5स्ते चल चविखज्यते<5म्वया । 
इ्॒छे 5प्ररणाजमन्त्रिणा दीर्घायुस्सुअभाक्‌ च स समुतः) ॥ १७॥ 
मड्नल और शानेश्वर एक राशि में बंठा हो और उस राशि से पशञ्चम, नवम, 
सप्तम स्थानों में से किसी एक में.चन्द्र्मा बेठा हो तो ऐसे योग सें उत्पन्न जातक 
को साता छोड़ देती है । 
यदि पूर्वोक्त योग में बृहस्पति की दृष्टि चन्द्रमा पर हो तो माता से त्यक्त भी 
जातक दीर्घायु ओर सुखी होता है ॥ १४ ॥ 
माता से व्यक्तसन्तान का झरूत्युयोग-- 
हु पापेक्षिते तुहिनगाडुदये कुजे-5रुते 
व्यक्तो विनश्यति कुजाकजयोस्तथाये। 
सोम्ये5पि पश्यांत तथाचिधहस्तमेति 
सोम्येतरेपु. परहस्तगतो.5प्यनायुश॥ १५ ॥ 
प्नन्द्रमा लग्न में स्थित होकर पापप्रह (सूर्य और शनेश्वर) से देखा जाता हो और 


नी इहज्जातक [ सूतिका- 


'मड्बल लग्न से सप्तम स्थान में स्थित हो तो माता से त्यक्त सन्‍्तान मर जाता है। 

तथा चन्द्रमा छग्न में स्थित होकर पापग्रह ( सूर्य ) से :देखा जाता हो और 
लग्न से एकादश स्थान में शनश्रर, मद्गल ये दोनों हों -तो भी माता से व्यक्त 
सन्‍्तान मर जाता है। 

एवं चन्द्रमा टग्न में स्थित होकर पापग्रह से देखा जाता हो ओर उस पर 
'शुभ ग्रह ( शुक्र, बुध और गुरु ) की भी दृष्टि हो तो उन शुभग्रहों में जो बलवान 
'हो वह जिस वण्ण का स्वामी हो उस वर्ण के हाथ में वह सन्‍तान जाता दे और 
जीवित रहता है । 

अगर चन्द्रमा ल्ग्न में स्थित होकर पापग्रह से देखा जाता हो तथा उस पर 
'शुक्र ओर बुध की दृष्टि हो किन्तु बृहस्पति की दृष्टि न हो तो परहस्त में गया हुआ 


सन्तान मर जाता है ॥ ६ 
तथा सारावली म--- 


म्रियते पापदंणे शशिनि विलग्ने कुजेस्तगे त्यक्तः । 
ल्ग्नाच लछाभगतयोवसुधासुतमन्दयोरेवमू ॥ 
पश्यति सौग्यो बलवान यादग्यृहणा ति तादशो जातम । 
शुभपापग्रहच्ऐे परेग्रहीतो5प्यसो म्रियते ॥ 
सर्वेप्वेतेषू यदा योगेषु शशिसुरेज्यसन्दष्टः । 
भवति तदा दीर्घायुहंस्तगतः . स्वर्णघपु ॥ $५॥ 
प्रसव के घर का ज्ञान-- 
पिठमाल्ग॒द्देषु तदूबलात्त रुशालाद्षु नोचगें शुभेः । 
यदि नेकगतेस्तु वीक्षितो लग्नेन्दू विजने प्रसूयते ॥ १६ ॥ 
जन्म काल में पित्रादिसंज्ञक ग्रहों में जो अह सब से वलवान्‌ हो उसके घर में 
'जन्म कहना चाहिए | 
जैसे पितृसंज्ञक ग्रह सबसे बलूवान्‌ हो तो पिता के घर में, मातृसंहुक अह 
सबसे बलवान हो तो माता के घर में, पितृव्यसंज्ञक ग्रह सबसे बलदान्‌ हो तो 
पिता के भाई के घर में, और मातृब्यसंज्ञक ग्रह सब से बलवान हो तो माता के 
घर में जन्म कहना चाहिए। 
यदि सब शुभग्रह अपने अपने नीच स्थान में बठे हो तो बूच्च के नीचे, लकड़ी 
आदि के घर में, नदी के तट पर, कूप के समीप में, बगीचे में या पवतादि देश में 
जन्म कहना चाहिए । 
यदि वा सब शुभग्रह नीच स्थान में स्थित हों तथा रूग्न, चन्द्रमा ये दोनों 
'एक राशि में बेठे हुए बहुत ग्रहों से नहीं देखे जाते हों तो विजन ( निर्जन स्थान 
'वनादिक > में जन्म कह्दना चाहिए । 
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तथा सारावली में--- 
पितृमातृग्रहवर्ग तत्स्वजन ग्रहेपु बलयोगात्‌। 
प्राकारतरुनदीषु च सूतिर्नीचाश्रिते: सौम्येः ॥ 
नेच्ेते लग्नेन्द्र य्यकस्था ग्रहास्तदाइटव्याम्‌ ॥ १६ ॥ 
दीपसम्भवासम्भव और भृप्रदेश का ज्ञान-- 
मन्दत्ताशे शशिनि हिवुके मन्ददफ् “ब्जगे वा 
तद्चक्ते वा तमसि हायन नीचसंस्थेश्व भूमो । 
दृद्राशिब्रजति हरिज गर्भमोक्षस्तु तद्वत्‌ 
पापश्चन्द्रात्स्मरसुखगतेः क्लशमाहजननया+ ॥ १७ ॥ 
जिस के जन्म कुण्डली में शनंश्रवर के नवमांश में चन्द्रमा बंठा हो उस का 
अन्धकार में जन्म कहना चाहिए। 
अथवा चन्द्रमा लग्न से चतुथ स्थान में बंठा हो तो भी अन्धकार में जन्म 
कहना चाहिए । 


बा चन्द्रमा, शनेश्वर से देखा जाता हो तो भी अन्धकार में जन्म कद्दना 
चाहिए । 


स््ज चन्द्रमा जलचर राशि के नवांश में हो तो भी अन्धकार में जन्म कद्दना 
चाहिये । 
अथवा चन्द्रमा शनि के साथ बेठा हो तो भी अन्धकार में जन्म कहना चाहिए । 
इसी तरह गर्भाधान काल में भी दीप सम्भवासम्भव का ज्ञान करना चाहिए । 
इन पूर्वोक्त योगों में यदि सूर्य ,से चन्द्रमा देखा जाता हो तो अन्धकाराभाव 
कहना चाहिए । 
दा यतः यवनेश्वरने ऐसा कहा है--- 
सौरांशकस्थे शशिनि. प्रुग्ने जले जलाख्यांशकमाश्रिते वा | 
स्वांशस्थिते केन्द्रगतेडकजे वा जातस्तमिस्रे यदि वाकदृष्टः ॥ 
तथा सारावली में--- 
बलवति सूर्य दृष्टे बहुप्रदीपान्‌ वदेत्‌ कुपुत्रेण । 
अन्यरपिगतवीयें: सूती [ज्योतिस्तृणभंवति ॥ 
सोरांशे जलजांशे चन्द्रेड्कयुतेड्थवा हिलुके। 
तद्‌ दृष्टे वा कुर्य्यात्तमसि प्रसवं न सनन्‍्देहः ॥ 
तीन अथवा उस से ज्यादा अह अपने अपने नीच स्थान में हों तो पृथ्वी पर 
ई तृण से अच्छादित भूमिपर ) जन्म कहना चाहिए। 
किसी आचाय॑ का मत है कि चन्द्रमा नीच में अथवा रूग्न से चतुर्थ में अथवा 
लूग्न में स्थित हो तो भी पृथ्वी पर शयन कहना चाहिए । 


प्प० श्रृदृज्ञातक॑ [ सूतिका- 


यथा सारावली में-- 
नीचस्थे भूशयन चन्द्रेड्प्यथवा सुखे विल्ग्ने वा ॥ 
रूग्न में जो राशि हो उस का उदक्च) जिस तरह होता हो उसी तरह वारूक का 
जन्म कहना चाहिए। 
जैसे शीर्पोंद्य राशि छग्न में हो तो उत्तान मुख, प्ष्ठोद्य राशि लग्न में हो 
तो नीचे मुख कर के पीठ को दिखाते हुए, मीन राशि लग्न में हो तो पाश्व को 


दिखाते हुए जन्म कहना चाहिए । 5. 
तथा सारावली मे--- 


शीर्षोदये विल्ने मूर््ना प्रसवोउन्‍्यथोदये चरणेः। 
उभयोदये च हस्तेः शुभदष्टे शोभनोड्न्यथा नेष्टः ॥ 
किसी का मत है कि लग्न में जो नवमांश हो उस का स्वामी रूग्न सें या वन्नी 


हा तो विपरीत क्रम से गर्भ का मोक्ष कहना चाहिए। 
यहां पर मणित्थ का चचन--- 
लग्नाधिपें5शकपतौ लग्नस्थे बक्रिते महेडप्यथवा । 
विपरीतगतो मोक्षो वाच्यों गर्भस्य संक्‍्लेशः ॥ 
अगर चन्द्रमा से पापग्रह सप्तम अथवा चतुर्थ में स्थित हो तो माता को कष्ट: 


कहना चाहिए | 2 
तथा सारावली स-- 


कक्‍लेशो मातुः क्रेब॑न्ध्वस्तगतेः शह्ाइयुक्तेवा ॥ १७ ॥ 
दीप ओर ग्रृहद्धार का ज्ञान-- 
स्नेद्रः शशाह्वाहुदयाच्व वत्तिदीपो5कंयुक्तक्षेवशाज्यराद्यः । 
द्वारञ्न च तद्वास्त॒नि केन्द्रसस्थेज्षयं ग्रह वींययेसमन्वितेया ॥ १८ ॥॥ 
चन्द्रमा के वश सूतिका के ग्रृहस्थित दीपक में तेल कहना चाहिए । 
जैसे पूर्णणली चन्द्रमा हो तो तेरू भरा हुआ क्षीण चन्द्रमा हो तो थोड़ा तेल 


- कहना चाहिए | धर मु 
पर ऐसा अथ करने से अभावावस्था में सब का अन्धकार ही में जन्म सिद्ध होगा 


परन्तु ऐसा नहीं डोता है, अतः इस तरह अर्थ करना|अमूल है । 

वास्तव में अर्थ यह है कि जन्म समय में जिस राशि में चन्द्रमा येठा हो वह 
अगर राशि के प्रारम्भ स्थान ही में हो तो तेल से पूर्ण दीपक कहना चाहिए। 
अगर टीक राशि के मध्य में स्थित हो तो दीपक में आधा तेल कहना चाहिए। 
अगर-राशि के अन्त में हो तो दीपक खाली कहना चाहिये, इस के मध्य में 
अनुपात से तेल जानना चाहिए । 
अब दीपक में बत्ती का ज्ञान करते हैं-- 

लग्न से बत्ती का ज्ञान करना चाहिए। 
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जंग की कु “++- 
से लझ् के प्रारम्भ में जन्म हुआ ह्वो तो जन्म काल ही म॑ दीपक में बत्ती 
दिया गया है, ऐसा कद्दना चाहिए। ल्म्न के मध्य में जन्म हो तो आधी बत्ती जली 


हुई कहनी चाहिए। लपझ्म के अन्त में जन्म हो तो कुछ शेष मात्र बत्ती समझनी 
चादिणए, बीच में अनुपात से बत्ती का ज्ञान करना चाहिए। 
यथा सारावली में-- 
यावश्यप्नादुदितं वर्तिदंग्धा तु तावती भवति ॥ 

सूर्य जिस राशिमें स्थित द्वो उसके अनुसार चर, स्थिर इत्यादि दीप जानना चाहिए। 

जसे सूर्य चर राशिमें स्थित हो तो किसीको दी पक इधरउधरकरते हुए कहना चाहिए 

स्थिर राशि में स्थित सूर्य हो तो दीप को स्थिर कहना चाहिए। 

द्विस्वभाव में स्थित हो तो चलित और स्थिर दोनों दीपक को कहना चाहिए। 


किसी का मत है कि सूय जिस राशि में स्थित हो वह राशि जिस दिल्ला का 
स्वामी हो उसी दिल्या में दीपक कहना चाहिए । 


किसी का मत है कि दिन और रात दोनों में आठ पहर होते हैं, इनमें भ्रमण 
के वश जिस पहर में जिस दिशा में सूय हो उसी दिश्ञा में दीपक कहना चाहिए | 

जैसे दिन के प्रथम पहर में जन्म हो तो पूरब में, द्वितीय पहर में जन्म हो तो 
अशग्निकोण में, तृतीय पहर में जन्‍म हो तो दृक्तिण में, चतुर्थ पहर में जन्म हो तो 
नेऋग्य में, पत्चम पहर में जन्म द्दो तो पश्चिम में, पष्ट पहर में जन्म हो तो वायब्य 
कोण में, सप्तम पहर में जन्म हो तो उत्तर में और अष्टम पहर में जन्म हो तो 
ईशान कोण में दीपक कहना चाहिए। 

सारावलीकार का मत है कि ग्रह को बारह भाग करके पूर्वादि क्रम से मेपादि 
बारह राशियों को स्थापन करे, जिस राशि में सूर्य बेंठा हो उस राशि का स्थान 
द्वादश विभाग विभक्त घर में जिस भाग में हो वहाँ पर दीप कहना चाहिए। 

यहां पर राशियों के न्यास करने का चक्र-- 
पूव 
ईशान 





पर ब्रृहज्ञातकं [ सतिका- 


उनका प्रमाण-- 
द्वादशभागविभक्ते वासग्रहेड्वस्थिते सहस्तांशों । 
दीपश्ररस्थिरादिषपु तथेव वाच्यः प्रसवकाले ॥ 

किसी का मत है कि रूम राशि का जो वर्ण हो दीपक की बत्ती उसा रक्ल का 


कहनी चाहिए। 
यथा मणित्थ का वचन--- 


लग्मस्य योअत्न वर्णो निर्दिष्टस्तेन वर्तिरादेश्या ॥ 

केन्द्र में स्थित ग्रह्द के वश वास्तु में सूतिका के घर का दरवाजा कहना चाहिए । 

जेसे रवि केन्द्र में ह्वो तो प्रव तरफ, शुक्र केन्द्र में हो तो आमैेय कोण में, 
मडल केन्द्र में हो तो दक्षिण तरफ, राहु केन्द्र में हो तो नेऋत्य कोण में, शनि 
केन्द्र में हो तो पश्चिम तरफ, चन्द्रमा केन्द्र में हो तो वायव्य कोण में, बुध केन्द्र 
में हो तो उत्तर तरफ ओर बृहस्पति केन्द्र में हो तो ईशान कोण में सूतिका के 
घर६का द्वार कहना चाहिए | 

अगर केन्द्र में बहुत अह हों तो उनमें जो अह बलवान्‌ हो उसकी दिशा में 
सूतिका के घर का द्वार कहना चाहिए । 

अगर केन्द्र में कोई ग्रह न हो तो लम्न में जो राशि हो उसकी दिशा में द्वार 


कहना चाहिए । 
लघुजातक में कहा भी है-८- 


द्वार॑ वास्तुनि केन्द्रोपगाद्‌ गहाहिलसमर्त्तात्‌ । 
किसी का मत है कि लझ्म में जिस राशि का द्वादशांश हो उस्च राशि की दिशा 


में सूतिका ग्रह का द्वार कहना चाहिए | 
उनका वचन--- 
लगझ्मद्वाद्शभागराशिदिग भिमुखं सूतिकागृ हृद्दा रम्‌ । 
हर तथा मणित्थ 
लगने यो द्विरसांशस्तद्भिमुर्ख सूतिकागृहे द्वारखू ॥ 
' सारावछीकार का मत हैं-कि ग्रहों में जो सबसे बलवान हो उसकी दिल्ञा में 


सूतिका गरुह का द्वार कहना चाहिए । 
उनका वचन-- 


वासग्होद्यानगतं द्वारं दिकृपालकाद्वछोपेतात्‌ ॥ १८ ॥ 
सूतिकाग्रुह का स्वरूप-- 
जोण संस्क्ृतमकजे तितिखछुते दग्घं नव॑ शीतगो 
काष्टाव्य न रढं रचो शशिसखुते तन्नेक शिल्पोकूषम । 
रम्यं चित्रयुतं नवं च भृगुजे जोबे दढं मन्दिर 
चक्रस्थेश्न॒ यथोपदेशरचनां सामन्तपयूचा घरेत्‌॥ १६॥ 
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जन्म काल में सब अहों से शनेश्वर वलवान्‌ हो तो मरम्मत किया हुआ पुराना 
घर सूतिका का कहना चाहिए । 

सबसे मड़ल बलवान हो तो आग से जला हुआ, चन्द्रमा बलवान हां तो 
नवीन सूतिका का घर कहना चाहिए । 

अगर सबसे चन्द्रमा बी शुक्र पक्त के जन्म-पन्नी में हो तो लिपा पुता हुआ 
नवीन घर कहना चाहिए। 

अगर सबसे बलवान सूर्य हो तो कच्चा और लकड़ी से भरा हुआ घर 

““कहना चाहिए। 

सबसे बलवान छुध हो तो नाना प्रकार के शिल्प से युत, शुक्र हो तो सुन्दर 
ओर चित्र युत, बृहस्पति हो तो मजबूत सूतिका का घर कहना चाहिए । 

इसी प्रकार सबसे जो ग्रह बलवान्‌ हो उसके सम्मुख, पीछे और पार्श्व में जो 
अह् हो उनके समान सूतिका ग्रह के आगे, पीछे और दोनों बगल में दूसरे ग्रहों 
का स्वरूप कहना चाहिए । 

तथा सारावली में--- 


भवनग्रहसंयोगे प्रतिवेश्माश्रिन्तनीयाश्र । 
देवालयाम्वुपावकको शविहाराद्रवस्करस्थानस्‌ू. ॥ 
निद्वाग्रहं भास्करशशिकुजगुरुभागंवारकिवुधभोगात्‌ ॥ 
यहाँ वराहमिहिराचाय शालाप्रमाण नहीं कहा अतः वह जानने के 
लिये लघुजातकोक्त प्रमाण-- 
गुरुरुचो दशमस्थो द्वित्रिचतुभूमिक करोति ग्रहम्‌ । 
छ् धनुषि सवलख्रिशालं द्विशाल्मन्येपु यमलेपु ॥ 
अगर बृहस्पति उच्च ( कक ) में स्थित होकर दशम भाव में स्थित हो तो दो, 
सीन अथवा चार मझिल का मकान कहना चाहिए । 
अर्थात्‌ गुरु दशम स्थान में कक के पाँच अंश के भीतर हो तो तिमज्लिला, पाँच 
अंश से ऊपर हो तो दोमझिला ओर परमोच्ांश (पाँच अंश ) पर हो तो 
चौमजिला सूतिका का घर कहना चाहिए । ै 
तथा वलवान्‌ होकर बृहस्पति धन्ु राशि में स्थित हो तो तीन ज्ञाला 
( वरामदा ) वाला घर कहना चाहिए। 
“- अन्य दिस्वभाव राशियों ( मिथुन, कन्या, मीन ) में बली गुरु बंठा हो तो दो 
शाला ( वरामदा ) वाला मकान कहना चाहिए ॥ १९ ॥ 
समस्तवास्तुभूमि में किस तरफ सूतिका का घर हे इसका ज्ञान--- 
मेषकुलो रतुलालिघटे: पाग॒ुत्तरतो गुरुसोम्यग्हेयु । 
'पश्चिमतश्थ चुषेण निवासो दृक्तिगभा करो सगस्सहों ॥ २० ॥ 


पछ बृहज्जातकं [ सूतिका- 


मेष, कक, तुला, वृश्चिक और कुम्भ इन पाँच राशियों में से कोई राशि अथवा 
किसी का नवांश जन्म लझ्म में हो तो वास्तु में प्रवः तरफ खूतिका का निमस 
स्थान कहना चाहिए। 

धनु, मीन, मिधुन और कन्या इन राशियों में से कोई राशि अथवा किसी का 
नवांश हो तो वास्तु में उत्तर तरफ सूतिका का निवास कहना चाहिए । 

एवं वृष राशि अथवा इसका नवांश लम्म में हो तो पश्चिम तरफ सूतिका का 
निवास स्थान कहना चाहिए । 

तथ्रा मकर और सिंह राशि अथवा इन दोनों में से किसी राशि_ का नवांश छ्प्न 
में हो तो वास्तु भूमि में दक्षिण तरफ सूतिका का निवास स्थान कहना चाहिए॥२०॥७ 


सूतिका शयन ज्ञान-- 
प्राच्यादिगृद्दे क्रियादयों द्वो छो-फोणगता हिमत्तयः 
दय्यास्वपि चास्त॒वद्ददेत्पादेः षघटन्रिनवान्त्यसंस्थितेः ॥ २१ ॥ 
सूतिका ग्रृह में मेपादि दो-दो राशियों के क्रम से पूरव आदि दिज्ञाओं में और 
एक-एक हिस्वभाव राशि के क्रम से आम्ेयादि कोर्णों में सूतिका का शयन 
समझना चाहिए। 
जसे मेष और वृष राशि लप्न में हो तो घर में पूरव तरफ शयन करना चाहिए। 
मिथुन राशि लप्म में हो तो आश्नेय कोण में, कक और सिंह राशि रुप्म में हो तो 
दक्षिण तरफ, कन्या राशि रप्न में हो तो नेऋत्य कोण में, तुछा और वृश्चिक राशि 
लघ्न में हो तो पश्चिम तरफ, धनु राशि ल्म में हो तो वायव्य कोण में, मकर और 
कुम्भ राशि लप में हो तो उत्तर तरफ तथा मीन राशि लप्म में हो तो सूतिक?१ 
ग्रह के ईशान कोण में सूतिका का शयन कहना चाहिए। 


यहां पर स्फुठाथ के लिये चक्र--- 
दैशान पुचे शआम्रेय 





वायग्य 
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जन्म लम्म से तृतीय, पष्ठ, नवम और द्वादश राशियाँ सतिका की शख्या के 
'पावें होती हैं । 
जेसे तृतीय और षष्ठ राशि दाहिने भाग के तथा नवम और द्वादुश बाएँ भाग 
के पाव होती हैं । शेष राशियाँ शय्या के शिरहाना आदि होती हैं । 
जेसे जन्म लम ओर द्वितीय राशि शिरहाने में, चतुर्थ और पन्चम राशि दृष्धिण 
भाग में, सप्तम ओर अष्टम राशि पताने में तथा दशम और एकादश वाम भाग में 
समझना चाहिए । 
“- तथा जिस भाग में द्विस्वभाव राशि हो वह स्थान झुका हुआ और जिस स्थान 
. में पापग्रह हो वह स्थान इसी अध्याय के १९ वें श्छोक के अनुसार जीर्णादि स्थान 
|. समझना चाहिए। 
क्‍ अर्थात्‌ शनि हो तो घुराना, मड्ल हो तो आग से जला हुआ, सूर्य हो तो 
कमजोर इत्यादि शय्या का अद्गभ कहना चाहिए ॥ २१ ॥ 
































स्फुटार्थ के लिये चक्र-- 
पादस्थान शिरः स्थान पादस्थान 
कआचाणप न शाहपारकाएपफरा परत 
मर | मेष मिथुन | 
कु ८ कक । 
चाम | सके कं- वाासनन बता +] दक्षिण 
मकर >< सिंह | 
पा आगाज ज ० न्जजिज-रत 
लि धनु वृश्चिक कन्या _इश्विक | तुछा ; कन्या | 
पा[दस्थान पंतान पादस्थान 


उपसूतिका की संख्या का ज्ञान-- 


चन्द्रलञ्ान्तरगतेग्न हैः स्युरुपसूतिकाः । 
वहिरन्तञ्थ चक्राध दश्यादश्ये<न्य थापरे॥ २२ ॥ 
लझ्म और चन्द्रमा के मध्य में ( लप् से चन्द्रमा पय्यन्त ) जितने अह ।स्थत 
हों उतनी उपसूतिका ( जन्म काल में सूतिका के पास रहने वाली स्त्री ) 
कहना चाहिए ॥ 
ओर उनका स्वरूप, आभूषणादि उन ग्रहों के समान कहना चाहिए। 
तथा साराचवली में--- 
शशिलमझविवरयुक्ता अहतुल्याः उतिकाश्र विज्ञेया: । 
अनुद्तिचक्राधयुतेरन्त्वंहिसन्यथा. बदन्स्येके ॥ 


पद ब्हज्जातक [ सतिका- 


छत्तणरूपविभूषणयोगास्तासां शुसयोगाव । 
करे विरूपदेहा छक्षणही नाश्र रौद्धमलिनाश्र ॥ 
उपसूतिकाओं में भी दृश्य अक्राध ( सप्तम भाव के भोग्यांश आरम्भ कर 
लप्म के भुक्तांश पय्यन्त ) में जितने अह स्थित हों उतनी ख्त्री सूतिका ग्रृह के बाहर 
कहना चाहिए । 
और.अदृश्य चक्रार्ध ( रम्म के भोग्यांश प्रारम्भ कर सप्तम भाव के भुक्तांश 
पय्यन्त ) में जितने ग्रह हों उतनी सत्री सूतिका घर के भीतर कहना चाहिए । 
यहाँ पर अन्य आचाय (८ जीव शर्मा आदि ) इसके उलटा कहते हैं । 
शर्थात्‌ दृश्यचक्रार्थ में जितने ग्रह स्थित हों उतनी स्त्री सूतिका घर में 
और अदृश्य चक्राध में जितने ग्रह स्थित हों उतनी स्त्री सूतिका घर के बाहर 
कहना चाहिए । 
यहाँ जीवशर्मा का वचन--- 
शशिलसान्तरसंस्था ग्रहतुल्या सूतिकाश्र वक्तव्याः। 
उदगर्धेंध्भ्यन्तगा. बाद्याश्रक्र्य दृश्येज्घ ॥ 
परन्तु वराहमिहिर को यह अभिश्रेत नहीं है, क्योंकि छघुजातक में भी कहे हैं- 
शशिलस्ान्तरसंस्था ग्रहतुल्याः सूतिकाश्र वक्तव्याः । 
उदगरधेड्भ्यन्तरगा. बाद्याश्रक्र्य द्श्येड्घ ॥ 
यहाँ पर 'स्वतुड्जवक़ोपगतेखिसंगुणम्र! इत्यादि आंयुर्दाय आनयन की तरह 
अपने उच्च स्थान गत और वक्री जो ग्रह हों उनकी तिगुनी संख्या के समान उपसूतिका 
कह नी चाहिए । 
और जो अह अपने नवांश, अपने स्थान तथा अपने द्वेप्काण में स्थित हों उनकी 
द्विगुणी संख्या के समान उपसूतिका कद्दनी चाहिए ॥ २२ ॥ पं 
ग्रन्थान्तर सें उपसूतिका का ज्ञान-- 
धनान्त्यवन्धुस्थितखेचरेन्द्रे्वाच्यास्तदानीमुपसूतिकाश्र । 
तत्स्थानपेः खेचरसंयुतेश्व के चिद्ददन्त्यत्न सहस्थितेश्व ॥ 
जन्म लझ से द्वितीय, द्वादश और चतुर्थ स्थान सें जितने अह हों उतनी उप- 
सूतिका कहनी चाहिए । 
किसी का मत है कि पूर्वोक्त स्थानों के स्वामियों के साथ जितने ग्रह होंहुँउतनी 
उपसूतिका कहनी चाहिए । 
कोई आचाय इस तरह कहते हैं-- न 
मीने मेषे तथाप्येका लो बप कम्नय ! 
अन्यलग्ने च तिख्रः स्याद्वाणाश्र धनककंयोः ॥ 
किसी आचाय॑ का मत है कि मीन अथवा मेष जन्म लप्म हो तो क उप- 


खूतिका होती है । 
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वृष अथवा कुम्म लग्न हो तो चार उपसूतिकाएं होती हैं । 
धनु अथवा कक लझ हो तो पांच उपसूतिकाएं होती हैं । 
ओर इदोप लघ्न में तीन उपसूतिकाएं होती हैं । 
किसी आचाय का मत--- 
वाजान्त्ययोम्ंगतुलालिहरिज्ञमेपु । 
गोकुम्भयो रितरयोश्र दगादिसंख्याः ॥ 
सेप और मीन जन्म ल्म हो तो दो, मकर, तुछा, वृश्चिक, सिंह, मिथुन और 
कन्या लप्न में तीन, वृप ओर कुम्भ में चार तथा कक और धनु लप्म में चार उप- 
सूतिकाएं होती हैं । 
उपसूतिकाओं की जाति का ज्ञान-- 
तन्न स्थिते भानुसुते तु शुद्धा रचौ स्थिते ज्षत्रियमामिनी सा । 
राहुध्वजाभ्याम्रथ जातिह्दीना व्वन्येग्न हैर्जातिसमा प्रदिष्टा ॥ 
जवेन्दुपुत्नासुरदेव पूज्यस्तत्र स्थितेब्रह्मछुलाभिरामा । 
अगर पूर्तोक्त स्थान में शनश्वर बठा हो तो शुद्ध जाति की र्री सूतिका घर में 
कहना चाहिए । 
रवि स्थित हो तो कज्षत्राणी कहना चाहिए। 
राहु और केतु हों तो द्दीन जाति की र्त्री, बृहस्पति, चुध और शुक्र हों तो ब्राह्मणी 
तथा शेष ग्रह हों तो अपनी जाति की स्त्री कहना चाहिए । 


उपसूतिकाओं के स्वरूपादि का ज्ञान-- 

क्ररविंख्पदेहा लक्षणद्वीनाश्व रौद््रमलिनाश्व । 

पापग्रहेस्तु विधवा सधवा सौम्यखेचरा ॥ 

चुधशुक्रो कुमारी स्यादू गुरुसूर्यों प्रसूतिका । 

अन्यग्रहेदु बृद्धा स्याद्‌ वाला पूर्णश्न शीतगुः॥ 
यदि कऋरगअह हों तो उपसूतिका कुरूपा, लक्षण से हीना, मेली कुचेली होती है 

और शुभग्रह हों तो शुभ लक्षण से युक्त उपसूतिका द्वोती है 
अगर पापग्रह हों तो विधवा, शुभग्रह हों तो सधवा उपसूतिका होती है । 
तथा छुध ओर शुक्र हो तो कुमारी, बृहस्पति और सूर्य हो तो बच्चे वाली, पूर्ण 
हो तो बाला और शेष ग्रह हों तो छुद्धा उपसूतिका होती है ॥ २२ ॥ 
बालक के स्वरूपादिज्ञान--- 

लग्ननवांशपतुल्यतजुः स्याद्दीयययुतग्रहतु्यतन्घा । 
चंन्द्रसमेतनवांशपचणेश कादिविलग्नथिभक्तमगातज३ ॥ २३ ॥ 


स्व ..._ वृहज्ञातक [ सूर्तिका- 


जन्म रुप में जिस राशि का नवांश छल अगर वह राक्षि बछवान्‌ हो तो उसका 
जो स्वामी ग्रह हो उसके समान (मधुपिक्लदक इत्यादि के समान) जातक का शरीर 
कहना चाहिए। 
अगर वह राशि बलवान्‌ न ट्टो तो सब ग्रहों में जो ग्रह बलवान्‌ ट्वो उसके 
समान स्वरूप कहना चाहिए । 
अथवा घन्द्रमा जिस राशि के नवांश में स्थित हो उस नवांश राशि का जो 
स्वामी हो उसके समान स्वरूप कद्दना चाहिए । 
हस्व-दीर्घादि स्वरूप का ज्ञान कहते हैं--जिस तरह मेषादि राशि क्रम से काल 
पुरुष का अड्ग विभाग किया गया है उसी तरद्द लझ्ादि क्रम से काल पुरुष का अड्ज 
विभाग करना चाहिए। 
जेसे शिर में लग्न, मुख में द्वितीय भाव, स्तनमध्य में तृतीय भाव, हृदय में 
चतुर्थ भाव, जटर में पद्चम भाव, कटि में पष्ठ भाव, नाभि से नीचे में सप्तम भाव, 
लिड्ज में अष्टम भाव, ऊरु में नवम भाव, जड्डा में दुशम भाव, जानु में एकादश 
भाव, पर में द्वादश भाव की कल्पना करे। 
प्रथमाध्याय १९ वे 'छोक में (पूर्वाद्धें विषयादयः क्ृतग़ुणाः इत्यादि में ) राशियों 
का मान कहा गया है, उसके अनुसार जिस अद्गज में अधिक मान वाली राशि और 
अधिक मान वाली राशि का स्वामी स्थित हो उस अद्ज को दीघं कहना चाहिए । 
यहां पर सत्याचाय-- 
दीर्घाधिपतिदीध ग्रहः स्थितो$वयवदीघंकृद्धवति । 
इससे सिद्ध होता है कि जिस अड्भ में अल्प्मान वाली राशि और अल्पमान 
वाली राशि का स्वामी स्थित हो उस अड्ड को हस्व कहना चाहिए । 
जिस अइ्ग में दीघंमान वाली राशि का स्वामी अढ्प मान वाली राशि में स्थित 
हो उस अद्ग को मध्य प्रमाण ( न दीघ न दस्व ) कहना चाहिए। 
.._ जिस अझ्ढमें अल्पमान वाली राशि का स्वामी दीघंमान वाली राशि में हो उस 
अड्ग को भी मध्यम प्रमाण कहना चाहिए । 
जिस अड्ज में बहुत ग्रह स्थित हों तो उनमें सबसे बली ग्हके वश दीर्घादि अक्ग 
कहना चाहिए । 
जिस अड्गभ में कोई ग्रहन हो उस अद्ग का प्रमाण उस राशि के वश कहना चाहिए । 
द्वेष्काण के वश अद्ग विभाग--- 
क॑ टदकूभोजनसाकपोलदनवो वकत्रद्ध होराद्य- 
शते कण्ठांसकऋबाइपाश्वेदद्यक्रोडानि नाभिस्ततः । 


च्यायः ४ ] “विसला” टीकया सहितम्‌ | ६ 


यर्तिः शिक्षशुदे ततम्य छुषणाचरू ततो जञानुनीं 
जदड्डाउमत्रीत्युभयत्र वामघुदितिद्ष्काणभागस्त्रिया ॥ २७ ॥ 


प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीनों द्वेष्का्ों के वश शरीर के तीन भाग करे। 

जसे लप्म में प्रथम द्वेप्काण का उदय हो तो शिर से लेकर मुख पय्यन्त सात 
भाग बारह अडज्ों का प्रथम अद्ग विभाग करे। 

द्वितीय द्वेष्काण का उदय हो तो कण्ठ से लेकर नाभि पय्यन्त सात भाग 
वारह अद्जमें का द्वितीय अड्जः विभाग करे | 

लघ् में तृतीय द्वेष्फाण का उदय हो तो बस्ति से लेकर पाव पय्यन्त सात 
भाग बारह अर्जी का तृतीय अड्गज विभाग करे | 

इसके वाद पूर्वोक्त तीनों द्वेप्कार्णों में जिस द्वेपष्फाण का उदय हो उसके अक्ढ 
क्रम से ल्मादि का द्वादश भावों में न्यास करे । 


तथा अदृश्य चक्राद्ध ( लप के भोग्यांश से लेकर सप्तम के भुक्तांश पय्यन्त )से 
दक्षिण और अदृश्य चक्रादू ( सप्तम के भोग्यांश से लेकर लम्म के भुक्तांश एय्यन्त ) 
से वाम भाग की कल्पना करे। 


जेसे लम में प्रथम द्रेष्काण का सम्भव हो तो ल्झ में शिर, द्वितीय भाव में 
दक्षिण नेत्र, द्वादश भाव से वाम नेत्र, तृतीय भाव में दक्षिण कान, एकादश भाव में 
वाम कान, चतुथ भाव में दक्षिण नासिका,. दशम भाव सें वाम नासिका, पद्चम 
भाव में दक्षिण कपोल ( गाल ), नवम भाव में वाम कपोल, पष्ठ भाव में दक्षिण 
हनु ( दाढी ), अष्टम भाव सें वाम हनु ओर सप्तम भाव में मुख का न्यास करे। 


इसी तरह लझ्म में द्वितीय द्रेष्फाण का उदय होतो लघ्न में कण्ठ, द्वितीय भाव 
में दक्षिण स्कन्ध, द्वाद्श भाव में वाम स्कन्ध, तृतीय भाव में दक्षिण श्ुजा, एकादश 
भाव सें वाम भ्रुजा, चतुथ भाव में दक्षिण पाश्व, दशम भाव म वाम पाश्व, पदञ्मम 
भाव मे हृदय का दक्षिण भाग, नवम भाव में हृदय का वाम भाग, पष्ठ भाव म पेट 
का दक्षिण भाग, अष्टम भाव से पेट का वाम भाग ओर सप्तम भाव में नाभि का 
न्यास करे । 


एवं लग्न के तृतीय द्रेष्काण का उदय द्वदो तो रूप मे.वस्ति ( नाभि ओर लिकऊ्न 
का मध्य भाग ), द्वितीय भाव में लिज्ग और गुदा का दक्षिण भाग, द्वादश भाव में 
लिड्ग और गुदा का वाम भाग, तृतीय भाव में अण्ड कोष का दक्षिण भाग, एकादश 
भाव में वाम भाग, चतुथ भाव में दक्षिण ऊरू, दुशम भाव मे वाम ऊरु, पेश्वम भाव 
मे दक्षिण जानु, नवम भाव में वाम जाजु, पष्ठ भाव में दक्तिण जद्जा, अष्टम भाव में 
वाम जड्ढा, सप्तम भाव में दोनों परों की कहपना करे ॥ २४ ॥ 


् बहज्ञातकं [ सूतिका- 


द्रष्काण के अद्भन विभाग चक्र-- 
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द्वितीय ० 
द्रेष्काण बा० स्का अप या पा हिदय पेट | नाभि 
तृतीय लिज्ञ, । छ़ाण्ड “के 
द्रष्काण चा० वस्ति गदा | कोष. " | जे | जद्दबा | पर 


जातक के अड्ज में चिह् का ज्ञान-- 
तस्मिन्पापयुते घणं शुभयुतते द्टे च लच्मादिशे- 
त्स्वच्तशे स्थिरसंयुतेषु सहजः स्यादन्यथा.५55गन्तुकः 
मन्दे-5एमानिलजो-5ग्निशस्यविषजो भोमे बुघे भूभवः 
सुर्य काष्टचतुप्पदेन दविमगो शएद्नडायब्जजो 5न्ये: शुभम ॥ २४ ॥ 
पूर्वोक्त रीत्या प्रथम द्वेप्काण में शिर आदि, द्वितीय द्वेष्काण में कण्ठ आदि 
ओर तृतीय द्वेष्काण में बस्ति आदि अद्गभ विभाग करके जिस राशि के द्वेष्काण में 


पापग्रह स्थित हो उस राशि के अज्गञ विभाग से जो अद्भग हो उसमें घाव इत्यादि. 
कटहना चाहिए । 

जिस राशि के द्वेष्काण शुभग्नह से युत अथवा दृष्ट हो उस राशि के अक्ञ में 
तिल, स्श इत्यादि का चिह्न कहना चाहिए। 

अगर पूर्वोक्त ग्रह अपनी राशि अथवा अपनी राशि के नवांश अथवा स्थिर राशि कै 


ध्यायः ५ ] (बिसला? टीकया सहितम्‌ ! ६१ 


नवांश में स्थित हो तो जन्म से ही घाव, मशा इत्यादि का चिह्न कहना चाहिए ।' 
उक्त स्थान से अन्य स्थान में ग्रह स्थित हो तो आंगन्तुक ( जन्म के बाद 9): 
घाव, मशा इत्यादि का चिह्न कहना चाहिए। 
किसी आचाय॑ का मत है-- 
कि आगन्तुक चिह्न ग्रह अपने दशा काल सें कुछ निमित्त लेकर करते हैँ । अब 
ग्रह के वश निमित्त को कहते हैँ-- 
अगर ब्णकर्ता शर्नेश्वर हो तो पत्थर से अथवा वातब्याधि से, ब्रणकर्ता मह्नल 
हो तो अप्ोि से अथवा दख्त्र से अथवा विष से घाव आदि कहना चाहिए। 
अगर बुध त्रणकर्ता हो तो पृथ्वी पर गिरने से घाव इत्यादि कहना चाहिए। 
अगर त्रणकर्ता सूर्य हो तो रूकड़ी के छूगने से अथवा गौ, बेल, भेस इत्यादि 
चार पाँव वाले जीव से घाव आदि कहना चाहिए | 
च्रणकर्ता चन्द्रमा हो तो सींग वाले जीवों से अथवा जल-जन्तुरओं से घाव 
आदि कहना चाहिए। 
अन्य अद्द ( शुभग्रह ) जिस अद्गज म॑ स्थित रहते ह उस अद्ग म॑ शुभ लक्षण 
वाला चिह्न होता है ॥ २७॥ 
त्रण का ज्ञान-- 
समनुपतिता यस्मिन्भागे त्रय४ सवुधा ग्रहा- 
अवति नियमात्तस्यावादत्ति: शुमेष्चशुमेपु वा 
घणऊकदशुभः षष्ठे देहे तनोभसमाश्रिते 
तिल्लकमशह दुदृ०४ सोम्येयतम्व सलच्मचान्‌ ॥ २६॥ 
इति ओऔ्रीवराहमिहिरकूते बृदज्ञातके सूतिका<5ध्यायश पदञ्चम$ ॥ ४ ॥ 
चुध से संयुक्त तीन शुभग्रह अथवा पापग्रह जिस राशि में स्थित हों उस राशि 
के अद्ग सें निश्चय करके घाव इत्यादि का चिह्न कहना चाहिए | 
तथा इन चार अहों में जो सबसे वलवान्‌ हो उसी की दुशा में त्रण कहना 
चाहिएणु। अगर पापग्रह लप्न से पष्ठ स्थान में स्थित हो तो वह पष्ठस्थ राशि अड्ग- 
विभाग में जिस अड्ज में हो उसी अड्डज में घाव करता है । 
एवं पापग्रह लघ्न से पष्ठ स्थान में स्थित हो और उस पर शुनग्रह की दृष्टि हो 
तो तिल, मशा आदि करता है। 
यदि वा शुभग्रह से युत॒ पापग्रह लझ से षष्ठ स्थान सें स्थित हो तो रच्मवान्‌ 
( राश्युपलक्षित अड्ड में चिह्न विशिष्ट वाला ) होता है, तथा उस अट्डज्म॑ं रोगों के. 
सम्रृह होते हैं ॥ २६ ॥ 
इति बृहज्जातकके सोदाहरण (विमला” भापाटीकायां सूतिकाध्यायः पश्चमः | 
“९८0७ 9%६(7४८४0८-७७++ 


अथारिष्टाध्यायः षछ्ठः 
अरिष्ट योगद्दव-- 
सन्ध्यायां हिमदोधितिहोरा पापेभान्‍्तगतेनिंधनाय । 
प्रत्येक शशिपापसमेतेः केन्द्रेवाँ स विनाशम॒पेति ॥ १॥ 
जिस जातक का सन्ध्या काल में जन्म हो, लझ में चन्द्रमा की होरा हो और 
थापग्रह अन्त्य नवांश में बेठे हों तो उस जातक का मरण होता है। 
अथवा प्रत्येक केन्द्र में चन्द्रमा ओर तीन पापग्रह हाँ भर्थात्‌ चारों केन्द्र 
स्थानों में से किसी एक स्थान में चन्द्रमा, दूसरे में सू्यं, तीसरे में मड्गल और चोथे 
में शनि हो तो उस जातक का मरण होता है ॥ १ ॥ 
संहिता में सन्ध्यालक्तण--- 
अर्धास्तमयात्सन्ध्या व्यक्तीभूता न तारका यावत्‌ | 
तेजः-परिहानिमुखाद्धानो र्घोद्‌यो यावत्‌ ॥ 
प्रत्येक दिन में सूय के अद्धास्त हो जाने के समय जब तक आकाश में नक्षत्र 
भली-भाँति न देख पड़े तव तक सायं धध्या काल है । 
तथा सूय के अर्द्धोदित हां जाने के बाद नक्षत्रों के द्शन तक प्रातः 
संध्या काल है । 
अन्य अरिष्ट योग-- 
चक्रस्य पूर्वांपरभागगेषु क्रेषु सोम्येषु च कीटलग्ने । 
ज्षिप्रं विनाशं समुपेति जातः पापेर्विलग्नास्तमयान्वितेश्व ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय चक्र के पूर्वा्ध में पापग्रह ओर पश्चिमार्ध में शुभग्रह हों 
तथा कक अथवा वृश्चिक लझ्न हो तो उस जातक की झूत्यु होती है । 
जिस राशि में जितने लग्न के भुक्तांश हों लम्न राशि से चतुथ राशि में उतने 
अंश छोड़ कर शेष अंश से लेकर जन्म लपम्न राशि से दशम राशि में लम्म के भ्रुक्तांश 
तुल्य अंश तक चक्र का पराद्ध और शेष पूर्वाध होता है । 
कीट शब्द से कक ओर वृश्चिक दोनों का ग्रहण करना चाहिए । 
तथा वाद्रायण--- 
पूर्वापरभागगतेः शुभाशुमेरलिनि ककंटे लग्ने । 
जातस्य शिशोमरणं सद्यःकथयन्ति यवनेन्द्राः ॥ 
पापग्रह लम्म और सप्तम स्थान के दोनों तरफ हों, जेसे लझ्म के दोनों तरफ 
द्वादश और द्वितीय स्थान, सप्तम के दोनों तरफ पष्ठ और अष्टम स्थान इन चारों 
स्थानों में पापग्रह बंठे हों तो वह जातक शीघ्र मर जाता है । 
किसी के मत से यहाँ दो योग होते हैं । 


घ्यायः ६ ] “विमला' टीकया सहितम्‌ | ध्रे 


जेसे लम् के दोनों तरफ (द्वादुश और द्वितीय ) में पापग्रह हो तो वह जातक 
मर जाता है, यह एक योग । 

और सप्तम के दोनों तरफ ( पष्ट और अष्टम ) में पापग्रह हों तो जातक झाँष्र 
मर जाता है यह दूसरा योग । 

कोई आचार्य “अभितः का अर्थ सम्मुख करने हैं । 

जसे लप्म के सम्मुख ( इससे द्वितीय राशि ) और सप्तम के सम्मुख इससे 
द्वितीय राशि ( लप्न से अप्टम राशि )। 

इन दोनों स्थानों में पापग्रह हों तो जातक शीघ्र मर जाता है । 

किसी का मत है कि जो स्थान लम्न और सप्तम की अभिल्ापा करते हों अर्थात्‌ 
द्वादश और पष्ठ, क्योंकि जो ग्रह द्वादश में जाता है वह लझ् की अभिलापा करता 


है और पष्ट में जाता है वह सप्तम की अभिलापा करता है अतः द्वादुश ओर पष्ट 


इन दोनों स्थानों में पापग्रह हों तो जातक शीघ्र मर जाता है। 
यहाँ पहला अर्थ ही यथार्थ है क्‍्योंक्रि-- 
गार्गि का वचन ऐसा है-- 
रिपुब्ययगतें: पापेयंदि वा धघनस्त्युगेः। 
लग्ने वा पापमध्यस्थे यूने वा झत्युमाप्नुयात्‌ ॥ २॥ 
अरिष्टयोगान्तर--- 
पापावुदयास्तगतो कऋरेण युतश्य शक्षी। 
दृष्श्व शुभने यदा म्र॒त्युश्व भवेद्चिरात्‌ ॥ ३॥ 
लझ और सप्तम इन दोर्नों स्थानों में पापग्मनह बेंठे हों, पापग्रह से युत होकर 
चन्द्रमा किसी स्थान में हो ओर उस पर किसी शुभग्रह की दृश्टि न हो तो शीघ्र 
जातक की रूत्यु होती है ॥ ३॥ 
अरिष्टयोगान्तक--- 
च्ीणे हिमगो व्ययगे पापेरुदयाप्टमगेः। 
केन्द्रेष शुभाश्य न चेत्त्तिप्रं निधनं प्रचदेत्‌ ॥ ४॥ 
जन्म लघ् से द्वादश में क्षीण चन्द्रमा हो, पापग्रह छप्न और अष्टम इन दोनों 
स्थानों में हों और केन्द्र ( $, 9, ७, ५० ) में कोई शुभग्गह न हो तो जातक का 
शीघ्र मरण हो जाता है । 
भगवान्‌ गारगिं--- 
क्ीणे चन्द्रे व्ययगते पापेरष्टमलूसगेः। 
केन्द्रवाह्मगतेः सौम्येजातस्य निधन भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


६४ ब्रहज्जातकं [ अरिश- 


अरिष्टयोगान्तर--- 
क्ररसंयुतः शशोी स्मरान्त्यस्त्युलग्नग३ । 
कण्टकाद्ृदिः शुभेरवीक्षितश्च॒ मत्युदः ॥ ४॥ 
पापग्रह से युत चन्द्रमा सप्तम, द्वाद्श, अष्टम और लघ्न इन स्थानों में से किसी 
स्थान में हो और उस पर किसी शुभग्नह की दृष्टि न हो तथा केन्द्र में कोई शुभ 
:अह न हो तो जातक का मरण होता है ॥ 
तथा सारावली सं--- 
व्ययाष्टसप्तोद्यगे शशाझे पापेः समेते शुभदृष्टिहीने। 
केन्द्रेपु सौम्यग्रहवर्जितेषु जातस्य सद्यः कुरुते प्रणाशम्र्‌ ॥ ५ ॥ 
अरिष्टयोगान्तर--- 
शाशिन्यरिघिनाशगे निधनमाशु पापेक्षिते 
शुभेरथ समाए्क॑ दलमतश्य मिश्रेः स्थितिः । 
असद्विरवलो किते वलिभिरत्र मार शुभे 
कलचत्रसद्दिति च पापचिजिते विलग्नाधिणे॥ ६ ॥ 


चन्द्रमा लम्म से पष्ठ अथवा अष्टम स्थान में स्थित हो, उस पर पापग्रह 
की दृष्टि हो और किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो जातक का शीघ्र मरण 
होता है। 
यदि लम्म से पष्ठ अथवा अष्टम स्थान स्थित चन्द्रमा पर केवल शुभग्रह की 
दृष्टि हो तो जातक आठ वर्ष जीता है । 
यदि वा पष्ठ ओर अष्टम स्थान स्थित चन्द्रमा पर पापग्रह और शुभग्रह दोनों 
की दृष्टि हो तो चार वर्ष जीता है । 
इससे यह सिद्ध होता है क्रि लम्म से पष्ट अथवा अष्टम स्थान स्थित चन्द्रमा 
पर शुभग्रह और पापग्रह दोनों में से किसी की दृष्टि न हो तो मरण नहीं होता है । 
तथा लझ से पष्ठ या अष्टम में स्थित चन्द्रमा शुभग्रह के गृह में या शुभग्रह 
से युत हो तो जातक का मरण नहीं होता है। 
यथा यवनेश्व र--- 
लपझ्नाच्छुशी नेधनगोउशुभर्तें पष्टोडथवा पापनिरीज्षितश्व । 
सर्वायुराहन्ति शुभेविमिश्रस्तदी ज्षितो5ब्दाष्टकमर्धकं वा ॥ 
जिसका कृष्ण पक्त के दिन में तथा शुकूपक्ष की रात्रि में जन्म हो उसके जन्म 
लप्न से पष्ठ या अष्टम स्थित चन्द्रमा पर शुभग्रह ओर पापग्रह की भी दृष्टि हो 
तथापि नहीं मरता है। 


ध्याय्रः ६ ] “विमला? टीकया सहितम्‌ | 


यथा माण्डव्य-- 
पच्षे सिते भवति जन्म यदि ज्ञपायां कृष्णे5धवाइहनि शझुभाशुभवद्श्यमानः। 
त॑ चन्द्रमा रिपुविनाशगता5पि यत्वादापत्सु रक्षति पितेव शिशं न हन्ति ॥ 
तथा षछ्ठ अथवा अष्टम स्थान स्थित छुभग्रह पर बलवान पापग्रह की दृष्टि हो 
तो एक मास पर्यन्त जीता है | 
यदि पष्ठ अथवा अष्टम स्थित शुभग्रह पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो नहीं मरताहै । 
यथ्रा लघुजातक में--- 
इदशिवत्सौम्याः पापेबक्रिभिरवलो किता न शुभदृष्टाः । 
मासेन मरणदाः स्युः पापयुतो लघम्मपश्चास्ते ॥ 
लप्न के स्वामी लप्न से सप्तम स्थान में हो और युद्ध में पापग्रह से हार गया 
हो तो भो जातक एक मास पर्य्यन्त जीता है ॥ ६॥ 


अरिष्टयोगान्तर-- 
लग्ने क्त़ोरें शशिनि निधन रन्भकन्द्रेप पापेः 
पापाग्तःस्थे निधनहिचुकयनयुक्ते च चन्द्रे। 


एवं. लग्ने भ्रवति मदनक्तिद्रसंस्थेश्व पापें- 
माँत्रा साझू यदि नच शुर्मेर्वीक्षितः शक्तिभ्रृद्धिः॥ ७॥ 
लघ में क्षीण चन्द्रमा, अष्टम ओर केन्द्र में पापग्रह स्थित हो तो जातक का 
'मरण होता है। 
अथवा चन्द्रमा पापग्रहों के मध्य में स्थित होकर अष्टम, चंतुर्थ, सप्तम इन 
स्थानों में से किसी एक स्थान में बेठा हो तो जातक का मरण होता 
अथवा पापग्रहों के मध्य में स्थित होकर चन्द्रमा लम्म में बेठा हो तो और 
पापग्रह सप्तम और अष्टम स्थान- में स्थित हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक माता 
के साथ मर जाता है । 
अगर इस योग में किसी वली शुभग्रह की दृष्टि चन्द्रमा पर हो तो केवल 


उत्पन्न जातक मर जाता हँ ॥ ७ ॥ 
अरिष्टयोगान्तर--- 


राश्यन्तगे सद्धिरवीच्यमाणे चन्द्रें जरिकोणांपगतेश्व पापेः । 
पाणेः प्रयात्याश शिशुर्वियोगमस्ते च पापेस्तुहिनांशुलग्ने ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा जिस किसी राशि के अन्त्य नवांश सें स्थित हो उस पर शुभग्रह की 
दृष्टिधन हो और पापप्रह पश्चम और नवम स्थान में हों तो उस जातक का शोध 
मरण होता है । 


£६ ब्रहज्जातक॑ [ अरिश्श 


अथवा रूप में चन्द्रमा और सप्तम सें पापग्रह स्थित हो तो उस जातक का 
शीघ्र मरण होता है। ै 
यहाँ पर "तुहिनांशुरमे? इसका अर्थ किसी ने 'ककंलग्ने! ऐसा लिखा है 
सो ठीक नहीं है| 
क्योंकि लघुजातक में भी कहा है-- 
उदयगतो वा चन्द्रः सप्तमराशिस्थितेः पापेः ॥ ८ ॥ 
अरिष्टयोगान्तर--- 
अशुभसद्दिते श्रस्ते चन्द्र कुजे निधनाश्रिते 
जननिखुतयोमूत्युलेग्ने रवो तु सशखस्र॒जः। 
उदयति रवो शोतांशो वा त्रिकोणविनाशगे- 
निंधनमशुभेवॉयोपेतेः. शामैन. युतेक्षिते | &॥ 
दनेश्वर और राहु इन दोनों से युक्त होकर चन्द्रमा लप्म में बेठा हो और लघ्न 
से अष्टम में मद्गल हो. तो माता के साथ जातक की झत्यु होती है । 
अथवा दनेश्वर, छ्ध और राहु इन तीनों से युक्त सूर्य लम्म में बेठा हो तथा 
मड़नल से अष्टर्म स्थान में बेठा हो तो किसी शस्त्र से माता के साथ जातक की 
रत्यु होती है। 
अथवा सूय किम्वा चन्द्रमा लमग्म में बंठा हो, पापग्रह लझ्न से पञ्चम, नवम 
ओर अटष्टम स्थान में स्थित हों तथा बलवान्‌ शुभग्रह की दृष्टि सूर्य या चन्द्रमा 
इन दोनों में से किसी पर न हो तो जातक की रूत्यु होती है ॥ ९ ॥ 
अरिष्टयोगान्त र-- 
असितरविशशाइुभूमिजैव्ययनवमोद्यनेधनाशरितः । 
भवति मरणमाश देहिनाँ यदि वर्ना शुरुणा न चीक्षिताः ॥१०॥ 
द्वादश में श्नेश्वर, नवम में रवि, रूम मे चन्द्रमा और अष्टम में मड्गल स्थित 
हो तथा बलवान बृहस्पति से दृष्ट न हो तो जातक की रूव्यु होती है ॥ १० ॥ 
अरिष्टयो गान्तर-- 
सुतमदननवान्त्यलग्नरन्भेष्वशभयुतो मरणाय शोतरश्मिः । 
भगुसुतशशिपुत्रदेवपूज्येयेदि वलिभिन युतो-5वलोकितो वा ॥१श॥ 
पापग्रह से युत चन्द्रमा पदञ्चम, सप्तम, नवम, द्वादश, प्रथम, अष्टम इन भार्वों 
में से किसी एक भाव में स्थित हो और बलवान शुक्र, छुध और बृहस्पति से युत 
या दृष्ट न हो तो मरण करने वाला होता है ॥ ११ ॥ 
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जनुक्त रत्यु समय का निरूपण--- 
योगे स्थानब्वतवति वॉलनश्नन्द्रे स्वं वा तनुग्रहमथवा। 


७ 0 ४.. 


थापेरंए बलवति मरणं चबस्‍्यान्ते किल मुनिगदितम्‌ ॥ १२५॥ 
इति श्रीवराहमिद्दिरकते बृद्धजातक-५रिशच्यायः ॥ ६॥ 
पूर्वोक्त जिन अरिष्ट योगों में मरण समय का निरूपण नहीं किया गया है उन 
सब योगों में मरण समय का निश्चय करते हैं। 
योग कर्ता ग्रहों में जो सबसे वली हो वह जन्म समय में जिस राशि में स्थित 
हो उस राशि में गमनक्रम से जब चन्द्रमा आता है तब मरण कहना चाहिए। 
अथवा जन्म समय में जिस राशि में चन्द्रमा हो पुनः गतिक्रम से उसी राशि 
में जय आता है तव मरण कहना चाहिए । 
अथवा जन्मलरूग्न राशि में गतिक्रम से जब चन्द्रमा आता है तब मरण 
कहना 'त्राहिए । 
अथ 7 पूर्वोक्त योगस्थानों में गतिक्रम से आया हुआ चन्द्रमा जब वलव्रान्‌ 
होता हो शौर पापग्रहों से देखा जाता हो तब मरण कहना चाहिए ॥ १२ ॥ 
अन्यजातकोक्त अरिष्ट योग--- 
लझ्मसप्तमगो पापा चन्द्रोड्पि ऋरसंयुतः। 
यदा त्वनीज्षितः सौग्येः शीघ्र रत्युं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
लम्मन और सप्तम स्थान में पापग्रह हो, पापग्रह से युत चन्द्रमा भी हो और उस 
यर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो उत्पन्न जातक का शीघ्र मरण कहना चाहिए। 
हे रविचन्द्रभौमगुरुभिः कुजर्गुसूर्येन्दुभिस्तथेकस्थेः । 
शा रविशनिभोमशशाझमरणं खलु पश्चमिवयें:॥ 
सूर्य, चन्द्रमा, मड्जल, चृहस्पति अथवा मज्नल, शुक्र, सूर्य, चन्द्रमा अथवा 
सूर्य, शनि, मड्गल, चन्द्रमा किसी एक स्थान में हो तो पाँच व में झत्यु होती है । 
तृतीयषष्ठस्थितखेचरेन्द्रेः पापग्रहैरन्त्यगतेश्व सौम्येः। 
शज्ी झति वा कुमुदात्मबन्धी चतुथरन्प्रस्थितपापखेटे ॥ 
तृतीय और षष्ठ स्थान में पापग्रह स्थित हों, द्वादुश स्थान में शुमग्रह हों 
तो जातक की रूत्यु होती है । 
राहुः सप्तमभवने शशिसूयनिरीज्षितो न शुभरृष्टः । 
-ः दशभिद्धांभ्यां सहितेरब्देजांत॑ विनाशयति ॥ 
लम्म से सप्तम स्थान में राहु हो उस पर सूय और चन्द्रमा की। दृष्टि हो 
ओर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो बारहवें वर्ष में जातक की मृत्यु होती है। 
लग्नें5कचन्द्री व्ययगास्तु पापाः शशीमति शोभनदृश्यभावे । 
दिनेशचन्द्री न्‍्ययगोौ तदीशे लझ्नस्थिते वेहविनाशमाहुः ॥ 


७ ब्० 


ध्८ ब्ृहज्ञातक ' [ आरिष्ठा> 


लप्म में सूय और चन्द्रमा हों, द्वादश स्थान में पापग्रह हों उन सब पर किसी े 


शुभग्रह की दृष्टि न हो तो जातक की रूत्यु होती है 
अथवा सूर्य और चन्द्रमा लग में हों और लम्मेश लम् में स्थित हो तो जातक 
का दशरीरविनाश कहना चाहिए । 
जीण शशिनि लपमझमस्थे पापः केन्द्राष्टसंस्थितः । 
यो जातो झत्युमाप्नोति सो5चिरात्त न संशयः ॥ 
लम्म में क्षण चन्द्रमा हो, पापग्रह केन्द्र ( १,४७,७,१० ), अष्टम स्थानों में स्थित 
हों ऐसे योग में जो जातक उत्पन्न हो उसको झरत्यु होती है । 
पापयोम॑ध्यगश्रन्द्रो ल्झाष्टद्वबन्तसप्तगः । 
अचिरान्मृत्युमाप्तोति यो जातःस शिशुस्तदा ॥ 
दो पापग्रहों के मध्य में हो कर चन्द्रमा लम्म, द्वितीय, द्वाद्श, सघ म॒ इन स्थानों 
में से किसी स्थान में स्थित हो तो जातक की शीघ्र झत्यु होती है । 
पापद्दयमध्यगते चन्द्रे लझ्समाश्रिते ॥ 
सप्ताष्टमेन पापेन मात्रा सह मझ्तः शिशुः ॥ 


दो पापग्रद्दों के मध्यमें स्थित हो कर चन्द्रमा लप्न में बेठा हो तथा सप्तम और 


अष्टम स्थान में पापग्रह हों तो माता के साथ जातक की खझत्यु होती है । 
शुक्रोी रविराशिसहिता सारयति नरं प्रसवकाले । 
दृष्टस्तु देवगुरुगा नवशभिवर्षन सन्देह ॥ 
जिसके जन्मकाल में रवि की राशि ( सिंह ) में शुक्र बंठा हो तो उस जातक 


की शीघ्र. झ॒त्यु होती है-। अगर शुक्र बृहस्पति से देखा जाता हो तो नव वर्ष 
तक जीता है 


निधनेशयुते चन्द्रे जातमात्रो न जीवति । 
रोद्सापंमुहूर्त च प्राणांस्यजति बालछकः ॥ 
अष्टमेश से सहित चन्द्रमा हो तो पंदा होते ही बालक की रतव्यु होती है। रौद्द 
ओर सापं मुहूर्त में पेदा हुआ जातक भी प्राण को छोड़ता 
रवो पापानिवते अस्ते यदा लझं समाश्निते । 
अष्टमस्थे कुजे शख्नान्ग्ट्तिः स्यान्मातृबालयोः ॥ 


पापग्रह से युत रवि ग्रस्त (अहण कालिक ) हो कर लझझ में बेठा हो और अष्टम 
स्थान में मझ्नल द्वो तो माता के साथ शख्र के प्रहार से जातक की रूत्यु होती है । 
आस्करदिमकरसद्दितः शनश्ररो झत्युदः सूतो 
वर्षनंवर्मिर्जात रित्याहुब्ंह्मशौण्डाख्याः. ॥ 
मकाल में सूय अथवां चन्द्रमा से युत शनश्वर हो तो नव वर्ष में जातक की 


ती है । यह बल्ाझोण्ड क्ाचाय का मत है। 
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भोमदि्वाकरसौराशिछुद्रे जातस्य यस्य रिपुगेहे | 
स्रियतेअवश्यं स नरो यमकृतरक्षोडपि मासेन॥ 
: जिसके अष्टम स्थान में मद्लल या सूर्य या दनि स्थित हो कर शत्रु के घर में 
बैठा हो तो यमराज से रक्षित बालक भी एक महीने में मर जाता है। 
दनेश्वराकभौसेषु रिष्फर्धर्माष्मेषु च । 
शुमेरवीदयमाणेषु यो जातो निधन गतः॥ 
जिसके जन्मकाल में शनश्वर, सूर्य और मद्गल क्रम से द्वादश, नवम और अष्टम 
“” में स्थित हों और उन पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसे योग में उत्पन्न 
जातक. की शीघ्र रत्यु होती है । 
दनिक्षेत्रगतो भानुर्भानुक्षेत्रगतः शनिः । 
विंशद्वर्प भवेन्नाशो रक्षिता यदि शहझटरः ॥ 
दनि क्षेत्र ( मकर, कुम्भ ) में सूर्य बेठा हो और सूर्य के क्षेत्र ( सिंह ) में शनि 
बेठा हो तो शह्लर के रक्षा करने पर भी बीस वर्ष में झत्यु होती है । 
एकः पापो<ष्टमगः शज्ञुगृहे पापवीक्षितो वर्षात्‌। _ 
मारयति नरं जातं सुधारसो येन पीतो5पि ॥ 
एक भी पापग्रह अष्टम स्थान में स्थित हो कर शत्रु के घर में हो और पापग्रह से 
देखा जाता हो तो अम्दत पिलाने पर भी एक वर्ष में उस जातक की रूत्यु होती है। 
लगे लपझ्माधिपो यस्य पापयुक्तेज्षितों भवेत्‌ । 
पीडां करोति जातस्य शुभयुग्दश्टितो5ल्पिकाम्‌ ॥ 
जिसके पापग्रह से युत लप्नेश लम्म में बेठा हो और पापग्रह से युत दृष्ट हो तो 
यीडा करता है । किसी शुभग्रह से युत दृष्ट हो तो कम पीड़ा करता है| 
लप्मस्थितो यदा राहुः केन्द्रे भवति चन्द्रमाः | 
बालस्य तदारिष्ट स्याद्रज्षिता यदि शइझरः ॥ 
जिसके लझ्म में राहु और केन्द्र में चन्द्रमा हो तो श्र से रक्षा करने पर भी 
बालक को अरिप्ट कहना चाहिये । 
चतुर्थ च यदा राहुः केन्द्रपष्ठाष्टगः शशी । 
दशमे55्दे भवेन्म्त्युजातकस्य न संशयः ॥ 
_. जिसके चतुथ स्थान में राहु बेठा हो; केन्द्र, षछ अथवा अष्टम में चन्द्रमा हो तो 
निश्चय करके दशम वर्ष में उस जातक की झत्यु होती है । 
सप्तमे च यदा राहुमृ्ता भवति चन्द्रमाः | 
अष्टमे मड्गलश्रेव स याति यममन्दिरम्‌ ॥ 
जिसके सप्तम में राहु, रुप में चन्द्रमा और अष्टम में मज्ञ बेठा हो वह जातक 
यमराज के मन्दिर जाता दै अर्थात्‌ उसकी रत्यु होती है। 


ब्रा 


बृहजातक [ अरिश- 
ज्ञीणशरीरश्रन्द्रो रमनस्थः करवीचषित कुरुते । 
स्वर्गमनं हि पुसां कुलीरगोजान्परित्यज्य ॥ | 

श्लीण चन्द्रमा लप्म में स्थित हो और पापम्रह से देखा जाता हो तो जातक: 
को स्वर्ग गमन कराता है । अर्थात्‌ उसकी रूत्यु होती दे । ५ 

परन्तु कक, वृष, मेष इनमें से किसी राशि का चन्द्रमा हो कर लप्म में बंठा हो 


तो पापग्रह से देखने पर भी उक्त दोष नहीं होता है । । 
चन्द्रः कुजरवियुक्तः स्वसुतस्थाने न वापि शुभदृष्टः । 

ह , मरणं शिक्षोः प्रयच्छुति वर्ष कस अट न. 

७ और सर्य से युक्त चन्द्रमा स्वसुत ( बुध ) के घर में ब्रठ हू / कल 

ध् उस हो तो निश्चय करके नववे वर्ष में जातक की: 


१०० 


भी शुभग्रह की दृष्टि उस पर नहीं 


ह होती हे। हमे | 
१ हा होराधिपतिः सूयः स्वपुत्नसंहितो भवति रांशो। ' 
वर्ष राशिप्रमितेमरणाय सितेन सन्दृष्टः | 
होरा के स्वामी हो कर सूर्य अपने पुत्र ( शनि ) के साथ अष्टम स्थान में बठा 
हो और शुक्र की उस पर दृष्टि हो तो जिस राशि में बेंठा हो उस राशि तुल्य वे 
में जातक को मारता है । 
आराकी वक्रिणौ झुव्युश्नान्योन्यभवनस्थितो । 
: बेश्मपण्सृत्थुरिप्फस्थाः क्षीणेन्दृत्पत्तिपाँश्मा: ॥ 
मज़छ और शनि वक्री हो कर परस्पर एक दूसरे के घर में स्थित हों और लजझ्मेशः ' 
अथवा भष्टमेश हो कर क्ञीण चन्द्रमा चतुर्थ, पष्ठ, अष्टम, द्वादुश इन स्थानों में से. 
किसी में स्थित हो तो जातक की रूत्यु होती हे। 
आपोक्षिमस्थिताः सर्वे ग्रहा बलविवर्जिताः । 
पण्मासं वा द्विमासं वा तस्यायुः समुदाहृतम्‌ ॥ . 
जिसके सब निवंल अह आपोक्िम ( ३, $, ५, १२) स्थानों में स्थित हों वह 
दो मास या छे मास जीता है॥ ै 
विल्झाधिपतिर्जीवो निधने चाकजो भवेत्‌ । 
के ' आह तृणप्रायो भवेज्नरः ॥ 
कस जातक के लप्माधिपति बृहस्पति हों और शनि अष्टम स्थान में हो तो कष्ट 
से उसका जीवन व्यतीत होता है और देखने में घास के सदृश दुबला का है ॥ 
चतुरथ नवमे सूर्य चाष्टमे च बृहंस्पतो । 
दर ते द्वादशस्थे शशाझे च सद्यो रृत्युं विनिर्दिशेत्‌ ॥ क्‍ 
या नवम स्थान में, चर 
में हो तो शीघ्र र॒त्यु कहना चाहिए हक का शर जमा शवश स्थाक 
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द्वादुशस्थो यदा सोरो जन्म संस्थोडपि भूखुतः। 
चतुर्थे सेंहिकेयश्व सोञ््टमासान्न जीवति ॥ 
जिसके क्षनेश्वर द्वादृश में, मड्ल जन्मल में और राहु चतुर्थ में हो वह आठ 
“मास के बाद नहीं जीता है । 
मेषालिस्गकुस्भस्थों लझ्ादृष्टमगो रविः | 
द्विभ्यादिपापकेइंटो मरणाय न संशयः ॥ 
मेष, दृश्विक, मकर, कुम्भ इन राशियों में से किसी राशि का रवि हो कर छल 
से अंष्टम स्थान में बेठा हो और दो, तीन इत्यादि पापम्रहों से देखा जाता हो तो 
निश्चय करके मरण करता है। -. 
द्वादशस्थी रविकुजावष्टमस्थौ यदा शनिः। 
वर्षमेक॑ न जीवेत्‌ रक्षिता यदि शहूरः ॥ 
रवि ओर मह्नल द्वादश स्थान में और शनि अष्टम स्थान में स्थित हो तो शिव 
के रंत्चा करने पर भी एक वर्ष नहीं जीता है अर्थात्‌ एक वर्ष के अन्दर हीं में मर 
जाता है। ८ 
लझ्नाच्च नवमे सूयः सप्तमे च शनश्ररः । 
एकादशे गुरुभूगू त्रिमासं झंत्युर्ूच्छुति ॥ 
जिसके रूप से नवम स्थान में सूर्य, सप्तम में शनेश्रर और एकादश में 
2हस्पति, शुक्र हों तो वह जातक तीन मास के अन्दर ही में मर जाता है। 
अष्टमस्था ग्रहाः सर्च पापदरृष्टयुतास्तु वा । 
भौममन्दुत्ञंगाश्चेच. शुभदृष्टिविवजिताः ॥ 
सब अह अष्टम स्थान में स्थित हों और उन पर पापम्रहों की दृष्टि हो तो रूत्यु- 
कारक होते हैं । अथवा सब अह मद्गल और हानि के घर ( मेष, वृश्चिक और मकर, 
कुम्भ ) में बेठे हों और शुभग्रह से देखे जाते हों तो मृत्यु कारक होते हैं। 
लझे माने सप्तमे चाथ बन्धों पापाः खेटा जन्मकाले तु सर्वे। 
तिष्न्त्येते स्वल्पमायुः भ्रदिष्ट तेषामेको छप्षगो वा यदि स्थाव्‌ ॥ 
जिसके जन्म काल में लम, दशम, सप्तम, चतुर्थ इन स्थानों में सब पापञ्नह 
हों और इनमें से कोई एक ल्झ्ेश भी हों तथापि वह जातक अल्पायु होता है। 
व्यये सर्वे ग्रहा नेष्टाः सूयंशुक्रेन्दुराहवः। 
| विशेषान्नाशकर्तारो दृष्टया वा भड्गकारिणः ॥ 
ह्वादश स्थान में कोई अरह शुभदायक नहीं होता है । विशेष करके द्वादश स्थांन 
. मैं सूथ, शुक्र, चन्द्रमा और राहु नाशकारक होते हैं अथवा नेन्न को नाश करते हैं ॥ 
होरायाः कण्टके चन्द्रे न च केन्द्रे बृहस्पतिः । . 
निधने वाञउ्शुभः कश्ित्तदारिष्ट प्रजायते ॥ 
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लप्न से केन्द्र ( , ७, ७, १० ) में चन्द्रमा; केन्द्र में बृहस्पति न हो और अष्टम 
में कोई शुभग्रह हो तो जातक को अरिष्ट कहना चाहिए। 
क्ीणेन्दुः पापसेद््टो राहुद्टो विशेषतः.। 
जातो यमपुरं याति दिनेः कतिपयेरपि॥ 
क्तीण चन्द्रमा को प[पग्रह और विशेष करके राहु देखता हो तो थोड़े ही दिनों 
में जातक यमपुर जाता है ॥ 
जन्मलमपतिः पह्ठे व्यये म॒त्यों च तिष्ठति। 
अस्तं गतो दुःखकरों राशितुल्ये च वत्सरे ॥ 
जन्म लप्म का स्वामी ग्रह, द्वादश, अष्टमं इन स्थानों में से किसी में बेठा हो और 
अस्त हो तो राशि के समान वर्ष में दुःख कारक होता है । 
व्ययशत्रुगतेः क्र्रंब्॑न्यस्वव्युगतेरपि । 
पापमध्यगते लझे सत्यमेव मर्ूतिं वदेव्‌ ॥ | 
जिसके जन्म काल में पापग्रह द्वादृश और पष्ठ स्थान में हों अथवा द्वितीय क्‍ 
और अष्टम स्थान में हों तथा लझ दो पापग्रहों के मध्य में हों तो उस जातक की: 
अवश्य झरत्यु होती है। सो | 
. चन्द्रसूयग्रहे राहुश्चन यदि । | 
सौरिभौमेत्षितं लझम॑ पत्तमेक॑ स जीतव्रति ॥ 
चन्द्रमा और सूर्य से युत राहु, चन्द्र और सूर्य के घर (कक और सिंह) में हों 
और लप्म को शनेश्वर और मड्गल देखता हो तो एकपक्त बाद वह जातक मर जाता है।. 
कोणाष्टकेन्द्रगाः पापाः शुभा रिप्फारिकोणगाः । 
आदित्योद्यवेलायां जातः सद्यो विनश्यति॥ 
सब पापग्रह कोण, अष्टम ओर केन्द्र में, सब शुभग्रह द्वादश, पछ्ठ और कोण: 
;में हों और सूर्योद्य के समय जन्म हो तो जातक की शीघ्र रूस्‍्यु हो जाती है। 
गहणपरिवेषकाले जातः पापग्रहे विलभझस्थे । 
लग्मेशे बलहीने जीवति पक्षत्नयं त्रिमासं वा ॥ । 
अह्दण य या परिवेष क काल में पाप युक्त लम्मन हो और लप्नेश निबंछ हो तो तीन 
१७३५७ ७४9 लग्माच्छुष्टे शनिकुजी सौन्‍्येस्ते द्वादशे स्थितः । 
तन्ुस्थानगते चन्द्रे मासमेक न जीवति ॥ क्‍ 
जिसके .जन्म काल में लप्म से षष्ट स्थान में शनि और मड्गल हो, बुध द्वादश में 
दो और लप्म में चन्द्रमा हो तो एक मास के बीच ही में वह जातक मर जाता है। 
व्ययाष्टसप्तोद्यगे शशांके पापेन दृष्टे शुभदृष्टिहीने। 
केन्द्रेषु सोम्यअहवर्जितेषु प्राणेवियोगं॑ च्जति प्रसूतः ॥ 
जिसके चन्द्रमा ह्वादश, अष्टम, सघम, लप्म इन स्थानों में से किसी स्थान में 
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हो, उस पर _शु भग्रह की दृष्टि न हो और कोई शुभग्रह केन्द्र में न हो तो उसको! 
प्राण से वियोग होता है, अर्थात्‌ मर जाता है । 
जातः सोरिविलप्नस्थो ग्ठगुः सूर्यण संयुतः । 
द्वादशस्थो गुरुश्चंव पतञ्च मासं न जीवति ॥ 
जिसके ल्म में शनि, सूर्य से युत शुक्र और द्वादश में बृहस्पति हो तो पांच 
मास के अन्द्र उसकी रूत्यु होती दे । 
तृतीयस्थों रविकुजावष्टमस्थो यदा शनिः । 
बलहीनो गुरुभ्गू वर्षमेक॑ं न जीवति ॥ ह 
रवि और मड्गल तृतीय सें, शनि अष्टम स्थान में और बृहस्पति, शुक्र निर्बल, 
हो तो जातक एक वर्ष के अन्दर मर जाता है । 
अरिजायास्थिते चन्द्रे भ्वगुपुत्नेण संयुते। 
मातंण्डे दुशमस्थे च मासमेक न जीवति ॥ 
जिसके पछ्ठ या सप्तम में शुक्र से युत चन्द्रमा हो और सूर्य दशम स्थान में हो 
वह जातक एक मास के अन्दर ही में मर जाता है । 
पापः सप्तमगः पहुर््धांदशे चन्द्रमा यदि। 
अष्टमे मद्गलो यस्य तस्य रूत्युभंवेद्‌ भुवम्‌ ॥ 
जिसके पापग्रह शनि सप्तम में, चन्द्रमा द्वादश में और अष्टम में मड्गल हो वह 
जातक नहीं जीता है । 
लम्मसप्तमगे भौमे लग्न भास्करशीतगू। 
यदा पष्टे ग़ुरुभ्टगू तदा कष्टे समादिशेत्‌ ॥ 
जिसके लूम से सप्तम में मड्गल, सूर्य ओर चन्द्रमा लप्म में ओर बृहस्पति, शुक्र 
पछ स्थान में हो तो जातक को कष्ट कहना चाहिए। _ , 
लपझ्नस्थो5पि यदा पापः सौम्यो द्वादुशसंस्थितः। 
तदा खझत्युं बजेजातो देवराजसमो यदि ॥ 
पापग्रह लप्न में और शुभग्रह द्वादश में स्थित हो तो इन्द्र के समान जातक 
का भी मरण होता है। 
लप्नस्थाः सवपापास्तु द्वाद्शस्थो यदा गुरु: । 
चुधो भवेद्यदा षछ्ठः स याति यममन्दिरिम्‌ ॥ 
जिसके सब पापग्रह लघ् में, गुरु द्वादश में और बुध षष्ठ में हो तो वह यम 
मन्दिर जाता है। वर्क, 
| ' ए-- 


पापास्रिकोणकेन्द्रे सौम्याः“पष्टा.्मव्ययगाश्र । 
कक .. सूर्योदये प्रसूतः सद्यः प्रांणांस्व्यजति जन्तुः ॥ 
सूंयोद्य के समय जन्म हो, पापग्रह त्रिकोण और केन्द्र में हो और शुभग्रह 
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षष्ठ, अष्टम और द्वादश में हों तो प्राणी बहुत जल्दी प्राण को छोड़ता है। 
सूयः पापेन सयुक्तः सूर्यो वा पापमध्यगः । 
सूर्यात्सप्तमगः पापस्तदा चात्मवधो भवेत्‌ ॥ 
सूय पापग्रह से युत हो अथवा दो पापग्रहों के मध्य में हो और सूर्य से सप्तम 


पापग्रह द्वो तो जातक की झत्यु होती है । 
चन्द्रकृता रिष्ट--- 
दयूनचतुरस्रसंस्थे पापद्वयमध्यगते शशिनि जातः । 
विलय प्रयाति नियत देवरपि रक्षितों बारः ॥ 
जिसके जन्म काल में दो पापग्रहों के मध्य में व्थित हो कर चन्द्रमा सघम, 
पतुथ, अष्टम इन स्थानों में से किसी में स्थित हो तो देवता से सुरक्षित वालक 


का भो नाश होता है 
क्षीणे शशिनि विलझे पापः केन्द्रेषु रत्युसंस्थवां । 


भवति विपत्तिरवश्यं यवनाधिपतेमंतं चतत्‌ ॥ 
जिसके जन्म काल में क्षीण चन्द्रमा लम्म में, पापग्रह केन्द्र अथवा अष्टम स्थान 
में हो तो निश्चय करकें विपत्ति होती है। यह यवनाचाय का मत है । 
चन्द्र क्रयुतं क्षोणं पश्येद्राहुयंदा तदा । 
दिने: स्वल्पतरेबालः कालस्यालयमात्रजेत्‌ ॥ 
जिसके जन्म काल में पापग्रह से युत क्षीण चन्द्रसा को राहु देखता हो तो 
थोड़े ही दिनों में जातक काल के घर में जाता है । 
चन्द्रः पापेन संयुक्तश्चन्द्री वा पापमध्यगः । 
चन्द्रात्सप्तमगः पापस्तदा मातृवधो भवेत्‌ ॥ 
चन्द्रमा पापग्रह से युत हो अथवा दो पापग्रहों के मध्य में हो अथवा चन्द्बमा 
से सप्तम में पापग्रह हो तो जातक की माता का वध होता है े 
भोगन्षेत्रे यदा भोमः पष्ठर॒त्यों च चन्द्रमाः। 
 पष्ठाश्मेड्दे झत्युः स्याद्थदि शक्रोडपि रक्तिता ॥ 
मड्ल अपने ग्रह ( मेष, वृश्चिक ) में और चन्द्रमा पष्ठ स्थान में हो तो चष्ठ 
था अष्टम वर्ष में रत्यु होती है, अगर इन्द्र भी रक्षा करने वाले हों तथापि | 
मड्गनलकृतारिष. -- 
भोमक्षेत्रे यदा भौमः पछ्ठम्॒त्यों च चन्द्रमाः । 
पष्ठाष्टमे5ब्दे खझत्युः स्याद्रत्तको यदि शझूरः ॥ 
मड्जल अपने ग्रह में हो ओर चन्द्रमा पष्ठ या अष्टम स्थान में हो ता महादेव 
ओऔ रक्षा करने वाले हों तथापि उस जातक की षष्ठ या अष्टम वर्ष में झत्यु होती है। 
प्रोमो विछमे शुभवरदष्टः षष्ठेड्टमे चाकसुतेन दृष्टः । 
सथः शिशुं हन्ति वदेन्मनीषी स्मरे यमारौ न शुमेक्तितो तु ४ 
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छसप्त में मज्नल दो और उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो शीघ्र जातक 
की रझूत्यु होती है। 
अथवा मज्जल पष्ठ या अष्टम स्थान में हो और उस पर शनेश्वर की दृष्टि हो तो 
शीघ्र जातक की झत्यु होती है। 
अथवा मड़ल ओर हानि सप्तम स्थान में हो और उस पर किसी शुभग्रह की 
दृष्टि न द्वो तो शीघ्र जातक की झत्यु होती दे । 
बुधकृता रिषप्ट-- 
ककंटसद्मनि सोग्यः पष्ठाएमसंस्थितो विलज्ञात्‌ | 
चन्द्रेण दृश्यमूर्तिवंपंचतुप्केण मारयति ॥ 
बुध लम्म से पषठ या अष्टम में स्थित हो कर कक में हो ओर उस पर चन्द्रमा 
की दृष्टि हो तो चार वर्ष में जातक को मारता है । 
पष्टाएमे च सूत्ता च जन्मकाले यदा चुधः। 
वर्ष चतुर्थ झूत्युः स्याद्यदि देवो5पि रक्षकः ॥ 
जन्म काल में पष्टठ या अप्टम या ल्पम में चुध बेठा हो तो देवता से रक्षा करने 
यर भी चार वर्ष में जातक की रूत्यु होती है .। 
बदस्पतिक्ृृतारिए्ट-- 
ब्ृहस्पतिभामगृहेड्ट्टमस्थः सूर्येन्दुभौमाकजच्ष्टमूर्तिः । 
वर्षेख्रिभिर्भार्गवद्ष्टिही नो छोकान्तरं प्रापयति प्रसूतम्‌ ॥ 
बृहस्पति अष्टम स्थान में स्थित हो कर-मेष या वृश्चिक में हो, सूयय, चन्द्रमा, 
मद्गल और शनि से देखा जाता हो और उस पर शुक्र की दृष्टि न हो तो जातक 
तीन वर्ष में छोकान्तर चला जाता है। 
सुरगुरुशशिर वियुतः शशिजः ऋरदष्टो5पि मारयति । 
एकादश भित्रेषेंदेवाह्लेडपि स्थितं वाल्म्‌ ॥ 
जिस के जन्म काल में बृहस्पति, रवि ओर चन्द्रमा से युत बुध पापग्रह से देखा 
जाता हो तो देवता को गोद में स्थित वालक की भी भ्यारदहदें वर्ष में झत्यु होती दहै। 
शुक्रकृतारि'प्ट-- 
रविशशिभवने शुक्रो द्वादशरिपुरन्ध्रगो 5शुभः सर्वे! । 
इृष्टः करोति मरणं पडसिवर्षः किमिद चित्रम ॥ 
रवि अथवा चन्द्रमा की राशि ( सिंह अथवा कक ) का शुक्र हो कर द्वादश, पष्ठ, 
अ््टम इन में से किसी भाव में बेठा हो तो छे दर्ष में जातक की झत्यु होती है, । 
इस में कुछ आश्चर्य की बात नहीं है । 
शनिकृतारिए-- 
मारयति षोडशाहाच्छुनंश्वरः पापवीज्षितो छूग्ने । 
सयथुक्तो , मासेन तु वर्षाच्छुक्रेण मारयति ॥ 


ला 


१०६ बृहज्ञातक | आरिश० | 


शनेश्वर ऊम में स्थित हो और-उस पर पापग्रह की इष्टि हो तो सोलह दिन के. 
भीतर जातक को मारता है ! हर 
शुभम्रद्द से युत हो तो एक मास में मारता है। 
शुक्र से युत हो तो एक वर्ष में मारता है। . 
वक्री शनिर्मॉमगृहं प्रयातशिद्धद्रेअय पष्टेडय चतुष्टये वा । 
कुजेन सम्प्राप्वलेन दृष्टो वर्षद्वयं जीवति तत्न वालः ॥ 
वक्री हो कर शनि मेप या वृश्चिक का हो कर अष्टम, पष्ठ, केन्द्र इन में किसीः 
स्थान में वंठा हो और बलवान्‌ मज्नल से देखा जाता हो तो जातक दो वर्ष:सक: 
जीता है। ट 
राहुकृतारिष्ट-- 
राहुअ्रतुष्यस्थोी निधनाय निरीक्षितः पापेः। 
बषव॑दन्त दृशभिः पोडशमिः केचिदाचार्याः ॥ 
गा में स्थित राहु पापग्रहों से देखा जांता हो तो दुश वर्ष में जातक की सत्यु 
] 


किसी आचाय॑ का मत है कि ऐसे योग में उत्पन्न जातक की सोलह वर्ष सें 
खत्यु होती है। छम्मकृतारि्ट-- 
रून॑ पापेन संयुक्त रूग्नं वा पापमध्यगस्‌ । 
लझ्मात्सप्तमगः पापस्तदा चात्मवधो भवेय ॥ 
लप्म पापग्रह से युत हो अथवा दो पापग्रह के मध्य में हो अथवा रूम से सप्तम 
में पापग्रह हो तो जातक का वध होता है। 
२ | मातृकए--- 
चन्द्रमा यदि पापानां ब्रितयेन अद्श्यतते । मातृनाशो भवेक्तस्य शुभदृष्ट शुभ वदेत्‌ ७ 
धने राहुडंधः शुक्र: सौरिः सूर्यो यदा स्थितः । 
तस्य मातुम॑वेन्म्व्युस्ंते पितरि जायते ॥ 
' पापात्सस्मरन्प्रस्थे चन्द्रे पापसमन्विते । बलिसिः पापकेइंष्टे जातो भवति मातृहा ॥ 
उच्चस्थो वाउथ नीचस्थः सप्तमस्थो यदा रविः। 
है पापा 4053 जीवति ॥ 
घन्द्राद्वतुथंगः प यदा भवेत्‌। तदा मातृवर्ध॑ कुर्यास्केन्द्वे य न्‌ 
द्वादशे रिपुसावे वा यदा पापम्द्दो भवेव्‌ । तदा मातुभभय॑ के कर किक 
छगने ऋरो व्यये [क्रो धने सौम्यस्तथेव च। सप्तमे भवने ऋरः परिवारक्षयंकरः ॥ 
- कपनस्थे चगुरो सोरोधने राह तृतीयगे । इति चेजन्मकाले स्थाचस्य माता न जीवति।॥' 
क्षीणचन्द्रात्त्रिकोणस्थेः पापेः सौस्यविवर्जितः | 
माता परिस्यजेद्दाल् षण्मासाच्च न संशयः॥ 


ह 


के. 
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एकांशकस्थों मन्दारों यत्र कुत्र स्थितो यदा | 
शशिकेन्द्रगतौ तो वा द्विमातृभ्यां न जीवति ॥ 
अगर चन्द्रमा तीन पापग्रहों से देखा जाता हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक 
की माता मर जाती है 
अगर चन्द्रमा शुभग्रह से देखा जाता हो तो शुभ कहना चाहिए, अर्थात्‌ उसको 
मातृहा योग नहीं छूगता है । 
राहु, बुध, शुक्र, शनेश्वर और सूर्य जिसके धन स्थान में स्थित द्ों उसके पिता 
की खत्यु के बाद्‌ माता की भी झत्यु होती है। 
पापग्रह से सप्तम या अष्टम स्थान में पापग्रह से युत चन्द्रमा बेठा हो और उस 
पर पापग्रह की दृष्टि हो तो माता की झत्यु होती है । 
उच्च का अथवा नीच का होकर रवि लप्म से सप्तम स्थान में स्थित हो तो माता 
के दुग्ध पान से रहित होकर जातक अजाज्षीर से जीता है, अर्थाव्‌ जन्म लेते ही 
उसकी माता मर जाती है 
पापग्रह चन्द्रमा से चतुथ स्थान में रिपुक्षेत्री होकर बठा हो तो उसकी माता 


' का नाश होता है अगर केन्द्र में शुभग्रह न हा । 


जिसके जन्म लघप्म से द्वादश वा पष्ठ में पापग्रह हों तो माता को और लझम 
चतुर्थ वा दृशम में हो तो पिता को अरिष्ट करता है । " 

जिसके लझ, द्वादइश और सप्तम स्थान में पापग्रह हों और धन स्थान में 
शुभग्रह हों तो उच्त जातक के परिवार का क्षय होता है । 

जिसके लझ्म में बृहस्पति, धन स्थान में शनेश्वर और तृतीय में राहु हो तो 
ऐसे योग में उत्पन्न जातक की माता मर जाती है। 

क्तीण चन्द्रमा से नवम और पशञ्चम स्थान में शुभग्रहों से रहित पापग्रद्ट हो तोः 
निश्चय करके छः मास के भीतर माता बालक को व्याग -देती है 

जहाँ कहीं स्थित होकर शनि और मड्नल एक नवांश में स्थिर हो तो जातक 
दो माताओं से पाला जाता है । 

अथवा चन्द्रमा से केन्द्र में स्थित शनि और मड्गनल हों तो जातक दो माताओं: 
से पाला जाता है । 


पितृकष्ट-- 
लग्ने सौरिमंदे भौमः पष्ठस्थाने च चन्द्रमाः। 
इति चेज्नन्मकाले स्यात्पिता तसय न जीवति 0 


 छग्ने जीवो धने मन्द्रविभौमबुधास्तथा । विवाहसमये तस्य बालस्य म्रियते पिता 0 


सूर्यः पापेन संयुक्तः सूर्यों चा पापमध्यगः । सूर्यात्सप्तमगः पापस्तदा पितृवधो भवेत्‌ ॥ . 


. सघमे भवने सूर्यः कर्मस्थोी भूमिनन्दनः । राहुव्यंये न यस्यव पिता कप्टेन जीवति ॥ 


दुृशसस्थो यदा भौसः श्ुक्षेत्रसमाश्रितः । स्नरियते तस्य जातस्य पिता शीघ्रन संशयः॥ 


१८८ बहज्जातकं | करिए 


(रिपस्थाने यदा चन्द्रो लप्नस्थाने शनश्ररः । कुजश्र सप्तमस्थाने पिता तस्य न जीवति ॥ 
भोमांशकस्थिते भानो स्वपुन्रेण निरीक्षते | 
प्राग्जन्मनो निवृत्तिः स्यान्स्त्युर्वापि शिशोः पितुः ॥ 
'पाताले चाम्बरे पापो द्वादशे च यदा स्थितौ। पितरं मातरं हत्वा देशाद्देशान्तरं बजेव.॥ 
'राहुजीवी रिपुक्षेत्रे लग्ने वाथ चतुर्थके ॥ त्रंयोविंशतिमे वर्षे पुन्नस्तातं न पश्यति ॥ 
आानुः पिता च जन्ह्‌नां चन्द्रो माता तथ #च। पापदृष्टियुतो भानुः पापमध्यगतो5पि घा ॥ 
. पिन्नरिष्ट विज़ानीयाच्छिशोर्जातस्य निश्चितम्‌ । 
भानोः पष्टाप्टमक्तस्थेः पापेः सौम्यविवर्जितेः॥ 
चतुरस्रगतेर्वापि_ पिन्नरिष्ट॑ विनिर्दिशेत्‌। 
जिसके जन्म काल में लघ में शनश्रर, सप्तम में मंगल ओर पष्ठ स्थान में 
चन्द्रमा हो तो उसका पिता नहीं जीता है। 
जिसके ल्म में बृहस्पति, धन स्थान में शर्नेश्वर, सूर्य, मझ्न्‍जल और जुध हों 
'तो उस जातक के विवाह समय में पिता का मरण होता है। 
सूर्य पापग्रह से युत हो या दो पापग्रहों के मध्य में हो ओर सूय से सप्तम में 
'पापग्रह हो तो उसके पिता का वध होता है । न 
जिसके सूर्य सप्तम स्थान में, मज्गल दुशम में स्थित हो भोर राहु द्वादृश में न 
ड्ोतो की पिता कष्ट से जीता है । कर कप दी, रा रा यु 
जिसके दशम में स्थित होकर मड्गल शज्जुक्षेत्र में हो उस जातक का पिता बहुत 
जल्दी मर जाता है । :* ही: न शक >ब्द 
जिसके चन्द्रना पष्ठ स्थान में, शनेश्रर छप्न में ओर सप्तम में मंगल हो तो 
उसका पिता नहीं जीता है । 
सूर्य अपने पुत्र ( शनि ) से दृष्ट हो और मंगल के नवांश में हो तो जातक की 
रत्यु होती है, अथवा जातक के पिता की झत्यु होती है । 
दो पापग्रह चतुर्थ, दशम, द्वादृश इनमें से किसी स्थान में स्थित हो तो जातक 
माता ओर पिता को मार कर देश-देश में घूमता है । 
जिसके शबक्षेत्र में स्थित राहु ओर बृहस्पति लम्न अथवा चतुर्थ में स्थित ट्वो 
'त्तो २३ वर्ष की अवस्था में जातक के पिता की झत्यु होती है । 
प्राणियों के पिता सूर्य ओर माता चन्द्रमा हैं । 
अतः सूर्य पापग्रह से युत दृष्ट हो या दो पार्पो के बीच में हो तो ,जातक के 
पिता को अरिष्ट कहना चाहिए | 
इसी तरह चन्द्रमा पापग्रहों से युत दृष्ट अथवा दो पापग्रहों के मध्य सें हो सो 
-माता को अरिप्ट कहना चाहिए । । 
सूर्य से पष्ट और अष्ट म में शुभग्रह से वियुत पापग्रह हो अथवा सूर्य से चतुर्थ 
ओर अष्टम में शुभग्रदद से रहित पापश्रह हो तो पिता को अरिष्ट कहना चाहिए ॥ 
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अरिप्ट-भड़-योग--- 
एको5पि ज्ञायशुक्राणां ल्मास्केन्द्रगतो यदि। 
अरिपं निखिल हन्ति तिमिरं भास्करों यथा ॥ 
एक एवं बली जीवो लप्नस्थो5रिप्टसंचयम्‌ | हन्ति पापक्षयं भक्‍त्या प्रणाम इब शूलिन:॥ 
एक एव विल्ग्नेशः केन्द्रसंस्थो बलान्वित:। अरिष्ट निखिल हन्ति पिनाको त्रिपुरं यथा ॥.- 
शुकूपत्ते क्षपाजन्म लग्ने सोम्यनिरीक्षिते | विपरीतं क्ृष्णपक्ते तदारिष्टविनाशनम्‌ ॥ 
व्ययस्थाने यदा सूयस्तुलालग्ने तु ज़ायते । जीवेत्स शतवर्षा णि दीर्घायु्वालकों भवेत्‌॥: 
गुरुभोमी यदा युक्ती गुरुरछो5थवा कुजः । हत्वारिष्टमशेषंच जनन्याः शुभक्रद्धवेत्‌ ॥ 
चतुथथंदशमे पापः सौम्यमध्ये यदा भवेत्‌ । पितुः सौख्यकरो योग: शु्ः केन्द्र त्रिकोणगेः॥- 
ल्नच्तुर्थ यदि पापखेटः केन्द्रत्रिकोणे सुरराजमन्त्री । : द 
कुलद्वयानन्दुकरः प्रसूतो दीर्घायुरारोग्यसमन्वितश्र ॥ 
सौम्यान्तरगतेः. पापेः शु्मः केन्द्रत्रिकोणगेः। 
सद्यो नाशयतेथरिष्टं तद्भावोत्पफ्ल॑ न॒ तत्‌ा 
बुध, बृहस्पति, शुक्र इन तीनों में से कोई एक भी ग्रह लघ्न से केन्द्र स्थान में 
बेठा हो तो जिस तरह सम्पूर्ण अन्धकार को सूर्य नाश करते हैं, उसी तरह सम्पूर्ण 
पूर्वोक्त जरिष्ट को नाश करता है। ._ .. 
बलवान होकर एक बृहस्पति लमप्म में बंठा हो तो जिस तरह महादेव के प्रणाम 
से सम्पूर्ण पाप का क्षय होता है उसी तरह अरिषट्ट संचय का नाश होता है। 
केवल एक लम्ौेश बली हो कर केन्द्र में बेठा हो तो जिस तरह त्रिपुर नामक 
राक्षस को महादेव ने नाश किया उसी तरह सम्पूर्ण अरिष्ट को नाश करता है। 
शुक्ल पक्त के दिन में जन्म हो ओर लप्म पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा कृष्ण 


पक्त की रात रे जन्म हो ओर रूम पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो सम्पूर्ण अरिष्ट को 
नाश करता है। 


सूर्य जिसके द्वादश स्थान में स्थित हो कर तुला लश्न में बंठा हो तो वह जातक 
सौ वर्ष जीता है । हे 

बृहस्पति और मज्जल दोनों एक राशि में हो अथवा मद्गल पर बृहस्पति की 
इृष्टि हो तो सम्पूर्ण अरिष्ट को नाश करके माता को शुभकारी होता है। 


चतुर्थ और दशम में स्थित पापग्नह केन्द्र अथवा त्रिकोण में हों तो ऐसे योग 
में उत्पन्न जातक पिता को सुख देता है। - 


लम्म से चतुर्थ स्थान में पापग्रह हों और केन्द्र या त्रिकोण में बृहस्पति हो तो ऐसे 
योग में उत्पन्न जातक मातृकुलठ ओर पितृकुछ दोनों को आनन्द देने वालाहोता है। 

तथा दोीर्घायु, आरोग्य से युत होता है । 

पापग्रह दो शुभग्रहों के मध्य सें हों ओर शुभग्नह केन्द्र या त्रिकोण में हो तो 
शीघ्र अरिष्ट को नाश करते हैं । 


:११० नहज्जातक [ अरि्शि- 


लघुजातक में-- 
सर्वानिमानतिवलः स्फुरदृंशुजालो लम्नस्थितः प्रशमयेत्सुरराजमन्त्री । 
एको वहूनि दुरितानि सुद्ुस्तराणि भकक्‍त्या प्रयुक्त इव शूलघरप्रणामः ॥ 
लझ्माधिपो5तिबलवानशुमरदृष्टः केन्द्रस्थितंः शुभखगेरवलोक्यमानः । 
झत्युं विधूय विद्धाति सुदीधमायुः साध॑ गुणेबहुभिरूजितया च लच्म्या॥ 
लझ़्मादृश्मवत्यंपि गुरुब्ुधशुक्रद्रेष्काणगश्चन्द्रः ! 
'म्त्युं प्रातमपि नरं परिरक्तत्येव निर्व्याजम ॥ 
चन्द्रः सम्पूर्णननुः सोम्यक्षगतः शुभेज्षितश्रापि । 
प्रकरोति रिष्टभद्ग विशेषतः शुक्रसन्दष्टः ॥ 
चुधभागवजीवानामेकतमः __केन्द्रमागतो बलवान । 
यद्यपि - क्ररसहायः सद्योषरिष्स्य भज्ञाय ॥ 
रिपुभवनगतो5पि शशी ग्ुरुसितचन्द्रात्मजद॒काणस्थः । 
अगद इव भोगिद॒ष्ट परिरक्षत्येव निर्व्याजमू ॥ 
सौम्यद्वयान्तरगतः सम्पूर्णः स्रिग्यमण्डलः शशम्व॒त्‌ । 
निःशेपरिष्टहंता भ्लुजड़्लोकस्य गरुड  इबव_ ॥ 
शबभ्ठृति पूर्णशरीरे शुक्ले पक्ते निशाभवे काले । 
रिपुनिधनस्थे5रिष्टं प्रभवति नेवात्र. जातस्य ॥ 
प्रस्फरितकिरणजाले र्रिग्धामलूमण्डले बलोपेते 
सुरमन्त्रिणि केन्द्रगते सर्वारिष्ं शर्म याति ॥ 
सोम्यभवनोपयाताः सॉम्पांशकसोम्यदकाणस्थाः ॥ 
गुरुचन्द्रकाव्यश शिजाः  रावेंडरिपस्य हन्तारः ॥ 
न्द्राध्यासितराशेरधिपः केन्द्रे शुभग्रहो वापि | 
प्रशमयति रिश्टयोगं पापानि यथा हरिस्मरणम्‌ ॥ 
पापा यदि शुभवर्गे सौम्ये्ाः शुभांशवर्गस्थेः ।॥ 
निप्नन्ति तदारिष्ट पति विरफक्ता यथा युवतिः ॥ 
राहुसख्रिपष्ठछामे लघझात्सोम्यनिरीक्षितः सम्यक । 
नाशयति सर्वहुरितं मारुत इव तूलसंघातस्‌ ॥ 
शीर्षोद्येपु राशिषपु सर्व गगना5घधिवासिनः सूतो । 
प्रकतिस्थेश्रवारिएं. विछीयते घृतमिवाप्मिस्थम्र॒ ॥ 
तत्काले यदि विजयी शुभग्रहः झुभनिरीक्षितोअवश्यम्र्‌ । 
हि नाशयति सवरिष्ट मारुत इव पादपान्प्रबछः ॥ 
वसर्वेगंगनअमणेदंषश्वन्दों विनाशयति रिष्टम्‌ । आपूर्यमाणमूर्तियंथा नृपः स्व नयेद्‌ छेषी॥ 
दीप्यमान किरण से युक्त केवल एक बली बृहस्पति लप्म में बठा हो तो सम्पूर्ण 


रिष्टों को नाश कर देता है, 
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जिस तरह भक्ति पूवंक एक भी प्रणाम शिव जी को करने से सम्पू्ण घोर पार्पों 
का नाश होता है । 

लप्न के स्वामी पापग्रहों से न देखा जाता हो ओर केन्द्र में स्थित शुभग्रह्टों से 
देखा जाता हो तो अरिष्टजन्य रूत्यु को नाश करके बहुत ग़ुर्णों के ऑर उत्तरोत्तर 
चढ़ने वाली लूचमी के साथ दीर्घायु करता है। 

जन्म लप्न से अष्टम स्थान में वतंमान भी चन्द्रमा यदि चुध, बृहस्पति या शुक्र 


के द्वेष्काण में स्थित हो तो :अरगिश्टिजन्यरूत्यु में गये हुये जातक की भी सब प्रकार 
से रक्षा करता है । 


दो शुभम्रहों के मध्य में बेठा हुआ चन्द्रमा शुभग्रह की राशि में हो तो अरि्टो 
को नाश करता है। ह 
अगर उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो विशेष कर के अरिष्टों को नाश करता है । 
बुध, शुक्र ओर बृहस्पति इन में से कोई एक ग्रह भी वली हो कर केन्द्र में बेठा 
हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो शीघ्र अरि््टों को नाश करता है । 
अगर उक्त योग कारक ग्रह शुभग्रह से युत दृष्ट हो तो फिर वात ही क्‍या | 
चन्द्रमा ऊग्न से पष्ठ स्थान में हो कर बुध, ब्वृहस्पति, शुक्र इन तीनों से किसी 
के द्वेष्काण में हो तो पूर्वोक्त अरिष्ट योगों में पड़े हुए जातक की रक्ता करता है । 
जेसे साँप से डेंसे हुए मनुष्यों की रक्षा गरुड़ करता दे । 
अगर पूर्ण चन्द्रमा दो शुभग्रहों के बीच में बेंठा हो तो सम्पूर्ण अरिष्ट को नाश 
करता है, ( जेसे गरुढ़ साँप के समूहों को नाश करता हे । ) 
अगर शुक्ल पक्त की रात्रि में जन्म हो और पूर्ण चन्द्र लम्न से पष्ठ या अष्टम 
स्थान में हो तो जातक को पूर्वोक्त अरिष्ट नहीं होता है । 
दीप्यमान किरणों से युक्त स्वच्छु विम्व बली बृहस्पति केन्द्र में बंठा हो तो 
सब अरिष्ट नाश हो जाता है। । 
बृहस्पति, चन्द्रमा, शुक्र और बुध ये चारो ग्रह शुभ राशि, शुभग्नह के नवांश 
या शुभग्नह के द्वेप्काण में हों तो अरिष्ट को नाश करते हैं। 
. चन्द्रमा जिस राशि में बेठा हो उस के स्वामी अथवा कोई शुभग्रंह केन्द्र में 
हो तो पूर्वोक्त अरिष्ट योगों को नाश करते हैं, 
जेसे भगवान्‌ का स्मरण पापों को नाश करता है। 
अरिष्ट योग करने वाछा पापग्रह शुभग्नह के वर्ग में स्थित हो और शुभग्रह के 
वर्ग में बेठे हुए शुभग्रहों से दृष्ट हो तो अरिष्ट योगों को नाश करता है, जेसे विरक्ता 
स्त्री अपने पति को मार देती है । 
रूप से तृतीय, पछ और एकादश में राहु हो और छुभग्रह से देखा जाता डो तो 
सम्पूर्ण जरिष्टों को नाश कर देता है,जेसे रूई के समूहों को वायु नाश कर देता दे 


११९५० बहज्ञातक [ अरिश- 


जन्म समय में सब अह शीर्षोद्य राशियों ( मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, घुश्चिक 

और कुम्भ ) में हों तो आग में पढ़े हुए घत की तरह सब अरिशें को नाष 
करता है । 

जन्म काल में कोई शुभग्रह ग्रहों के साथ युद्ध में विजय पाया हो और अन्य 
शुभग्रहों से देखा जाता हो तो निश्चय कर के सब अरिष्टों को नाश कर देता है,. 
जिस तरह प्रबल वायु बृर्छों को नाश कर देता है । 

शुकृ पक्त की रात्रि में जन्म हो और चन्द्रमा पर शुभग्रह की दृष्टि वो तथा 
कृष्ण पक्त के दिन में जन्म हो और चन्द्रमा पर पापग्रह की दृष्टि हो तो पष्ठ और 
अष्टम स्थान स्थित चन्द्रमा माता पिता की तरह जातक की रक्षा करता है । 
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अथायुदोयाध्यायः सप्तमः 
सयासुर, यवनाचाय आदि के मत से ग्रहों की परमायु-- 
मययचनमणित्थशक्तिपूर्वदिंबसकरादिषु चत्सराः प्रदिष्टाः । 
नवतिथिविषयाश्विभूतरुद्रेदेशसहिता द्शभिः स्वतुद्गमेषु ॥ १ ॥ 
मय नाम के राक्षस ( जो सूय की कृपा से ज्योतिष शाखत्र का ज्ञाता हुआ ), 
यवनाचाय, मणित्थ नाम के आचाय॑, पराशर आदि आचायों ने सूर्यादि ग्रहों के 
अपने अपने परमोच्च स्थान में रहने पर क्रम से दुशयुत, ९, १५, ५, २, ५, ११, 
१०, परमायु प्रमाण कहा है । 
जेसे परमोच्च में सूर्य हो तो उन्नीस वर्ष, चन्द्रमा हो तो पच्चीस चर्ष, मदन 
हो तो पन्द्रह वर्ष, चुध हो तो बारह वर्ष, बृहस्पति हो तो पन्द्रह व, शुक्र हो तो 
इक्कीस वर्ष और शनंश्रर हो तो बीस वर्ष परमायु कहा है ॥ १ ॥ 
परम नीचस्थित अंहों के आयुर्दाय--- 
नीचे5तोझ हसति द्वि ततश्यान्तरस्थे नुपातो 
होरात्वंशप्रतिममपरे राशितुल्यं चद्न्ति ॥ 
दित्वां वक्क रिपुग्रहग्तेहीयते स्वत्रिभागः 
सूर्योच्छिन्नद्यतिषु चर दल प्रोज्म्य शुक्राकपुन्री ॥ २॥ 


यदि सूर्य आदि अह परम नीच स्थान में बेठे हों तो पूवोक्त परमाय के आधे देते हैं. 


ओर आधे का नीच स्थित दोष से नाश होता है । 
अर्थात्‌ सूर्य परम नीच स्थान में बेठा हो तो नव वर्ष छे महीना, चन्द्रमा हो तो 
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बारह वष छे महीना, मड़ल हो तो सात वपष छ महीना, डुध हो ठो छे वष, बृहस्पति 
हो तो सात वष छु मही ना, शुक्र हो तो दुश वर्ष छे महीना ओर शनि हो तो दश 
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वर्ष आयुर्दाय देते हैं और सूर्यादिग्नहों के उक्त वर्ष समान नीचस्थितजन्यदोष से 
घट भी जाता है । 

इस प्रकार उच्च और नीच में अद्द हों तो उक्त वर्ष तुल्य आयुर्दाय जानना 
चाहिए, यदि उच्च, नीच दोनों के मध्य में स्थित हों तो उन का आयुर्दाय नीच 


ओर स्पष्ट ग्रह के अन्तर वा उच्च और स्पष्ट ग्रह के अन्तर पर से अनुपात से 
जानना चाहिए। 


परन्तु नीच ओर स्पष्ट अ्रह के अन्तर पर से लाये हुए वर्षादि को नीच वर्षादि में 
जोड़ने से ग्रह के स्फुटायु वर्षादि होते हैं, । 
और उच्च ग्रहान्तर पर से छाये हुए वर्षादि को उच्च वर्षादि में घटाने से 
स्फुटायु होदा है । 
लप्न नवांश तुल्य आयुर्दाय देता है। अर्थात्‌ लप्न में जितने पूरे २ नवांश बीत 
गये हों उतने वर्ष ओर शेष का अज्ञुपात से मासादि छाना चाहिये। 
किसी आचाय का मत है कि लघ्न राशि तुल्य आयुर्दाय देता है। 
अर्थात्‌ लमम्म में सेषादि से जितनी राशि बीत गई हॉ उत्तने वर्ष और अंशादि 
पर से अनुपात से आयुर्दाय लाना चाहिए। 
यहाँ पर मणित्थ--- 
लगम्नराशिसमाश्राव्दा मासाद्यमन्ुपाततः । लझ्नायुर्दायमिच्छुन्ति होराशाख्रविश्ञारदाः ॥ 
तथा सारावली में--- 
लप्नद्त्तोशतुल्यः स्यादन्तरे चानुपाततः | तत्पतो बलसंयुक्ते राशितुल्यं च भाधिपे ॥ 
वक्रगति ग्रहों को छोड़ कर अन्य ग्रह यदि अपने शज्नु के घर में बेठे हों तो 
पूर्वोक्त रीति से आनीत आयुर्दाय के तृतीय भाग हर लेते हैं । 
किन्तु जो अह वक्री हो कर छात्रु के घर में गया हो वह अपने आयुर्दाय के 
त्रिभाग नहीं हरता है । जैसे 
जसे कहा भी है-- 


वक्रचारं विना च्यंशं छबुराशो हरेदअहद्दः ५ 

इस तरह बहुत का मत है । 

यहां पर किसी का भत है कि मड्न्‍जल को छोड़ कर शज्जुग्॒ह में गत अह अपने 
आयुर्दाय में से ठृतीय भाग हर॑ लेता है । 

जेसे वाद्रायण-- 

भूस्याः पुत्र वजयित्वारिभस्था हन्युः स्वास्स्वादायुषस्ते त्रिभागम्‌ ॥ 

शुक्र और शनेश्वर को छोड़ कर अन्यग्रह ( मद्गछ, चन्द्रमा, चुध, बृहस्पति ) 
सूथ की किरण से अस्त हों तो अपने आयुर्दाय के आधे हर लेते हैं, 

किन्तु शक्र और |शनेश्वर अस्त भी हों तो अपने आयुर्दाय के आधे नहीं 
इरते हैं ॥ २॥ 


० ब० 


गा शहद हाह]ा्का7 + जानता | एक 
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उच्चवर्षो दिज्ञानचक्र--- 












.. उच्च | उच्च | नीच | नीच 
* | राश्यादि | वर्षादि राश्यादि | वर्षादि 


सूर्य | ००५१० | १९॥०० | ६॥१० 

















९। ६ 








६॥।०० 
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बुध ५॥१५ | १२।०० | ११॥१५ 


बृहस्पति | ३५ | १५॥०० | ९।५ 


| ! 
७-+-+>-+- >न-»-» नमन. 


शुक्र | ११॥२७ | २१०० ५॥२७ | १०६ 
































शनि ६॥२० | २०।०० 


००]२० १०।०० 





उदाहरणु--- 
सूर्या दिस्फुटअह-- 






._ राश्यादि 


सूर्य | ६।२॥९।४५ 


चन्द्र _३॥१४।१८।२६ 
महल | ४॥२२।४९।५४ 








जन्मकुण्डली 


ध्् ५ मं. शा थक] 


जज ् ४ न ग. 2 


हैक च्चं. 
















बुध | ५४॥२१।३७॥२१ 
| 





रे 


गुरू | 4१.१२५॥१३ 
शुक्र | ५४॥३॥४६।४३ 
2407 शनि ४।११॥१५।॥१२ 


लम्म | ५।२५।३३।५३ 


पूर्वोक्त उदाहरण की कुण्डली में राश्यादि स्पष्ट रवि-( ६।२।९॥४५), रविके उच्च 
राश्यादि5( ००११०॥००।०० ) नीच राश्यादि 5( ६।१००००० ), 

यहाँ पर स्पष्ट रवि नीच के समीप है, अतः नीच के साथ रवि का अन्तर किया 
तो ( ६॥१००००॥०० )-( ६॥२९॥४५ )5( ००॥७।००॥१५ ) हुआ, 

इसको विकला जातीय करना है अतः ७ अंश को साठ से गुणा कर ५० कला 
जोड़ा तो कलाध्मक ८:७ 2८ ६० + ७५० ८: ४७० हुआ, फिर इसको साठ से ग्रुणा कर 
विकला जोड़ा तो विकलात्मक ८( ४७० ८ ६० + ५५८:२८२१५ ) हुआ। 

नीच ओर उच्च के अन्तर में ६ राशि हैं इनकी विकक्ला बनाया तो 

६ >८ ६० 2८ ६० 2 ६० ८८ ६४८००० छुआ | 

रवि के उच्च में परमायु १९ वर्ष हैं और नीच में इनके आधे तुल्य अर्थात्‌ 
९ वर्ष ६ महीना है, 

अतः उच्च और नीच आयुर्दाय वर्षा को मास बना कर अन्तर किया तो 

१९ ५८ १९--९ »८ १२+- ६ ८ २२९८--११४ ८5 ११४। 

अब अनुपात किया क्वि-- 
उच्च ओर नीच के अन्तर विकलछा में दोनों जगह के आयुर्दाय मासान्तर ११४ 

पाते हैं तो स्पष्ट रवि ओर नीच के अन्तर में क्या > 
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१०: ६३०६८० ८०३४७ ८३ ३६४४८ जे री पर यो (८0 न आज जे के? 09) च 
हद दृट6565 ्- ढ्टठ०ढ6- "5: 5१6० चशथशट 5 6 
ज>००+७ भाग देने से ऊव्ध मास ८ ४, 
शेप ८ ट्ंटैंठ की तीस से गुणा किया तो दिनात्मक ८८ 
टरव+ + +टब्र-+5+-2०7) भाग देने से लब्ध दिन ८ २८ 
शेष - ट॥ ठ से गुणा क्रिया तो दुण्डात्मक ८ “सटे + ८ 2 - 
- भाग देने से रलूव्ध दण्ड 


शेष-ह॥ को साठ से गुणा किया तो पछ-3-+-३ »८ १५-४७ इतना हुआ, 
अतः लव्ध मासादि ८ धर4दाएछ४५ 
इसको नीच वर्षादि--( ९॥६॥०००००० 9 
में जोड़ा तो रवि का स्पष्टायुदाय ८5९।३०२८।५४।४५ हुआ । 
अन्य अकार से आयु का आनयन--- 
स्वोच्नशुद्धो ग्रहः शोध्यः षड़ाश्यूनो भमण्डलात्‌ | 
स्वपिण्डगुणितों भक्तो भादिमानेन वत्सराः ॥ 


अपने-अपने उच्च में ग्रह को घटा कर दोप छ राशि से अल्प हो तो उसका 
३२ में घटाना चाहिए । 
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अगर छ राशि के तुल्य या उससे अधिक हो तो उसी का ग्रहण करना चाहिए। 
अब उसको अपने पिण्ड ( उच्चगतवष ) से गुणा कर अपने २ मान का भाग 
देने से जो फल मिले वह वर्षादि आयुर्दाय हो जायगा | 
यहाँ पर उदाहरण--- 

जेसे उच्चराश्यादि ००१३०१००।०० को 

स्पष्ट रवि राश्यादि ६।२॥९।४५ में घटाया तो 

शेष 5 ( ६६२॥९॥४५ )-( ००११०००।०० ) ८ 

७५]२२।९।४५, २ 

यह छे राशि से अल्प है अतः बारह राशि में घटाया तो शेष - 

२--( ५१२२॥९॥४५ ) ८ ६।७।५०।१५७ हुआ, 

इसको उच्च के परमायु वर्ष १५ से गुणा किया तो 

इतना ११४।१३३॥९५०।२८८ हुआ, द 

इसको सठिया कर एक जातीय किया तो 

११८।२८।५४।४५ इतना हुआ, 

राशि के स्थान में बारह का भाग दिया तो वर्षादि रवि का आयुर्दाय ८० 

९॥१०२८।५४।४५ हुआ । 

चन्द्र का उदाहरण-- 

स्पष्ट चन्द्र राश्यादि 5८३॥।१४।१८।२६, 

उच्च राश्यादि ८ १।३।००।००, 

नीच राश्यादि ८5८७३।००।००, 

यहाँ पर स्पष्ट चन्द्रमा उच्च के आगे और समीप में है, 

अतः स्पष्ट चन्द्र राश्यादि में उच्च को घटा कर शेष ८८ 

(३॥।१४।१८।१६ )--( १।३॥००००० ) ८ 

२।११।१८।२६, को विकुला जातीय किया तो २५६७०६ हुआ, 

अब- पूववत्‌ अनुपात किया-- 

छ लाख अढतालीस हजार विकला ( ६४८००० ) मे चन्द्रमा के उच्च, नीच 
स्थित मासात्मक आयुर्दायान्तर १५० पाते हैं तो स्पष्ट चन्द्र और उच्च के चिक- 
छान्‍्तर में क्या ८: डे 


38 इटनेबत++5 2४६६-7३ 6३63, भाग देने से लब्ध मास-५९, 
शेष 5 हब दठ की तीस से गुणा किया तो द्नात्मक - 
+>हबै४ट7 - -छ५ भाग देने से ऊब्ध दिन - १२ 


० छठ 
शेप 5 छुँ३ को साठ से गुणा किया तो दुण्डात्मक 5 +“छई० ८ हि - - 
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3६-, भाव देने से छव्घ दण्ड 5-४० 
शेष - ५ को साठ से गुणा किया तो पल ६० -- ० *८ १० ८:७० 
इतना हुआ । 


अतः लब्घ मासादि 5७९।१२॥४०।५०, मास स्थान में वारह का भाग देने से 

लब्ध वर्षादि ८-४।३१॥१२॥४०५०, 

इसको उच्च वर्षादि में घटाया तो स्पष्ट चन्द्रमा के आयुर्दाय वर्षादि 

( २णा०००००००० )--(8।११॥१२।४०५० ) ८ 

( २००००।१७॥१९।१० ) हुआ । 

यहां पर भी लघु उपाय से आनयन करते हूं 

जले स्पष्ट चन्द्र में उच्च को घटा कर 

शोष ८ ( ३॥१४।१८।२६ )--( १॥३॥००००० )-८( २।११।३८।२६ ) हुआ, 

यह छे राशि से अल्प है, अतः इसको बारह राशि में घटा कर 

दोष ८: १९--६ २॥११।१८।२६ )-( ९।१८।४१।३४ ) को परमायु प्रमाण २५ से 
गुणा किया तो 

२२०७४५०१०२५।८०० हुआ 

इसको सठिया कर एक जातीय किया तो २४०।३१७॥१९।३० हुआ, 

अब राशि के स्थान में बारह का भाग दिया तो वर्षादि 

स्पष्ट चन्द्रमा की आयु ८२०१००१७॥१९।१०, हुआ | 


अज़ल का उदाहरण+न 
राश्यादि स्पष्ट मज़्ल ८: ४।२२।४९७५५७४, उच्च राश्यादि ८९॥२८।००००, 
नीच राश्यादि ८८३।२८।००।००, यहां नीच के समीप ओर आगे स्पष्ट मंक्ल के 
होने के कारण स्पष्ट मड्गल में नीच राश्यादि को घटा कर 
दोष --( ४४२२।४९५७ )--( ३॥२८।०००० )-( ००२४।४९७५०४ ) 
सड़न्‍ल के उच्च नीच परमायु वर्ष को मासात्मक बना कर अन्तर किया तो ९० 
हुआ, अब पूवंवत्‌ जन्लुपात किया तो ऐसा हुआ, 


९०८८९०३९४ __ ८९३९४ __ 3१ ४८९० 
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आग देने से रब्ध मास ८ १२, 
शोष ८ ब5559 की तीस से गुणा किया तो दिनात्मक ८८ 
९९ 
बट दे - १२, 
शेष -; ७, प्ले साठ से गुणा किया तो दुण्डास्मक ८ 
3") ८ २-द्ओ ८-३+ भाग देने से ऊब्घ - दुण्ड २८, 





११८ बहज्ञातक [ आयुदाया- 


शेष 5 | को साठ से गुणा किया तो पछा ८ “<*- ३०, हुआ, 

अतः लब्ध मासादि ८ १२।१२॥२८।३० मास के स्थान में 

बारह का भाग देने से रूब्ध वर्षादि 5 १।००११२॥२८।३० हुआ 

इसको नीच वर्षादि ७४६॥००॥००।००, में जोड़ा तो स्पष्ट मज्जाल का 

वर्षादि आयुर्दाय ८ 4।६।१२।२८।३० हुआ । 

यहां पर भी लघु प्रकार से आनयन कहते हैं । 

जेसे स्पष्ट मड़ल राश्यादि में उच्च राश्यादि को घटाया तो 

शेष -( ४४२२।४९।५४ )--( ९१२८।०००० )5( ६।२४॥४९।५४ ) हुआ, 

यह छ राशि से ज्यादा है इस लिये बारह में नहीं घटाया । 

अब इस शेप ( ६॥२४।४९।५४ ) को मदड्गल के उच्च परमाय वर्ष से गुणा किया 
तो ९०१३६०॥७३५।८१० हुआ, 

इस को पसटिया कर एक जातीय किया तो १०२।१२॥२८।३० हुआ, 

राशि के स्थान में बारह का भाग दिया तो 

मड़न्‍ल का वर्षादि स्पष्ट आयुर्दाय ८: 4।६।१२॥२८॥२० हुआ | 

बुध का उद्दरण--- 

राश्यादि स्पष्ट बुध 5५।२१।३७।२१, 

उच्च राश्यादि--५।१५।००।००, नीच राश्यादि ८११।१७।०००० 

यहाँ स्पष्ट मड्गल उच्च के समीप और उस से आगे भी है अत्तः स्पष्ट बुध में 
उण्च राश्यादि को घटाया तो । 

दोष - ( ९२१।३७१२१ )--( ७११५।०००० )--( ००६॥३७२१ ) 

इस को विकला जातीय वनाया तो २३८४१ हुआ, 

अब पूवंवत्‌ अनुपात किया कि भचक्रा्धविकला में बुध के उच्च नीच वर्षान्तर 
छे पाते हैं तो स्पष्ट बुध और उच्च के अन्तर विंकला में क्या - 


० 
(४ 
५ 
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) 
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| 
५० 
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५ 
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न 





ब्‌ 
इस में भाग नहीं लगेगा, अतः १२ से गुणा कर मासात्मक बनाया तो 
3 23 ठ-+ ८ 56 भाग देने से ऊब्ध मास - २, 
शेष - 6६ ४ठको तीस से गुणा कर दिनाव्मक बनाया तो 
५८०१ - “४65 - भाग देने से कब्ध दिन ८ १९, 
शेष ८ ३४2 को साठ से ग्रुणा किया तो दुण्डात्मक ८ “-शव5+० -+ +र्े- 


भाग देने से लब्ध दण्ड -- २८, शेष ८ जे को साठ से गुणा किया तो 
पलक८---- ४-० - १ १ १२८ १२ हुआ 


घ्यायः ७ ] “विमला' टीकया सहितम्‌। ११६ 


अतः छव्ध मासादि 5 २।१९॥२८।१२ को 
परमोच्चायु वर्ष १२ में घटाया तो 
शेष स्पष्ट चुध की आयु ८ १२--( २॥१९।२८।१२ ) 
११॥९॥१०३१॥४८ इतनी आई | 
अथवा लघु प्रकार से आयु का आनयन--- 
स्पष्ट चुध राश्यादि ५४२१॥३७१२१ में 
उच्च राश्यादि ७५।१५००॥०० को घटाया तो शेष 5: 
(५॥२१।३७१२१ )--( ७।३५॥००॥०० )5८००॥६।३७२१ हुआ, 
यह छे राशि से अल्प है अतः १२ राशि में घटाया तो शेप ८ 
१२--( ००६।३७१२१ )5८ ११।२३॥।२२॥३९ हुआ, 
इस को परमायु वर्ष १२ से गुणा किया तो १३२२७६।२६४।४६८ इतना हुआ ! 
इस को सठिया कर एक जातीय बनाया तो १४१।१०३१॥४८ हुआ | 
अछ राशि के स्थान में बारह का भाग दिया तो 
वर्षादि चुध का स्पष्ट आयुर्दोय ८ 
११॥९॥१०।३१॥४८ आया । 
बृहस्पति का उदाहरण--- 
गश्यादि स्पष्ट बृहस्पति ८5 <८।११॥२५।१३, 
उच्च राश्यादि ८३।५॥००००, 
नीच राश्यादि ८5-९।७५॥००००, 
यहां स्पष्ट बृहस्पति नीच के समीप और पीछे है अतः नीच में स्पष्ट बृहस्पति 
को घटाया तो शेप 
( ९००००० )--( 4॥११॥२५।१३ ) ८: 
( ००२३॥३४।४७ ) इतना हुआ 
इस को विकलात्मक बनाया तो <४८८७ इतना हुआ | 
उच्च और नीच आयुर्दाय का मास वना कर अन्तर किया तो ९० हुआ, 
अब पूवंवत्‌ अनुपात किया तो 
>है फट 46 + 5५६५4 हुआ, भाग देने लब्ध मास ११, 
शेष ८ छु३ 6 ८, इस को तीघछ्च से गुणा किया तो 
दिनात्मक ८ -+४४5६+२ ८-४६ २-८० यहां भाग देने से लब्ध दिना - २३, 
शेष -- ३४४ को साठ से; गुणा किया तो दण्डात्मक - 3-५२५%९६० - अ्ूूछ 
यहां पर भाग देने से रूब्ध दण्ड --४१ ॥॒ 
शेंष ८ है को साठ से ग़रणा किया क्लोः एल्ठा -- हे % १७०८-:४५७ डुआ। 


१२० बहज्जातक॑ [ आयुर्दाया- 


अतः लब्ध मासादि ८ ११।२३॥४१।४५ को नीच वर्षादि में जोड़ा तो स्पष्ट गुरु का 
आयुर्दोय ८ 4५२३।४१।४५ इतना हुआ । 
अब सुलभ प्रकार से आयु का आनयन करते हैं । 
जपे स्पष्ट बृहस्पति के राश्यादि में उच्च राश्यादि को घटाया ता 
शेष ८( 4॥११२५।१३--( ३॥५१०००० ) ८ 
७।६॥२५।१३, 
' यह छे राशि से अल्प है अतः बारह में घटाया तो 
शोष ८ १२--( ५।६॥२७५।१३ )- ६।२३३४।४७ इतना हुआ ५ 
इसको बृहस्पति के परमायु वर्ष १७ से गुणा किया तो ९०३४००१०७०५ 
इतना हुआ, इसको सठिया कर एक जातीय किया तो ३०१।२३।४१।४५ इतना हुआ 
* इसके राशि स्थान में बारह का भाग दिया तो 
वर्षादि बृहस्पति का स्पष्टायु ८4।५२३॥४१४५ इतना आया । 


अब शुक्र का उद्ददरण लिखते हेँ-- 


राश्यादि स्पष्ट शुक्र 5७५॥३॥५६॥४६, 

उच्च राश्यादि ८ ११॥२७।००।००, 

नीच राश्यादि 5७५।२७।००।००, यहाँ पर स्पष्ट शुक्त नीच के आसच्च और उस 
से पीछे है, अतः नीच राश्यादि में शुक्र को घटा कर 

शेष -- ( ५॥५२७॥००००० )--( ५४३॥५६॥४६ ) ८ 

€ ००१२३॥३॥२४ ) इतना हुआ । 

इसको विकलात्मक बत्ताया तो <२९५४ इतना हुआ | 

शुक्र के नीचोच्चवर्षान्तर का मासात्मक बनाया तो 

१० )९ १२५-६-- १२६, हुआ । 


अब पूववत्‌ अनुपात किया तो 
-> ७... 
१ ंपसनकओ | हवेबेय | हें3 ४35 + लक 


भाग देने से ऊब्ध मास ८ ११६, 

शेष - ब>5565 की तीस से गुणा किया तो 

द्नात्मक ८ >> ें3+ ८ “है भाग बेने से छब्ध दिन - ४७, 

शेष - ६565 को साठ से गुणा किया वो दुण्डात्मक ८ *हहं2+ - इँढे हुआ, 
भाग देने से लब्ध दुण्ढ़ - ४, 

शेष ० बूछ की साठ से गुभा किया सो एछा > ५४ एथना छुआ, 


थ्यायः ७ |] “विमला? टीकया सहितम्‌ | १२१ 


अतः लब्ध मासादि ८ १६।४।७५४, 

बारह से भाग देने से वर्षादि 5 १॥४४७५४ को 

नीच वर्षादि १०६ में युत किया तो 

स्पष्ट शुक्र का आयुर्दाय ११।१०४।७।५४ इतना सिद्ध हुआ | 

अब प्रकारान्तर से शुक्र का आयुर्दाय छाते हैं, 

जसे स्पष्ट शुक्र में उच्च राश्यादि को घटा कर 

दोप ८( जाशा५६।४६ )-( १३॥२७०००० ) ८ 

( ७५।६।५६।४६ ) इतना हुआ, 

यह छे राशि से अल्प हे, अतः बारह में घटाया तो १२-( ५।६।५६॥४६ ) ४८ 
<२३॥३॥१४, इतना हुआ । 


इसको शुक्र के उच्च आयुर्दाय वर्ष से गुणा किया तो १२६॥४८३॥६३॥२५४ 
इतना हुआ, 


इसको सठिया कर एक जातीय किया तो १४२।४७५४७ हुआ 
इसके राशि स्थान में बारह का भाग दिया तो 
वर्षादि स्पष्ट शुक्र के आयुर्दाय ८ ११।३०४।७५४ इतना हुआ 
अब शानेश्वर का विचार करते हैं। 
राश्यादि स्पष्ट शनश्वर ८: ४।११।५५।१२, 
उच्च राश्यादि ८ ६॥२०१००॥०० 
नीच राश्यादि ००१२०१००००, 
यहाँ शनश्रर को उच्चासन्न होने के कारण उच्च राश्यादि में घटा कर 


शोप ८ ( ६२०००००० )-( ४४१३।३५॥१२ ) ८ 
२।८।४४।४८, इतना हुआ । 


इसको दिकला जातीय किया वो २४७४८८ इतना हुआ । 


यहाँ पर उच्चानीच वर्षान्तर ८१०, अतः पूवंचत्‌ अनुपात किया तो 
१०2०८२४७ ४८८ -- २४७ ४ट८ -- ७७३४ उमा 
हदृ्छटठ ध्ध्ट दर ट्ठ 


यहाँ पर भाग देने से रूब्ध व्ष ८३, 
शेष - ३5४८ को बारद्द से गुणा क्रिया तो भासात्मक ८ “४३5 प्र + ८८ 





शेष ८ ३६४ को तीस से गुणा किया तो 2 <६४पते+ ८ +ई्+ - 
झसाण देने से लूब्ध दिन-२४७, शेष ९४ को साठ से किया तो हृण्ड८ 
322० ८ १४ ५ ७ ८: ५६ इतना आाया। 


श्रर बहज्जातकं [ आयुर्दाया- 


अतः लब्ध वर्षादि 5 ३॥९१२४।०६ को 

परमोच्चवर्षों ( २० ) में घटाया दो शेप 

स्पष्ट शनि का आयुर्दाय ८ २०-(३॥९।२४४५६) ८ १६।२।५।४ इतना सिद्ध हुआ ॥ 

अब द्वितीय प्रकार से आनयन करते हैं क्‍ 

स्पष्ट शनि के राश्यादि में उच्च राश्यादि शोधन किया तो शेप ८ | 

( ४॥११॥१५।१२ )--( ६॥२०।००॥०० ) ८ | 

(९१२१।१५॥१२ ) इतना हुआ। 

इसको शनि के परमायु प्रमाण २० से गुणा किया तो १८०४२०३००२४० 
इतना हुआ | | 

सठिया कर एक जातीय किया तो १९४।५॥४।०० इतना हुआ । 

इसके राशि स्थान में बारह का भाग दिया तो 

स्पष्ट शनि के आयुर्दाय 5 १६॥२॥५।४।०० इतना सिद्ध हुआ 


अवब लग्नायु का आनयन करते हैं-- 
जेसे पूर्वोक्त उदाहरण में 
राश्यादि लग्न 5 ५०२०।३३।७३ इतना है | 
इसमें सिंह राशि के सात नवांश खण्डा बीत गये हैं । 
अतः ल्म्मायु सात वर्ष सिद्ध हुए । शेप अष्टम खण्डों के भरुक्तांदा 5( २५१३३॥ 
७३” )--( २३९२० )-८२९।१३।५३“ इतना ह, 
संको विकलछात्मक बनाया तो ८०३३” हुआ । है 
प्रत्येक नवांश खण्डे मं १२००० विकला रहती हैं । 


अतः अनुपात किया कि बारह हजार विकल् में एक वर्ष लझ्ायु पाते हैं तो 
इस भ्रुक्त विकछा ( ८०३३ > में क्या ८ “४६566 -+ < बची 5 6 
यहां भाग नहीं लगेगा अतः मासात्मक बनाने के लिये बारह से गुणा किया तो 


+बृ३००० 7 इ556 इतना हुआ, 


यहां पर भाग देने से ब्ध मास ८ ८, शेप ८ दब 3 ठ को दिनात्मक बनाने 
के लिए तीस से गुणा किया तो ->वैद व रत व रब 6 59 भाग नहीं कगा अतः 
शेष - ३565 की साठ से ग्रुणा किया ८ +ब४6-+ ८-+च्टे> ८ +२* भागः 


देने से लब्ध दण्ड -- ५९, शेष ऊँ को साठ से गुणा किया तो पछा 3-६&.० - 
२)»८ १२ - २४, इतना हुआ |. 


+ 3 88७23 >> ४5 ... 
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ब् 
> ९) 
| 


अत्तः लब्ध मासादि ८5 ८।०५९।२४ को एर्बागत अंश तुल्य वर्ष जोड़ा तो 

लपझ्मायु ८७३८।०५९।२४ हुआ । 

जिनका मत हे कि लप्न राशि समान वष देता हे, उनके मत में 9७ वर्ष राशि 
तुल्य आया शेष अंशादि (२५।३३।५३) का विकलात्मक बनाया तो ९२०३३ इतना हुआ। 

एक राशि में विकछा मान १०८००० इतने होते हैं, अतः अनपात किया कि 


एक लाख आठ हजार विकला में एक वष पाते €ं तो ल्झ् में सिंह राशि के भुक्त 
विकलछा ( ९२०३३ ) में क्या ८ । 
७ 


यहां भाग नहीं छूगता अत 
मासात्मक ८-+हैड्टैउ 05५ 


१०३ट००० ४०-४० 
भाग देने से छव्ध १०, शेप - ६5 ८४ का तीस से गुणा किया तो 
द्नात्मक-++ब ०० कक ८ हुआ, इसने भाग देने से रूब्ध दिन-६, 
शेप ८ ३5 को साठ से युणा किया ते 
द॒ण्डात्मक ८ +-क्ैदं६-+ ८ +ई- भाग देने से लब्ध दण्ड - ४६, 


शेप-रू को साठ से गुणा किया तो पका-->-२ » १२-२४ इतना हुआ! 
अतः रूव्ध मासादि ८ १०१६॥४६।२४ मे राशि तुल्य वर्ष जोड़ा तो 
लघझ्नायु वर्षादि ८४।१०६।४६।२४ इतना घिद्ध हुआ 0 २॥ 


प्रसज्गवदश ग्रहों के कालछांश जानने का प्रकार--- 
दुस्नन्द्वः शलभ्ुवश्च शक्रा रुद्रा: खचन्द्रास्तिथयः क्रमेण । 
द्वादितः काछलवा निरुक्ता ज्ञशुक्रयोवक्रगयोद्विहीना ॥ 


चन्द्र के १२, महल के १७, चुध के १४, बृहस्पति के ११, शुक्र के १० और शनि 
के १५ कछांश होते हैं, 


अर्थात्‌ अस्त के बाद सूय से १२ अंश अन्तर पर होने से चन्द्रमा उदित होते हैं। 

इसी तरह मह्लादिकों को भी जानना । इसका नाम काछांश है । 

पूर्वछोकोक्तानुसार वक्री को छोड़ कर दछात्रु ग्रह में स्थित ग्रह का पूर्वानीत आयु, 
का तृतीयांश और अस्त गत अह का आधा नाश कहा गया है। 


एवं 'सर्वाधत्रिचरणपशञ्मपष्ठभागा”? इत्यादि वर््चयमाण श'छोकानुसार चक्रार्ध हानि 
भी कही गई हे । 


अतः इस तरह के विचार में प्रथम रवि का विचार, रवि शुक्र के ग्रह € तुला) 
में है । वह रवि का सम है, अतः पूर्वानीत आयु ही रवि की 


स्पष्टायु -( ९१०२८।५४॥४५ ) हुई । 


१२४ बहज्जातकं [ आयुर्दाया- 


चन्द्रमा स्वगृही ( कक ) का होकर छूग्न से 
एकादश में बठा है और चन्द्रे पापग्रह भी है, अतः 
पूर्वानीत आयु<( २००००।१७१९॥१० ) का आधा ८ 
( १०।००।८॥३९।३५ ) का नाश होगा। 
अतः चन्द्र की स्पष्टायु-(4०००८।३९।३५) हुई। 
मड्गल अतिमित्र ( रवि ) के ग्रृह( सिंट्ट ) में हो 
कर लग्न से व्ययस्थान में है, पापग्रह है, अत्तः पूर्वा- 
नीत सब धायु-(4।६।१२।२८।३०) का नाश करेगा। 
अतः मद्जल का स्पष्टायु-००१००००१०००० हुई। 
के | “ चुध स्वगृही (कन्या) का होकर अस्त है, अतः 
कम कमर पूर्वानीत आयु ८ 
25 (११॥९११०३१॥४८) का आधा-(७॥१०२०॥ ५ 
अतः चुध की स्पष्टायु-(५११०२०।१५७४ ) । 
गुरु स्वग्रही है और अस्त वर्जित दे अतः 
पूर्वानीत आयु द्वी स्पष्टायु-(4।५२३॥४१।४५) हुई । 
कि ०॥००।०८।२५।२५| शुक्र अति शत्रु (बुध) के ग्रह ( कन्या ) में है, 
००।००।००।००।००। अतः पूर्वानीत आयु (११।१०४ण०५७ ) का 
तृतीयांश८-( ३॥११।३१।३८।१८ ) का नाश करेगा । 
अतः शुक्र की स्पष्टायु-( ७३१०२२२९॥३६ ), 
शनि सम (रवि) के ग्रह से हो कर लपझ़न से 
व्यय स्थान में है, पापग्रह है अतः पूर्वानीत सब 
५ ०००।५ ०० ००० सु ( १६।२७४०० ) का नाश करेगा। 
लक का जन सरना अतः शनि का स्फुटायु -( ००००॥००।०० ) 
कम लझ की पूर्वानीत आयु ही स्फुटायु5( ४।३० 
यओग ००|२ ०।४७।५५ <६॥७६।२४ ) ह्ठे | 
आयुर्दाय के चक्र पात से हानि-- 
सर्वाद्धंभिच्चरणपशञ्चषष्ठआागाः त्तीयन्ते व्ययभवनाद्स्तत्सु चामम। 
| ब्, इश 
सत्स्वद्ध हसति तर्थेक्शशिगानामेकोश हरति बल्ली तथाद्व सत्यः #झे४ 
पापग्रह द्वादश स्थान से विलोम करके छ भावों में स्थित्त हों छो फ्रम स्रे पूछो» - 









प्रह | वर्षायायु 
पे । 


4 रवि | ९।१०।२८।५४।४५ 






चन्द्र | २०१००।१७।१९।१० 


|. वपयरमकन-फालकअनममक 
हे 











मज्नल ! ८। ६॥१२।२८।२३० 


क्नात्न् नी 









बुध . ११॥९।१०।३१।४ ८ 
गुरु : <५॥२३।४१।४५ 


“5 ककतायन- 


शुक्र | ११।१०।४।७।५४ 
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नीत अपने-अपने आयुर्दाय का सम्पूर्ण, अर्ध, तृतीयांश, चतुर्थाण्ण, पत्चमांझ और 
पष्टांश नाश कर देते हैं । 
जैसे द्वादुश में बेठा हुआ पापग्रह अपने आयुर्दाय का सम्पूर्ण भाग, एकादश 
में अर्धभाग, दुशम में तृतीयांश, नवम में चतुर्थाश, अष्टम में पद्ममांझा और सप्तम: 
में पष्ठांश नाश कर देता है । 
यदि इस तरह शुभग्रह बैठा हो तो इसका अद्धंभाग नाश कर देता है। 
जेसे शुभग्रद् द्वादश में बंठा हो तो अधंभाग, एकादश में वठा हो तो 
चतुर्थाश, दशम में स्थित हो तो पष्टांश, नवम में हो तो अष्टमांश, अष्टम सें हो 
तो दुशमांश, सप्तम में हो तो द्वाद॒शांश आयुर्दाय का नाश कर देता दे । 
अगर उक्त स्थानों में एक ग्रह से ज्यादा ग्रह हों तो उन में जो बलवान ग्रह हो 
वही अपने आयुर्दाय के उक्त भाग को नाश कर देता है, अन्य नहीं । 
इसी तरह सत्याचाय का भी मत है ॥ 
उनका ग्रमाण-- 
एकादशोत्क्रमात्सप्तमादिति प्राह हरणकर्माणि । 
एकक्तंगेपु वीर्याधिकः स्वभागं हरेदेकः ॥ 
अधे तृतीयभागं चतुर्थकं पञ्चम च पष्ठं च। 
आयुः पिण्डात्पापा हरन्ति सोम्यास्तथार्द्धानि ॥ 
द्वादशसंस्थः पापः स्वदायं शोभनस्तदद्ध तु। 
अपहरति सर्वमायुयंथा च योगस्तमपि वच्ये ॥ 
एकर््षोपगतानां यो भवति बलाधिको विशेषेण | 
क्षपयति यथोक्तमंश स एव नान्‍्यो5पि त्तन्रस्थ:॥ ३ ॥ 
आयुर्दाय के विशेष संस्कार-- 
सा््शद्तोद्तिनंवांशहतात्समस्ता- 
ह्वागोश्युक्तततसझयमुपेति नाशम्‌ 
करे चिल्रम्मसहिते विधिना त्वनेन 
सोम्येक्षिति दुलमत+ प्रत्नयं प्रयाति॥ ७॥ 
अगर पापग्रह छप् में बँठा हो तो छप्न के जितने नवांश भुक्त हुए हों वे उद्ति 
नवांश कहे जाते हँ। जिस नवांश में जन्म हो उसका जितना भ्ुक्त हो उस पर से 
त्रेराशिक से जो फल मिले उसको उदित नवांश में युक्त करने से जो हो वह सा्धों- 
दित बवांश होता है। उसको सम्पूर्ण आयुर्दाय से ग्रुणा करने से जो फल मिले 
उसका १०८ वां साग सम्पूर्ण आयुर्दाय में घटावे, यदि लप्न में स्थित पापग्रह के: 


१२६ ब्रहज्ञातक॑ [ आयुर्दाया- 


'ऊपर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो तो उस लब्ध फल का आधा घटाने से आयुर्दाय 
स्पष्ट होता है । 
वास्तव में तो एक राशि से नव नवांश होते हैं, अतः बारह राशियों में एक सौ 
आठ नवांश हुए। उनमे से लम् के वतंमान नवांश पय्यन्त जितने नवचांश हों 
उनको कलात्मक बनाकर उससे प्रत्येक ग्रह के दशा वर्ष को अछूग २ गुण कर 
क्कीस हजार छे सो फा भाग देने से लूब्ध वर्ष, मास आदि जो हों उनको उसी 
अह के दुशा व में घटाने से उस अह का आयुर्दाय स्पष्ट हो जायगा । 
इसी तरह लम्म आदि सब ग्रहों का आयुर्दाय स्पष्ट करना चाहिए । 
कोई आचाय इस तरह अथ करते हें, 
जेसे सब ग्रहों के आयुर्द्राश्र योग को सार्धोदित नवांश से गुणा कर १०८ का 
भाग देने से जो फल मिले उसको सम्पूण पिण्ड में घयवे । 
अगर ल्म में शुभग्रह वंठा हो तो उस फल का आधा घटावे, शेप जो हो 
वह समस्त ग्रहों की दशा होती है । अन्तर दशा की गणना से सब अहों के दशा 
चर्षादि अहण करे 
जंसे गुरुकी दशा निकालनी है, तो पूर्वानीत गुरु की दशा से समस्त ग्रह दशा 
पिण्ड को गुणा कर गुणन फल में-१३२० वष ५ दिन के भाग देने से जो फल मिलेगा 
यह गुरु की दशा होगी | इसी तरह सब अहों की दृशा होगी । 
अगर लम्न में बहत शुभग्रह, पापग्रह हों तो ल्म के उदित अंश के निकटवर्ती 
पापग्रह हों तो यह संस्कार करना चाहिए । 
सारावछी सें--- 
लझ्मांशलिप्तिका हत्वा अत्येके चिहगायुपा । 
भाज्या मण्डललिप्ताभिलब्धं वर्षादि शोधयेत्‌ ॥ 
स्वायुपो लमगे क्ररें सोम्यद्ट्टे च तदलम । 
ओर कहा है-- 
ऊुपमं ग्रहोनक पडभादूनक॑ यद्यसों हरः | आयुः पिण्डं भजेत्तेन लब्धं वर्षादि शो धयेत्‌ ॥ 
पाद्रदो नो हारः स्याद्गरपाच्छुद्वेन ताडयेत्‌ । रूपेण विभजेज्नब्धं तदेवायुः स्फुट भवेत्‌॥ 
वादरायण का प्रमाण--- 
सूर्याद्रारकशनी नामेकस्मिल्ँंसगे भवति हानिः । 
विधिना त्वनेन सौम्येज्षिते द्॑ पातयेज्नव्धम्‌ । 
अतः यहाँ पर पापग्रह से क्ञीण चन्द्र का अह्ण करना चाहिए ॥ ४ ॥ 
उदाहरण--- 
श्रीमन्नपती न्द्रविक्रमसम्व॒त्सरे 5: १९८४, शालिवाहनशके 5: १८४९, सन १३३७ 


साल, मार्गशुक्नतृतीयायां घव्यादिमानम्‌ -( ३०१२८ ) तदुपरि चतुर्थी, मूलनक्षत्रे 
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घत्यादिमानम्‌ - (११।०८) तदुपरि पूर्वापादनज्नन्रम्‌ ।- शूल्योगे धवत्यादिमानम्‌ ८ 
4(३६।७५३) तदुपरि गण्डयागः, रविवासरे श्रीसूय भ्क्तदृश्रिकांशकाद्या:-(११२६।७६), 
तत्र श्रीसूयोंदयाद्वतेष्टघव्यः- ( ५७४२ ), दिनमानम्‌-( २६।१९ ), मिश्रमानम्‌ ८ 
(४३॥११ ), मिश्रेष्टान्चतरधनम्‌८( २॥१३॥७१ ), तात्कालिको5कः-(७॥११।४०॥४०), 
अयनांशाः-( २१।२५।४५ ), प्रथमलमसं राश्यादि-( ६।२०५३॥२१ ) भयातम्रु ८ 
€ ४७७४ ), भभोगः ८ ( ६२॥९ ), अस्मिन्समये कस्यचिजन्म जातम्‌॥। आइलस्लाय- 
दिवसायम्‌ +( २७--११--१९२७ ३० )। 
जन्मान्नकुण्डली 
क् 2 जी 
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हि ७।११।४०।४० गति ६०।५७ 
_ अन्द्र | ८२३०००४५ | गति |_ | 
६॥२८।५२।४ | गति | ४१॥५ 
| द्वार्शट्ौ१३ | गति | श्डाएर 
११॥१।३०।२२ । गति १३२ 
. ५।२५।३० ३९ | गति । ६४।१९ 
पक के जियिलिल 
६॥२ ०।५३)२१_ गति >< >< 
१।२८।३७।३।४० | गति ३॥११ 





| ७॥२८।३७।३।५०- | “गति: ३॥११ 


श्र्८ बहज्ञातक [ आयुर्दाया- 




















अधश्युदोय चक्र-- अस्तादि संस्क्रत आयुर्दायचक्क-- 
रवि | १४।४।१।५२।४० रवि | १र४४काएरा४० 
चन्द्र | १५॥११।२०।२।५ चन्द्र १५॥११।२०२।५ 
मन्नल १ १३॥१३॥११॥०० महल २।७।२१।३५।३० 
बुध १०।९।५।९५।२४ बुध १०॥९।५॥९।२४ 
गुरु | ९।१०।७।३५।३० गुरु ९।१०।७।३५॥३० 
शुक्र | 3०।६।२२।१६॥२१ शुक्र ५।२।११।८।१० 
शनि | १८।६२३३६।२० शनि | ९।३।११।४८।१० 
ल्म | 5॥३२।६।१।४ ८ हम ६॥२३॥६।१।४ ८ 
_ झोग | ५९७।७।९) ४ ५।८ # योग ७७।४।२४५॥।१२३।१७ हि 


इस उदाहरण में लप्म में पापग्नह ( मड्गल ) बठा है, 
अतः लझ्म ( ६६२०५३॥२१ ) के-- 
वर्तमान नवांश संख्या (७ ) से साधित आयुदाय ८ 
( ७७।४२५।१३।१७ ) को गुणा कर ८८ 
( ५३९।२८। १७५॥९१।११९ ) ८ 
( ५४०३॥२६।३२।५९ ), इसमें 


१०८ का भाग देने से लब्ध वर्षादि ८ 
(५।०।१।४।५९ ), 


इसको संपूर्ण आयुर्दाय में घटाना है, पर यहाँ लूप के ऊपर शुभग्रह € गुरु » 
व्ही दृष्टि होने के कारण आधा द्वी घटाया, 

अतः शेष ८ ( ७७४४२०।१३॥१७ )--( २॥६॥०३२॥२९ )-(७४।१०२४।४०॥४८ ), 

यही मय, यवन आदि के मत से स्फुटायु हुई । 

अथवा भश्रत्येक अह के आयुर्दाय को अछूग २ सात से गुणा कर १०८ का साग 
देने से जो लब्ध हो उसको अपने २ जआयुर्दाय में घटा कर योग करने से पूर्वतुल्यः 
ही होती है ॥ ४ ॥ 

उपपतक्ति- 


जब ग्रह अपने परमोच्च स्थान में स्थित रहता है, उस समय उच्चग्रहान्तर 
बारह राशियाँ होती हैं । एक राशि में नवांश संख्या नव होती है, अतः बारह 
राक्षियों में नवांश संख्या -: ३२ १९९५८ १०८ हुए । 
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तथा उच्च स्थान में स्थित ग्रह की परम आयु होती है, 
अतः अनुपात किया कि १०८ सम उच्चग्रहान्तर नवांश संख्या में परम आयु 
पाते हैं तो इष्ट नवांश में क्या ८ 
द परमायु * इष्टनवांश __ 
१०८ 
लब्ध इष्ट नवांश सम्बन्धी परमायु में हास आया। 
फिर अनुपात किया कि परमायु में पूर्वानीत आयु तुल्य हानि तो इशष्ट आयु में क्या- 
ल्‍- परमायु » इष्टनवांश *< इष्टाय __ 
१०८ » परमायु 
इशष्टनवांश »< इष्टा न 
आज 3, रूब्ध इष्टायु सम्बन्धी हानि 
अथवा --- 
इष्टनवांश » इष्टायु _ 
१०८ 
इटन साया »इष्टायु ४. 
२३६०० 
२०० 
बम 2 इष्टायु, ससे 
लग्मांणालिप्तिकां हत्वा प्रत्येक॑ विहगायुषा | 
भाज्या मण्डललिघाभिलब्धं वर्षादे शोधयेत्‌ ॥ 
स्वायुपो लझगे क्ररे सौम्यश्ट्टे च तइलस्‌ ॥ 
यह सारावली में कथित पद्ध उपपन्न होता हे ॥ ४ ॥ 
मनुष्य आदि का परमायुदांय--- 
समाः पश्टिद्विप्नी मनुजकरिणां पश्च च निशा 
हयानाँ छाच्िशत्‌ खरकरभयोः पश्चककूृति३ ; 
विरूपा साध्यायुदृंषमदिषयोद्रोद्श शुनां 
स्मत छागादीनां दशाकसद्दधिता पट च परमम्‌ ॥ 


मनुष्य और हाथी की १२० वर्ष ५ दिन परमायु होती है। घोड़े की ३२ वर्ष, 
गद॒हा और ऊँट की २५ वर्ष, बे और भेंस की २७, कूकुर आदि नख वाले जीवों 
की १२ वर्ष, बकरी, भेंड, हरिन आदि की १६ वर्ष परम आयु होती है 


& ब्ु० 


१३० बृहज्ञजातक द [ आयुर्दाया- 


आयुर्दाय लाने का प्रकारं-- 
घोड़े आदि जिस किसी जीवों का आयुर्दाय जानना हो तो वहां मनुष्य की 
तरद्द गणित से स्फुट आयुर्दाय लाकर त्रेराशिक से स्पष्ट आयुर्दाय जानना चाहिए। 
जेसे घोड़े का आयुर्दाय लाना है तो मनुष्य की तरह आयुर्दाय छाकर उसको 
अपने परमायु वष ( ३२ ) से गुणा कर एक सौ बीस वर्ष पांच दिन का भाग देने 
से जो लब्धि आवेगी वही घोड़े की स्पष्टायु होगी ॥ ५॥ 
ः परम आयुर्दाय योग--- 
झनिमिषपरमांशके विलग्ने शशितनग्रे गवि पश्चवर्गलिसते। 
भचति द्वि परमायुषः प्रमाणं यद्‌ सद्दिताः सकलाः स्वतुन्नमेषु ॥ ६॥ 
मीन राशि लप्म में हो, उस में अन्तिम नवांश (मीन राशि के नवांश ) का 
उदय हो, जुध वृष राशि के पच्चीस कला पर हो और शेष सब ग्रह अपने अपने 
उच्च में स्थित हों तो इस योग में उत्पन्न जातक की परम आायु ( एक सौ बीस वर्ष _ 
पाँच दिन की ) होती है । 
पूचं कथित गणित से भी यही भायु आती है । 
; उदाहरण--- 
जेसे बुध अपने परम नीच स्थान ( ११॥३५।०० ) को छोड़ कर आगे छृप में 
पच्चीस कला पर है, 
अतः ज्रुध के राश्यादि मान ८ १।०२७, । 
इस में परम नीच (११॥१५।००) को घटाया तो शेष राश्यादि 5 १।१७५२५ हुआ, 
इस को कलास्मक बनाया तो २७२० हुआ। अब अनुपात किया कि १०८०० 
कलाओं के भोग करने में परम नीच वर्ष छे पाते हैं तो इन कछाओं (२७२५) में क्या - 


६2८२९७२५७ .. 5७२५७ .. ५४५ ... १०९ 
चठटठठ “5 बृटुठढठ “- ६6 “ छुएछ 5५ 


भाग देने से वर्ष १ आया, शेष ३७ को वारह से गुणा किया तो ४४४ हुआ । 

इस में ७२ का भाग दिया तो लब्धघ मास ८६, 

शेष -- १२ रहा, इस को तीन से-गरुणा किया तो ३६० हुआ, इसमें ७२ का भाग 
दिया तो लब्ध दिन ८७५ जाया । 

अतः लब्ध वर्षादि ८5 १।६॥७, * 


6 >> ७ 


इस को बचुध के परम नीच वष छेु में जोड़ दिया तो स्पष्टायु -णद्षण५ हुई । 

मड़ल लमम से एकादश में स्थित है, 

अतः उसके परम आयुर्दाय: १५ वर्ष की अध हानि करने से स्पष्टायुदाय - 
७६० इथा । 
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॥॥॥॥|| 





शनि लप्न से अष्टम स्थान में स्थित है, अतः उस के परम आयुर्दाय (२०) के 
यत्चमांश ( ७ वष ) हानि करने से शेप आयुर्दाय ८ १६ रहा । 
: सब ग्रहों के आयुर्दाय वर्ष का स्थापन-- 


सूयथ ८5 ३९, 
चन्द्र्‌ -: २५, 
मद्गढ ८: ७३६, 
चुध -- ७१६५, 


-.चहस्पति ८ १५, 


शुक्र ८5 २ १ 
>५ 
शनश्वर ८: १९, 


और रमन के नव नवांश मुक्त हैं, अतः लझ की आयु ९ वर्ष हुई । 
इन सर्वो का योग 5: १२००० ०७, अतः परमायु आई ॥ 


२५४॥|००]००]।००]०० 
७छ]|०६]|००१००|॥०० 


£ छ|[०६।०५|००।०० 
१५)००।००]|००]० 


२१।००]।००|००॥।०० 


१६]००]००]००]० ० 


९|००]|००|००]०० 


योग +१२०।००।० ५।००।० ०! 


यहाँ रवि के अपने उच्च (मेष) में होने से बुध 
अपने उच्च ( कन्या ) में नहीं हो सकते अथवा चुध 
के अपने उच्च में होने पर रवि अपने उच्च में नहीं _ 
हो सकते हैं । 

अतः छे ग्रहों के अपने २ उच्च में और चुध के 
बूष में होने पर यह योग प्रदर्शित किया है | ह 

जब रवि अपने परम उच्च स्थान (मेप के दश अंश) 
पर होंगे तब छुध दृष के चार अंश पर हो सकते हैं। 

क्योंकि उस समय रवि का परम शीघ्र फल ऋण 
और चुध का परम फल धन होने से दोनों ग्रहों का 


० अन्तर चोबीस अंश हो सकता है। ऐसी स्थिति में 


बुध की वर्षादि स्फुटायु5( ७।७॥१८ ) होगी । 
जसे बुध राश्यादि-( १॥७ ) में उस के नीच 
राश्यादि ८5 ( १११५ ) को घटा कर शेष -:(१॥१९) 


को कलात्मक बनाया तो ८:( २९५४० ) हुआ 


अब भगणार्घ कला ( १०८०० ) में छे वर्ष पाते हैं तो बुध की कला २९४० में 
या ? इस अनुपात से छूव्ध वर्षादि - 


६२८२०९४० __ १४७ 


कक 3 था | वयाओ लननमनाक अमान सम आम. हमने 


५०८५० 


( १॥७॥१८ ) जाया । 


इस में नीच वर्ष ( ६ ) जोड़ा तो 
चुध की स्फुटायु-( ७७१८ ) हुईं । 


१३२ ... बहज्ञातकं [ आयुर्दाया- 


इस में पूर्वानीत अन्य अहाँ के आयुर्दाय को जोड़ा तो वर्षादि आयु (१२० ै 


११८) हुई। 
यह पू्वसाधित आयु से $ मास १३ दिन अधिक आई.। पूर्व साधित छुध की 


भायु (७६५ ) है। ५ 
यह बुध के वृष के २७ कला पर रहने से ही सिद्ध होता है॥ ६॥ 


तात्कालिकस्पष्ट ग्रह चक्र - 





४५ ११।२९।५९॥० _ 
अन्यमत से आयुर्दाय में दोष--- 
आयुर्दायं चिष्णुगुप्तो5पि चेंच॑ देवस्वामी सिद्धसेनश्व चक्रे। 
दोषश्थषां! जायते5शाचरिष्ठ हित्वां नायुचिशते४ स्याद्धस्तात्‌ ॥ ७॥ 


इसी तरह मय, यवन, मणित्थ, पराशर आदि आचार्यों से कहे हुए आयुर्दाय 


को विष्णुगुप्त, देवस्वामी और सिद्धिसेन ने कहा है । 


किन्तु इन अनेक आचार्यों से कहे हुए आयुर्दाय में एक यह दोष आता है कि 
बीस वर्ष से अल्प यह आयुर्दाय नहीं आता और जन्म से आठ वर्ष तक बालारिष्ट 


कहा गया है । 


अतः आठ के बाद बीस के भीतर किसी का भी आयुर्दाय न आवेगा, पर आट 


से बाद्‌ बीस व के अन्दर लाखों प्रतिदिन मरते देखे जाते हैं । 
यह एक महान दोष है 
विष्णुग्रुप्त का पद्य-- 
परमोच्चगर्तः सर्वेर्मीनी मीनांशसंस्थिते । 
सौम्ये च घूषगे जातः परमायुः स.जीवति ॥ 
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देवस्वामी--- 
सूर्याच्ररुच्वगतैर्मीने मीनांशसंस्थिते छग्ने । 
सौम्ये बृषभं याते जातः परमायुराप्नोति ॥ 
सिद्धसेन-- | 
मीने परमांशगते सौम्ये पद्मवरगलिप्तास्थे । 
सर्वे: परमोच्चगर्तेजातः परमायुराप्नोति ॥ ७ ॥ 
अब यहाँ आठ वर्ष के बाद बीस वर्ष के अन्द्र आयु दिखाने के लिए भद्दोत्प& 
-- का उदाहरण-- 


तात्कालिकरुऊुट प्र ह-- 





. राश्यादिमान- : 
जन्म कुण्डला >> - जज ्ञट 


ज्ज््ं्ंलं्कअइ्ल्ड्ट्टड्>ऑडअ>&अइअइअंओओ> ला: 
"दो के 2:46 
१ श.  प ११ मेँ “६-34 


चन्द्र | १३।००]०० , 





का खावओ>्‌-- 55 


| मज्ल | १०१२८।००।०० 


र. / 972: ९५ है + | £>----+++++ 
# कक रा | # का 
हा च्, /* < 5 बुध | १११५॥० ०।० ८ 
५ 75 मम 
पा | 
5 2 & थ्‌ ७ 


अं वजान 6 ठटठटडस-ज+- -- क्ौ।॑॑ साामककाक 
 धयरटमपामाद-3ना:आ०७+-७-पपकसप। 





* १०१० ०।११३१० ० 
यहाँ लप्न राश्यादि में ( १०१०१ ) में अंश शून्य है, अतः वर्षादि लमप्मायु ८ 


९०]००]००००]०० हुई 

राश्यादि स्पष्ट मज़्ल ८ ( $०॥२८ ) में इस के उच्च राश्यादि--( १२८ ) को 
/ चटा कर रीष ८१ राशि की कला क्रिया तो १८०० हुईं । 

नीच स्थान में मड्जल की मासात्मक आयु८-५० दै । 

अतः उच्चनीचान्तर कला -:( १०००० ) में ५० मास तो उल्चग्रहान्तरकला ८८ 
१८०० में क्या, इस अनुपात से लब्ध मासात्मक आयु ८ 

>द्लवठ- रहने +११७। 
वर्षादि आयु ८-१३ हुई। इस को उच्च वर्ष ( १५ ) में घटाने से 
मड़न्‍ल की आयु ८ १३॥९॥००, | 


_ 5-54: 4 | 8. $5 844 ।85 है| 


१३४ घहज्ञातक [ आयुर्दाया- 


गुरु अपने नीच में होकर लझ्म से द्वादश भाव में बेठा है, अतः नीचस्थानीय 
वर्षोदि आयु ८ ( ७४६ ) में । 
'सर्वाधत्रिचरणपशन्चपष्ठभागाः” इत्यादि पूर्वोक्त नियमानुसार चक्रार्थ पात 


करने से-- 
गुरु की वर्षादि आयु 5( ३९ ) हुई । 
सूर्य, चन्द्र और शुक्र उच्च में हैं, 


' क्षतः सूर्यायु 5 १९, 
पन्द्रायु ८ २५, 
शुक्रायु-२१। 
तथा बुध और द्ानि नीच में हैं, 


अतः बुधायु ८ ६, 
ओर शनि की आयु ८१० हुई । 
सबका योग -:९८ वर्ष ६ मास हुआ | 
अब यहाँ लघ्म में पापग्रह ( मड्गल ) के होने के कारण लड्न की आक्त नवांश 
संख्या ८ १० १९ ९-:९० में कुम्भ की अर्धोंदित नवांश संख्या मिलाने से सार्धोदित- 
नवांश संख्या ८९१ हुई । 
इससे पू् साधित वर्षादि आयु ( ९८॥६ ) को गुणा ,कर १०८ का आग देने से 
लब्ध वर्षादि आयु ८ 
९१ (९ ८।६। ... ( 
जाल ० 
(<८२।११।२८।२० ), 
इसको पूर्वानीत आयु में घटाने से 
स्फुटायु -( ९८॥६ )--( <८२।११॥२८।२० ) ५८ 
( १५।६।१।४० ) अतः वराहमिहिर का “नायुविशतेः स्यादधस्तात? 
यह कहना असद्भत सिद्ध हुआ। 
इसलिये भटोत्पल्न का कहना है कि यह छोक वराहमिहिर का नहीं है । 
किन्तु लेखक, अध्यापक और अध्येता के दोष से प्रक्षिप्त हो गया है ॥ ७ ॥ 
पूर्णायु योग में चक्रवर्तित्व मानने वाले के मत में प्रत्यक्ष दोष-- 
यस्मिन्योगे पूर्णमायुः प्रदिष्ठ तस्खिन्पोक्त वक्रवर्तित्वमन्यः | 
प्रत्यक्षो5यं ते दोपम परो<5पि जीघन्त्यायुःपूर्णमर्थेचिंनापि ॥ ८॥ 
जिस योग से पूर्णायु प्रमाण कहा गया है, उस योग में छे ग्रहों के उच्च में 
होने के कारण दूसरे आचार्यों ने चक्रवर्तित्व ( राजाधिराजत्व ) योग कहा है ६ 
किन्तु उन सर्बो के, मत में यह एक दूसरा प्रत्यक्ष दोष है, क्‍योंकि धन से 
बिलकुल रद्दधित मनुष्य भी पूर्णायु पय्यन्त जीते देखे जाते हैं । 
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यहाँ इसको असद्गत सिद्ध करने के लिये भटोत्पल्न का उदाहरण-- 
24400 तात्कालिक स्फुट झदद-- 


्् विखओ + 5 व सण 8... <3+न>पन्‍कभभ-- पक कक. €.स्‍रलामााााा- जा 








नानी  ऑअकन्‍े२धिे़ेि 
| ग्रह | राश्यादिमान-- । 
| रवि | १॥१०]००|०० 





चर २]३।० ०।० ० | 
मप्नल | १०।१२८।००॥० ० 


चुध <: ००११४॥००।०० 





कक >> वजन, 











सु | ४।५]००]०० 


शुक्र | ००१२७।२०।००| 








का ह्लर्ऋ७ए७«७-। 


पूर्वद्शित प्रकारले रुफुटायु चक्र-- शनि | १०२०००॥०० 
_ वर्षादि आयु लम्म | ८२९।५९।५९ 


न न अत + » 





रवि १७|४५|००]००]|०० 
चन्द्र | १९।१।५।००॥०० इस तरह पोगायदाय न 
१२॥४५।०० सिद्ध होता है। तथा 'हित्वाक 
सुनफा5नफा? इत्यादि चन्द्रयोगाध्याय 
३ 'छोक के अनुसार केमद्रुम ( दारिय्‌ ) 
योग भी सिद्ध होता है। इसलिये दारिय्‌ 
योग सें पूर्णायु सिद्ध हुआ। अतः मय, 
यवन आदि आचार्य का कहना अस- 
ड्रत है ॥ 4 ॥ 


मडइल १२|९|००]००|०० 





बुध | ७5|००]००|००]|०० 


ला... +४-.. >-न्‍»म>न»णक. 





गुरु | १२।००॥११।१५॥०० 


शुक्र १९।२।२६।३०।०० 


समान जमा जमा. मत. लाला... साहा ता न त अओन 5. 


शनि १३।४।००|००।० ० 





लग्न ९]००]|००]००]|०० 





योग ११०॥१०॥१२।४४।०० 
जीवशर्मा ओर सत्याचाय के मत से आयुर्दाय-- 
स्वमतेन किलाह जीवशमा अ्रह्ददाय॑ परमायुषः स्मरांशम्‌ । 
प्रहभक्तनवांश राशितुल्यं चहुसाम्यं समुपेंति सत्यवाक्यम्‌॥ & ॥ 
जीवशर्मा नाम आचाय॑ ने अपने मंत से परमायु ( १२० वर्ष ५ दिन ) का 


१३६ बृहज्जातक [ आयुर्दाया- 


सप्तमांश ( १७ वर्ष । मास २२ दिन ८ घड़ी ३४ पर ) के बराबर उच्च स्थान में 
स्थित ग्रहों का आयुर्दाय कहा है । यह सर्वमान्य नहीं है । 
ग्रह के जितने नवांश भुक्त हों उतनी राशि तुल्य ग्रहों का भ्षायुदाय होता है 
इस तरह सत्याचाय का मत बहुसम्मत है । 
जीवशर्मा का वचन--सप्तदशको द्वियमों वसवो वेदाप्ययो ग्रहेन्द्राणाम्‌ । 
वर्षाद्यच्चस्थानां नोचस्थानामतो>5धे स्वयात्‌॥ 
मध्येड्नुपाततः स्यादानयनं शेपमन्न यत्किश्नित्‌ । 
पिण्डायुप इव काय तत्सव गणितत्तक्त्वज्ञः ॥ 
स्वोचशुद्धो ग्रहः शोध्यः षड़ाश्यूनो ममण्डलात्‌। 
तद्धागाः कब्धिषडभोगिहता वेदाहऋसायकः । 
भक्ता दिनादि यज्ञब्धं॑ तदायुर्जीचशमंजम्‌ ॥ 
उच्च स्थित ग्रहों की वर्षादि आयु -( १७॥१॥२२।८॥३७ ) इतनी है । 
नीच स्थित ग्रहों की आयु इस का आधा ८( 4।६२६।४।१४ ) है । 
मध्य में अनुपात से छाकर पूववत्‌ स्पष्टायु साधन करना चाहिए । 
अर्थात्‌ यदि ग्रह चक्र के उत्तराध में हो तो 'सर्वा्धन्रिचरणपत्चपठठभागा? 
इत्यादि प्रकार से और शश्नु राशिस्थित, अस्सड्गात तथा लप्नम में पापग्रह हो तो 
'सार्धोदितोदितनवांशहता' इत्यादि प्रकार से अयुर्दाय-क्रो स्पष्ट करना चाहिये। 
अनुपात के प्रकार-- 
अह, उच्च इन दोनों का अन्तर छू राशि से अधिक हो तो उसी के छे राशि 
से अक्प हो तो बारह में घटा कर शेष को अंशात्मक बनाना चाहिए । उस अंश को 
८६७१ से गुणा कर ५०४ का भाग देने से जो दिनादि फल मिले वह अटद् का 


भायुददांय द्वोता है । 


उदाहरण-- 
जन्माड्नकुण्डली 
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तात्कालिकस्कफटग्रहद--- 





















































५॥२०।१ कक पान ८ ! गति 

चन्द्र | _ २॥) १॥३४॥०० | गांत 

मड्जल ४॥१३।३।५८ गति 

बुध ५॥६।७५६ |' गति 

च्त् गुरु . छार७११४६ गति. 

शुक्र ६।१८।२।१० | गति | ७३॥१६ 
शन्नि १०२२ १७४३२ | गति ४।४० 
राहु | ८॥७।९।२ ६ | गति... ३॥११ 
केतु | २।॥७।॥९।२ ६ स्ह्ल््ि ३॥११ 


(प्ट सूय राश्यादि 5 ( ५॥२०॥१३॥२८ ) को अपने उच्च ( ०१० ) में घटाने 
से शेप ८ (००१०)--(७४२०११३॥२८) ८ (६११९॥४६।३२), यह छु राशि से ज्यादा है, 
अतः इसको अंशात्मक बनाया तो ८( १९९।४६।३२ ) हुआ | 
इसको <६४१ से गुणा किया तो ८६४१ ( १९९।४६।३२ ) 5८: 
(१७१९८००९।४०२०९४।२७६०१२), एक जातीय किया तो"-(१७२६२६०३४।३१) 
इतना हुआ । 
इसके प्रथम खण्ड में ५०७४ का भाग देने से लब्ध दिन ८ ३४२७, 
- शेष ६० को ६० से ग्रुणा करने से ३६०० इतना हुआ, इसमें चोंतीस जोड़ कर 
फिर ७५०४ से भाग देने से ८ 


3६ ००--३४ ... थे र््‌ ३3४... ठ्व्ध घटी छ 


शेष ८: १०६ को फिर साठ से गुणा कर गुणन फल में ३१ जोड़ कर ५०४ का 
भाग देने से -- 


ऊः ६ ०+3+ __ -++ से 
3०६८६ ०:3१ --+320533 - < हर + रुब्घध पछा - १२, 


शेष -- २४३, “अर्धाधिके रूप॑ ग्राह्मम! इस नियम से पला १३ ग्रहण किया, 

अतः लब्ध दिनादि 5( ३४२०५७७॥१३ ), 

दिन में तीस का भाग देने से रुब्ध मासादि ८5( ११४।५।७।१३ ), 

सास में १२ का भाग देते से लब्ध वर्षादि 5 (५६॥५॥७१३), सूय की आयु हुई। 


१३८ बृहजातक [ आयुर्दाय- 


रवि बुध के घर ( कन्या ) में है, वह रवि का शज्जु है अतः पूर्वानीत आयु में 
अपना तृतीयांश ३।२।१॥४२।२४ घटाकर 

दोष 5( ६॥४।३। २४।४९ ) इतना हुआ | 

रवि को रम्म से द्वादश में होने के कारण पूर्वानीत सब भ्ायुदाय का नाश 
करेगा, क्योंकि पापग्रह है। 

अतः रवि की स्पष्टायु शून्य हुई । 

गणितागत चन्द्र की वर्षादि आयु ८( १७३॥२०ण५०२४ ), 

किन्तु चन्द्र ऊम्म से नवम भाव में बंठा हे अतः इसका 

चतुर्थाश ८ ( ३।९१२७४३॥५१ ) घटाने से 

चन्द्र की स्पष्टायु -( ११॥५।२३।११॥३३ ), 

गणितागत मज्जनल की वर्षादि आयु-( ९॥३।१४।२२३५९ ), 

किन्तु मझ्नल लप्म से एकादश में है अतः साधित आयु कः 

आधान-( ४।७।२२।११।१९॥३० ) नाश करेगा 





ग्रहों के आरयुश्धक्र-- अतः कुज की स्फुटायु-(४७॥२२॥१११९३०) 
3 र्दुश्ध हे गणितागत बुध की आयु-(१६।८।०।१५५४), 
ग्रह | वर्षादि आयु ... किन्तु रचिके साथ होकर बुध लझ्न से व्यय- 


क्त््या “7 | स्थान में है अतः सब आयु का नाश हो गया। 
रवि ००|००।००[|००]०० 
--+-! जप अतः स्पष्ट चुधायु शून्य हुई । 
चन्द्र | ॥ १2२ २।) रे रे गणितागत गुरु की वर्षादि आयु 
मज्ञल | ४।७।२२।११।१९।३० | ( १०७।१४।१२४७ ) इसमें कुछ विशेषता न 
न --| होने के कारण यही स्पष्टायु हुई । 
22 62072 अमर गणितागत शुक्र की वर्षादि आयु 
गुरु | १०४।१४॥।१२।४७ | (९६।२६।४७३।२६ ) इस की भी यही 
स्पष्टायु हुई ॥ 
गणितागत छहानि की वर्षादि आयु 
शनि | ११।३॥२५।२२॥१ ( ११॥३॥।२५२२।१ ) इसमें भी कुछ विशेषता न 








घुक्क ९!६।२६।४२।५६ 





न श्र होने के कारण यही रफुटायु हुई । 
६5१९।५ ८। ४ ८ ; 
०... पूथ. कथित युक्ति से लझ्मायुर 


योग (५३।११।११।००।२४।३० ( ६।६।१९।७८।४८ ) 


इसकी उपपत्ति-- 
पठित परमायुःप्रमाण ( १२० वर्ष ५ दिन ) को दिनात्मक बनाकर सात का 


भाग देने से दिनात्मक उच्चस्थित ग्रह का आयुःप्रमाण- 
33०२८१२२९३०+४७ -. ४३२००-+५ -. 73:०५ | 


| 3॥ | न्‍े बा । 
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यहां अन्ञुपात किया कि उच्चस्थित ग्रह में ( उच्चग्रद्दान्तर बारह राशि के: 
अंश ३६० में )-33-०५ इतना आयुर्दाय पाते हैं तो तात्कालिक उच्चग्रहान्तर 
में क्या लब्ध दिनादि ग्रहायु प्रमाण- 

४३२०७ रे 

ऊछा डि:आ- आ० 2६8३१ ३८३०० अर 2६993 अल: 


का जे आन न न ७ अलानओं  लाखलनननाकलमाओओ उललन। +-++«..०.. सललाकक, के. >>» -न्‍मकमः»क»+-ओ 





. ३६० - ७५८७२ ७०४ ५ 
यहां उच्चस्थानीय आयुर्दाय के वश अनुपात से अहायुदाय लाने के कारण 
उच्च और ग्रह दोनों का अन्तर जो ज्यादा हो उसका ग्रहण करना ठीक ही है। 
इससे जीवशर्मा के आयु का आनयन सब उपपन्न हुआ ॥ ९ ॥ 
संत्याचाय के मत से आयुःसाधन प्रकार-- 
सत्योक्ते श्रहमिर्ण लिघप्तोकृत्वा शतदह्दयेनाप्तम्‌। 
मण्डलभागविशुद्धे5ब्दाः स्युः शेषात्तु मासाद्या; ॥ १० ॥ 
अब सत्याचाय के मत से आयुःसाधन प्रकार को कहते हैं | 
कछात्मक अह बनाकर उसमें दो सी का भाग देने से जो लब्धि आवे वह यदि 
बारह से ज्यादा हो तो उसमें वारह का भाग देकर जो शेष बचे उतने वर्ष और 


शेष पर से मास, दिन आदि का साधन करना चाहिए। 
इस तरह ग्रह की वर्षादि आयु सिद्ध हो जायगी ॥ १० ॥ 


इसकी उपपत्ति 


एक राशि में नव नवांश होते हैं, अतः कलात्मक एक नवांश का मान ८ 


अब तात्कालिक ग्रह की भुक्त नवांश संख्या जानने के लिये उसको कलात्मक 
बनाकर अनुपात किया कि २०० कला में नवांश संख्या एक पाते हैं तो ग्रह 
कला में क्या ८- 


ऋहकला वांश संख्या+. * _ 
२०० “व्धभुक्तनवांइ  । 


भ्ुक्त नवांशराशि के समान वर्षप्रहण करने के कारण तथा राशि संख्या 
बारह ही होने के कारण रलव्घ भ्रुक्त नवांश संख्य। में बारह का भाग देना 
उचित ही है। 


चर्षावशेष ८ ्स््ख को बारह से गुणाकर मासात्मक बनाकर उसमें दो सौ 


का भाग देने से लूब्ध मास आवेगा । द 
फिर मासावशेष को तीस से सुणा करने से दिनात्मक होगा, उसमें दो सो का 


“भाग देने से लब्ध दिन होगा । 


१४० बहज्ञातकं [ आयुर्दाया- 


फिर दिन शेष को ६० से गुणा कर दो सौ का भाग देने से लंज्घ घटी, फिर 
घटी शेष को ६० से गुणा कर पलादि साधन करना चाहिये ॥ १० ॥ 
सत्याचाय के मत से आनीत आयु का संस्कार-- 
स्वतुनज्नवक्रीपगतेख्िसंगु्ण द्विरुत्तमस्वांशक भत्रिभागगे: । 
इयान्विशेषस्तु भदष्तभाषिते मर्मानमन्यत्मथम-प्युदीरितम्‌ ॥११॥ 
, सत्याचाय के मत से आयुर्दाय छाकर जो ग्रह अपने उच्चस्थान में बेठा हो 
या वक्री हो उसके आयुर्दाय को त्रिगुणित कर देना चाहिए। 
तथा जो ग्रह अपने वर्गोत्तम नवांश में, अपने नवांश में या अपने द्रेष्काण में 
हो उसके आयुर्दाय. को द्विगुणित कर देना चाहिए। 
अन्य आचार्यों की अपेक्षा यह क्रिया सत्याचाय के मत में विशेष है। ओर 
क्रिया मय, यवन आदि आचार्यों के समान समझ्नना चाहिए । 
अर्थात्‌ शत्रु ग्रृह में स्थित ग्रह का तृतीयांश हानि, अस्तड्गत अद्द की आधी 
हानि और चक्रा्ध हानि ये सब समान ही हैं । 
जेसे मय, यवन आदि के आयुर्दाय में किया गया है वेसे यहाँ पर भी करना 


चाहिए ॥ ११॥ 
._ लम्मायुर्दाय में विशेषता-- 
किन्त्वत्र भांशप्रतिमं ददाति बोरयान्चिता राशिसमं च द्ोरा । 
क्ररोदये चापचयः स नात्र कार्य चनाब्देः प्रथमोपदिण्ेंः॥१२॥ 

मेषादि से आरम्भ करके लप्न में जितनी नवांश संख्या भरुक्त हुई हों उतने वर्ष 
और शेप अंश आदि पर से लब्ध मासादि के तुल्य रलूझ का आयुर्दाय होता है । 

यदि लप बली हो अर्थात्‌ अपने स्वामी या बुध, गुरु से युत दृष्ट हो तो मेपादि 
से भुक्त राशि तुल्य वर्ष ओर शेष अंशादि पर से जो मासरादि हो उतनी आयु 
ओर देती दे । 

तथा पाप अह लप में होने से 'साधोंदितोदितनवांशहता” इत्यादि प्रकार से 
जो मय, यवन आदि क्षाचार्यों के मत से आयुर्दाय में द्वात कहा गया है वह 
सत्याचाय के मत से नहीं करना चाहिए | 

तथा पूव कथित से भी यहाँ नहीं करना चाहि ए। अर्थात्‌ 'नवतिथि विषयाश्रि- 
भूत? इत्यादि से वा अहदायं परमायुषः स्वरांशम्‌? इससे कथित चर्षों द्वारा सत्या- 
चार्य के मत से लग्मायुर्दाय नहीं लाना चाहिये, यही इनके मत में विशेषता है ।. 


उदाद्वरण-- 
श्रीमज्नपतीन्द्रविक्रमसम्वत्सरे - १९९५, शाल्िवाहनशके ८: १८६०, सन्‌ -- १३४६, 
साल, फाण्गुनकृष्णतृती यायां घव्यादिमानम्‌-(१।५१) तदुपरि चतुर्थी, उत्तरफाद्गुनी*. 
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नक्त॒त्रे घव्यादिमानम्‌ -(४७२।४९), सुरर्मायोगे घव्यादिमानम्‌ - (३५४२), विष्टि- 
करणे घव्यादिमानम्‌ 5(१।५१), तदुत्परि ववकरणम्र, मज़लवासरे श्रीसूयभुक्त- 
_मकरांदकाद्याः-(२५।६।५१), तत्र श्रीमन्मातंण्डमण्डलाधोंदयाद्वतेष्टघव्यः-(२६।८), 
दि्िनमानम्‌ ८ (२७१८), मिश्रमानमर्‌ ८ (४३।४०) । 
मिश्रेष्टान्तराणंस्र्‌ 5 (१।१७॥३२) । 
तात्कालिको5कः ८ (५१२७४९।१३) । 
अयनांशाः-८(२१।३५।/०५१)। , 
प्रथमलग्न राश्यादि 5 (३३१८।५३।४२) । 
द्विपश्रिमनतम्र्‌ ८: (४२।२५९), उन्नतस ८: (५७३१) | 
भयातस्‌ ८ (४०१२४) भोग: ८ (०७५)। 
आह्मलीयद्विसम्‌ 5 ( ७-२-१९३५ ई० ) अस्मिन्‌ समये मत्स्नेद्दिनः कस्यचि- 
च्छूयादिनामाणंविभूषितस्य जन्म जातम्र्‌ । 












.. | ७।१०॥५३।॥५ 








बुध | ९२१।३।२१ 


गुरु । १०॥१६॥१ ३॥२ ६ 


नल “पअ-+तच.../|| उन्‍क 7 नजओ+ - आना तन ख-- ऑन >> ० ७ नियम. उनका. 


शुक्र / 49।५६॥११ 








शनि | ११।१९।२२१२९ | गति रे 
ल्म्न | ३।१८।५३॥४२ । >< 





| खेल अमन -- है 3 ओके म«म«+»«+तन-मन अत थक. 






यहां पर स्पष्ट सूयं-( ९:२४।४९१३ ) की कला-( १७६८५॥१३ ) सें २०० का 
भाग देने से लब्धि:८८, चारद्द से अधिक हैं, 

अतः बारह का भाग देने से शेप 5-७, वष हुए । 

वर्ष शेष ( ८९१३ ) को बारह'से गुणा करने से गुणन फल -([१०६८।१५६ ) 
का एक जातीय करने से ( १०७०३६ ) इतना हुआ। 


2४२ बृहज्जातक॑ [ आयुदाया- 


इसमें २०० का भाग देने से रब्धि मास ८५, 
शेष -:( ७०१३६ ) को ३० से गुणा कर दो सौ का भाग देने से 
429. 3 हज (५9-०९) रा --- 2) न्‍्ठे ८० ल्ब्धि दिन -- १०, 
_ शेष 5 १३८॥० को ६० सेःगुणा कर दो सो का भाग देने से + 


६०२८१११ ८ ०) ... 3/५ कक ८९4 दे [3-० ।£ हक चय 
53% ) दा ८'० प्र 5 दूँ? -- लब्धि घटी ८ ६५, 


दोष + रे को साठ से गुणा करने से ८ 


९०८०३ ० १२८ २४ ८ पला । 


तरह सूथे के वर्षादि आयुर्दाय 5 (४४५॥१०३०२७), 
स्पष्ट चन्द्र 5: (७६॥६॥११) की कला ८:(५३६६॥।१५) में दो सौ का भाग देने से 


-(९३६६)११), 
'लब्धि --४६ में १२ का भाग दिया तो शेष ८ १० वष हुए । 
वष शेप ८:६६ ७-, को बारह से गुणा कर भाग देने से - 


3२(१६६॥१ १) , 
3.3 ६.5॥१ 9.) पढठ-+, लब्धि सास ८5९, 
। ३० से गुणा कर भाग देने से ८ 
3.० (४८३३) -. 3 (४८ 23) _. 
« ६१ ४ ४यघ है. है ) .... नर 3 >> व ब्धि दिन -:२ ९, 
शेप विकलात्मक ८ -प८* को कछात्मक बनाकर ८ 
हृ०ऋपुसाठ से गुणा करने से +पन इतना हुआ, भाग देने से रब्धि घटी-७, 
शेष-"र्र को साठ से गुणा कर भाग देने से-+-६-१२ >< ४७८४<८८छव्धपला, 
अतः वर्षादि चन्द्र आयुर्दाय ८: १०१९१२९।७॥४८, 
स्पष्ट मड्गल 5-(७१०।५३॥५ ) की कछा १३२५३।५ में दो सौ का भाग देकर 
छब्धि ( ६६ ) में वारह का भाग देने से शेष- ६ वर्ष हुए । 
वर्षावशेष को बारह से गुणा कर भाग देने से ८ 
२८५३. ९९) 3-5 है -+) | 








(१ छु० ) उब्घ मास ३, 
मासावशेप को तीस से ग्रुणा कर भाग देने से - 


£९ ५ ५)३ ० __ (९ १५)३ __ 
तप पला एजक  + 


(२५.४०), रब्धि दिन - ५, 


एच जआंधाआआआ 4 की ._ 


2»& आम रस नआंंंिआआआििंिखएिएआगणए0 


| # &$ 
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फिर दिनावशेष को ६० से गुणा कर भाग देने से - &०(३/७४५) -_. 
१२ (२४७५) ८ (२४।५४०) ८ ३३॥००, घटी पला, 
अतः कुजायु ८ (६।३॥५।३३॥००) 
स्पष्ट चुध -- (९१२१।३२१) को कला -($७४६३॥२१) में दो सौ का भाग देकर 
रूब्धि --८७ में बारह का भाग देने से शेष - ३, वर्ष हुए, 


पावशेष को १२ से गुणा कर हर का भाग देने से २१) २ 
“कैद -- ५0.८२९।८६ ३) __ १ ९ ०।३ ० » ज्ैवथ मास के 


“०5 - को तीस से गुगा कर हर का भाग देने से - 


(४०'३)३०७० _-_ -जिस्तिस्‍ बने न च्व्घ दिन + २४, 


हर हा क 
द्नावशेप - ८ विक्रलात्मक है, अतः कमलात्मक करके साठ गुणा कर भाग 
> छ$ लेब्य घटी ८ १ 


शेष ८ रू को साठ गुणाकर भाग देने से लब्ध पछा - 2६६० - ४८ । 
अतः वर्षादि बुधायु ८ (३॥३६॥२४।१॥४८)- 
स्पष्ट गुरु-(१०१६।१३॥४६) की कलछा-:(१८९७३॥४६) में दो सो का आग 
देकर लब्धि-९४ में १२ का भाग देने से शेष ८ १० वर्ष हुए, 
वर्षावशेष ८ (४७३॥४६) को बारह से ग्रुणां कर हर का भाग देने से शेष - 
33१ ई४४ ८ 3० ३७४६१ - (७५ ३९३६) - (५३२८६? रब्धि मोस-१०, 
मास शेष >> “२-० को ३० से शुणा कर हर का भाग देने से - 
न > 3) -- 3-२२ ८) ... (£ 3॥।४० रे लब्पि दिन - १२, 
दिन शेष - +८+ को साठ से गुणा कर हर का भाग देने से - 
०.5! ८ १२ (३५४७)-(३६।६४ ८)-(७ ६।४८)-क्रम से घटी पलछा आई 
अतः गुरु की आयु ८ (१।१०११२।४६।४८) 
स्पष्ट शुक्र (4)८।५६।११) की कला -:(१४८७६॥११) में दो सौ का :भाग देकर 
ऊूब्धि ७४ सें १२ का भाग देने से शेष --२, वर्ष हए । 


वर्ष शेप - ईठल्न- को १२ से गुणा कर हर का भाग देने से ८ 





35 ८८$ ८९7२ - २६४३२! ८ ++-छ८३-२2, लब्धि मास - ४ 
मास शेप ८ “5६ &-- को तीस से गुणा कर हर का भाग देने से - 
३०-33) - 3(9 (33) 0 (८००) - /८८५३ ०) लऊब्धि दिन - १७, 


शेष को कलात्मक बनाया तो हु» - हृ०ऊए इसको साठ से गुणा 


१४४ बृहज्जातकं [ आयुर्दाया- 


हर का भाग देने से ८ “5४: ८ ८, लब्धि घटी - ७, शेप दर को साठ से 
गुणा कर हर का भाग देने से पछा ८ ४८ । 
अतः शुक्रायु -(२।३।१७७४८) । 
स्पष्ट शनि --(११।१९१२२।१९) की कला-(२०९६२।१९) में दो सौ का भाग 
देकर ऊब्धि ८ १०४ में १२ का भाग देने से शेप -: ८, वर्ष हुए । 
वर्षावशेष 5 “१-६३ को १२ से गुणा कर हर का भाग देने से - 
१२(१६२।॥१९) _. ३(१६२।१ ९) _. ४८ ६।५७ लब्धि मास -- ९ 


शेष ८६७८-१० को तीस से गुणा कर हर का भाग देने से - 
३०(३६।५७ ) _ 3(26॥५७) _ (१८८ १७१) (११०५१ ) छव्धिदिन-२२, 


शेष - “८ को कलात्मक बना कर साठ से गुणा किया तो ८ “४८ पे ८-४२-, 
हर का भाग देने से छब्धि घटी-१०, शेष दे को साठ से गुणा कर हर का 
भाग देने से पलाज-%-- ८ १२ । 
अतः शनि की भायु ७( 4॥९२२॥३० ) 
एवं लम्म - ३३१८।५३॥४२ ) की कला में --(६५३३॥४२ ) में २०० का भाग देकर 
लब्धि--३२ में १२ का भाम देने से शेष - ८ वर्ष हुए । 
वर्षावशेष 5 (१३३॥४२ ) को १२ से गुणा कर दो सी का भाग देने से - 


3.२( १ ३: _४)२ _- 30 १३३।४० ) -- ( 3५ >टे-+-2-- 5६ $ ।5 ) रूुब्धि सास-८, 


शेष - “२.४- को तीस से गुणा कर हर का भाग देने से ८ 


3०१६) - 3( 3 ६) - -3/3.<) छब्धि दिन - ० 
शेष 3६५ को साठ से गुणा कर हर का भाग देने रूब्धि घटी पला छम से--- 
5०८ 2:52 - १२(३॥१८) (३६।२१६ ८ ३९।३६ । 


अत्तः लग्मायु वर्षादि5( ८।८।०।३९३६ ), 

परञ्ञ सूर्य तात्कालिक सम ( शनि ) के ग्रह (मकर) में स्थित होकर ल्म् से 
सप्तम में बेठा है 

अतः साधित आयुदाय में षष्ठांश 5 (०१८।२६।४५।५४) हानि करने से आयु ८ 
( ४॥3।१०३४॥२४ )-( ।०८।२६॥४५।७४।) ८ ( ३॥८।१३॥४९।३० ) हुई । 

तथा यह अपने नवांश में बेठा है अतः साधित आयुर्दाय द्विगुणित करने से 
स्फुटायु - ७।४।२७३५॥००, 

चन्द्र और मद्गल का पूर्वानीत आयुर्दाय स्पष्ट रहा क्‍योंकि उक्त विशेषता कुछ 
भी नहीं है । 

शुध लप्न से ७ में है अतः पूर्वायुर्दाय ८ 
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(३॥३।२४४;१।४४)-का पद्धांश5०१६।१९॥०११८, घटाने से शेष आयु ८ २।९५।१३०, 
अस्तड़त होने के कारण इसका आधा नाश करने से शेष -- १॥8॥१७॥३०४८, 
परश्न चुध अपने द्वेष्काण में है, अतः इसको दूना करने से 
बुध की स्फुटायु - (२९७७।१॥३०, ) 
गुरु तात्कालिक मित्र ( शनि ) के ग्रह ( कुम्भ ) में बठ कर लझ से अष्टम 
में पढ़ता है । 
अतः साधित आयु (१०१०५४६।४८) के 
--_---- | पद्चमांश ८(२२।१॥९१२४७) के 
रवि । 3१४।२७।३१।० ० आधे ८: (१।१।०३४।४२) की 
चन्द्र | १०।९।२९।७|।४ ८ हानि करने से (९९५ । 5२॥६) आयु 
न यही स्पष्टायु हुई । 
मज्ञछ | _:।३।५।२२।०० |  शुक्रमें कोई विशेषता नहीं है अतः पूर्व साधित 
बुध | २।९।५।१।३० आयु ही स्पष्ट हुई -(२।३४।$७७४८) | 
गुरे | ९९।५।१२।६ शनि गुरु के घर (मीन ) होकर रूप से 
2०8 मिल _ | नवम मुंहें 
शुक्र | १ शम अतः पूरे साधित आयु८(<॥९२२।१०१२) 
शनि . ६७॥९।७३९ | छा चतुर्थांश ८ २।२१३।२३३ नाश करने से । 
कक स्टिट 7 हल इशलि की स्पष्ट आयु -- ६।७५९।७३९, 
लछम्म | 44० ३९२२ | सबका योग करने से जातक की आयु ८ 
योग  ५४॥८।५।२८।२७ | (ज४८९२८।२७)॥ ६२ ॥ 
सत्याचाय का मत सर्वश्रेष्ठ और उसमें अनुचित क्रिया करने वालों के ऊपर आक्षेप- 
सत्योपदेशों चरमत्र किन्तु कुव॑न्त्ययोग्यं वहुव्गंणानि: | 
आचायकत्वं च॒ बहुन्लनतायाःक तु यद्भूरि तदेव कायम ॥ १३ ॥ 
वराहमिहिर का कथन दे कि मयादि, जीवशर्मा, सत्याचार्य इन तीनों में 
सत्याचाय का मत श्रेष्ठ है । 


किन्तु बहुत छोग इन के मत 'से छाई हुई आयु - में भी बहुवर्गंणा के द्वारा 
( 'स्वतुड्नवक्री पगतेः? इत्यादि से प्राप्त गुणन को बार बार करके, अयोग्य (अनुचित) 
कर डालते हैं । 

आचारयकत्व ( आचाय॑त्व -पाण्डित्य ) तो यही है कि बहुत गुणनता प्राप्त 
होने पर जो ज्यादा हो उसीका ग्रहण करे । 

इसका यद्द आशय हडै कि जो ग्रह वक्री होकर उच्च का हो सत्याचार्य के मत 
से उस ग्रह की आयु रःकर उसको 'स्वतुड्डवक्रोपगतः” इत्यादि श्रकार से वक्री 


९० 


ग्रह | -वर्षादि आयु 

















१४६ बुहज्ञातक॑ [ दशान्तदंशा- 


'और उच्चगत होने के कारण दो बार त्रिगुणित नहीं करना चाहिए। किन्तु ऐसी 
स्थिति में साधित आयु को एक ही बार त्रिगुणित करना ठीक दे । 

इसी तरद्द जो ग्रह अपने नवांश, अपने द्वेष्काण या अपने वर्गोत्तम नवांश का 
होकर उच्चगत या वक्री हो ऐसी स्थिति में द्विगुणव्व, त्रिगुणत्व प्राप्त होने पर भी 
ब्रिगुणत्व ही करना ठीक है । 

एवं तृतीयांश और अर्ध दोनों साथ प्राप्त होने पर केवछ अध ही करना 
ठीक है ॥ १३ ॥ 

अमित आयु का योग 
गुरशशिसद्दिते कुलीरलग्ने शशितनये भ्गुजे थ केन्द्रयाते । 
अभवरिपुसहजोपगेश्व शेषेरमितमिद्दायुरनुक्तमाद्ििना स्यात्‌ ॥१७॥ 


इति श्रीवराहमिद्दिरकृते इहज्ञातके आयु्दायाध्यायः सप्तम+ ॥७॥ 


बृहस्पति, चन्द्र इन दोनों से युत कक लप्न हो, बुध ओर शुक्र केन्द्र (१,४,७, 
१०) में हो, 

दोष ग्रह ( रवि, मक्गछ, शनि ) लम्न से एकादश, पष्ठ, ठृतीय (इन स्थानों में 
स्थित हों तो, 

गणित प्रकार से आई हुई आयु को छोड़कर उस जातक की अमित ( प्रमाण 
चर्जित ) आयु होती दे ॥ 

इति बृहज्ञातके सोदाहरण 'बविमला? भाषाटीकायामायुर्दायाध्यायः सप्तमः । 





अथ ददान्तदेशाध्यायोष्ष्टमः ! 


लपझसहित ग्रहों के दशाक्रम-- 

लद॒य रविशशाडइुप्राणिकेन्द्रादिसंस्था: 

प्रथमचयसि मध्ये.न्त्ये व दद्युः फल्ानि । 

नद्दिन फलविपाकः केन्द्रसंस्थायभावे . 

सथधति द्वि फलपक्ति+ पूबमापोक्लिमे5पि ॥ १॥ 

लप्म, रवि, चन्द्र इन तीनों में जो अधिक बलवान हो पहले उनकी दकच्चा 

दोती दै। फिर, उसके बाद जं चार केन्द्र स्थान हों उनमें स्थित अहों की 
दशा होती है। 


हैं ,रानशानात करन्शालनाभाभाााककन्‍_ 


9॥ ॥ 


| +>484 | ॥ 83 2 & 84. ६ 
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फिर उसके वाद मध्य समय में प्रथम दुशाप्रदू से पणफर स्थित ग्रहों की 
दुशा होती दे । 


उसके वाद अन्त काल में प्रथम दशाप्रद से आपोछ्िम में स्थित ग्रहों की 
दुशा होती है । 


अगर केन्द्र या पणफर में अहाभाव हो तो प्रथम और मध्य वयस में फल नहीं 
होता है| किन्तु इस स्थिति में अन्त समय में आपोछ्िम स्थाब स्थित अहों की ही 
दशा होती है ॥ १॥ 


उदाहरण-- 


'श्रोमन्नपतीन्द्वविक्रमसम्व॒त्सरे ८ १९९३, शालिवाहनझके ८ १८५८, कट - १३४७ 
साल, आश्विनकृप्णसप्तम्यां घव्यादिमानम्र (१४३२), आर्द्धानश्षश्रे: घव्यादिमा- 
नम््‌ 5 (३८।५७४), परिघयोगे घव्बादिमानम्‌ ८ (४९।१४), वदकरणे घव्यादिमानम्‌ -- 
(१४४३२), 


बुधवासरे श्रीस्क्यभ्रुक्तकन्यांशकाद्ाः-:(२०५५।४१), तत्र श्रीमन्मातंण्डमण्ड- 
लाधोंदयाद्वतेष्टघव्यः ८: (२।११), 


दिनमानम्‌-(२९।१०), मिश्रमानस-(४४।४१), मिश्रेष्टान्तरधनम्‌-(२।१७३०), 
ताव्कालिको5क्रः ८ (५॥२०।१३।२८), अयनांशाः ८ (२१॥३३॥४४), प्रथमलझं राश्या- 
दि-(६॥१५१।६), भयातम्र्‌ ८ (२१।२०), भभोगः ८ (५८३), आइलीयदिवसम्र्‌ ८ 
(७-१०-१९३६ ई० ) अस्मिन्‌ समये मत्स्नेहिनः कस्यचिच्छुयादिनामसार्णसम्वलितस्य 
जन्म जातम्‌ । 


जन्म कुण्डली-- 


8. ाआ च>>_जचछ>_-<455:-.....390+.0 खझ09&० ॒॒यद्यड 
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१७८ .. ब्हज्ञातकं [ दशान्तर्दंशा- 


तात्कालिक स्फुट्ग्नह सगतिक--- 




































| ५२०११३।२८ | गति | ४५९१४ ' 
अन्दर २।११।३४।० ० गति | «२ ६।५२ 
जल __ ४।१३।३।५८ गति का | २७।५ ६ 
| बुध. ५।६।७।५ ६ गति | १२००. 
| गुरु.  ७/२७॥११।४६ | गति... ८॥२७ 
| शुक्र .. ८॥१८२।१० गति ७३।११ 
. शनि ति ०२२ा१जघ२ गति ४।४० 
न पल फिया .. ८७६२६ गति ३।११ 








२।७।९।२ ६ | गति ३॥११ 


इस कुण्डली में लप्म, रवि, चन्द्र इन तीनों में लम्म के स्वामी शुक्र स्वगृही 
का होकर लप्म में वेठा है, रवि नीचासन्न में है, चन्द्रमा उच्चासन्न का होकर 
अतिमित्र के घर में बठा है । 
एवं वल का विचार करने से सबसे बली लग्न ही होता है। अतः सबसे 
पहले दशा लप्म की द्ोगी उसके केन्द्र में केवछ श॒क्र बढ़ा है. अतः लम्न के बाद 
शुक्र की दशा हुई । 
इसके लझ से पणफर में गुरु, शनि, मद्गछ ये तीन ग्रह हैं, इनमें सबसे बली 
गुरु है, क्योंकि अतिमित्र के ग्रह में होकर अपने नवांश में है अतः शुक्र के बाद 
गुरु की दशा हुई । 
इसके बाद अतिमित्र के नवांश और अतिमित्र के ग्रह में स्थित मद्गल की 
दशा हुई । 
तदुननतर शनि की दशा होगी । 
इसके वाद लम से आपो छिम में स्थित चन्द्र, रवि, चुध ये तीन ग्रह हैं । 
इनमें बुध उच्च में होने के कारण ब॒ली हुआ, अतः इसके बाद छुध की, उसके 
बाद्‌ उच्चासन्न में स्थित चन्द्र बी है, अतः चुध की दशा के अनन्तर चन्द्र की 
दशा होगी, इसके बाद नीचासन्न में स्थित रवि की दशा सिद्ध हुई । 
अतः क्रम से दृुशापति छ्झ्, शुक्र, गुरु, मड्डल, शनि, चन्द्र और रवि हुए ! 
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यथा यवनेश्वर-निशाकरादित्यविलञमध्ये तत्काठयोगादधिक बल यः। 
विभर्ति तस्यादिदशेष्यते स्रा शेपास्ततः शेपबलक्रमेण ॥ 
पूर्व तु केन्द्रोपपताः फलन्ति मध्ये वयः पाणफरं निविष्टाः । 
आपोछिमस्थाः फलदा वयोडन्‍्त्ये यथाबलं स्वें समु पति पू्वम्‌ ॥ 
तथा लघुजातक--लझ्माकंशशांकानां यो बलवांस्तद्शा भवेत्मथमा । 
तत्केन्द्रषणफरापोछिमोपगानां. बलाच्छेषाः ॥ १ ॥ 
दरशावप प्रमाण--- 
आयुः छतं ये न हि यक्तदेव करुष्या दृशा सा प्रवल्नस्य पूर्चम्‌। 
साम्ये बहनां 'वहुषषंदस्य तेषां च साम्ये प्रथमोद्तिस्य ॥ २॥ 
पूर्व कश्चित प्रकार से जिस अद्द की जितनी आयुर्दाय संख्या हो, उस ग्रष्ट की 
उतनी दशा होती है । यह दशा भी बल के अनुसार होती है । अर्थात्‌ सबसे बली 
अह की दशा प्रथम होती है।_ _ 2 
अगर दो, तीन आदि ग्रहों सं बल की समता द्वो तो उनमें जिसके अधिक 
चर्ष हों उसकी दशा प्रथम होती है । 
अगर वर्ष में भी समता हो तो सूर्य के निकट वश जिसका प्रथम उदय हुआ 
हो उसकी दशा प्रथम होती है । 
यहाँ पर गार्गि का वचन--- 
बली लमझन्दुसूर्याणां दुशामाद्यां प्रयच्छुति 
तस्मात्ततः प्रयच्छुन्ति केन्द्रादिस्थाः क्रमेण तु ॥ 
तन्नापि बलिनः पूत्र तत्साम्ये बहुदायकाः। 
तत्साग्येडपि प्रयच्छुन्ति ये पूर्व रविविच्युता ॥ २॥ 
अथायुदशाचक्र-- 


*७छणणणणणश्छणणजणणलए००2्*ज्््रभण्ण गज म्पप्ण्ण ण्ण््ण्ण्ण्ण्मिमि्प्ड्््ि््ि्स्स््भिडडसससससनननमामानाम जवान मा मााबबाबबा बाधा काका 
| लग्म | ६।६।१९।२८।४८ सम्वत्‌|२०००| सय्य | ०११०॥१२॥२ ६ 












| शुक्र | ९६।२६।४३॥५५ | » |२००९| स॒ये | ७६।५६।२२ 
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गुरु | १०४॥।१४।१२।४७ | » |२०१९| सूर्य | ११।२१।९।९ 
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शनि | ११।३॥२५॥२२॥) | » २०३४ सय_ 
बुध ००|००]००]०० १9 [२०३७५ सय 


मदजल | ४॥७।२२।११।१९ 22 (२०२४।| स॒य | ७॥१३।२०।२८ 
५१।८।४२॥।२५९ 





११।८।४२॥।२५ 
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चन्द्र | ११॥५।२३।११।३ ३ ै २०४७ सूये 


ननननन जा -> न 


रवि | ००१० ०।००।००।००| » [२०४७ स्य ५१।॥१।॥५४॥२ 
जा एएणणणशना॥रशशणशणणनाणांणणआआाानाााणाणणाणाााभाणाा मांगा ध कं अं सं सं आं सका ३३..३३४३४३३३३३३३३३३ह३३३३४३४३३३ह| 


५४।१।५४।॥२ 





१४० ब्हज्जातकं [ दशान्तदंशा- 


अब अन्तदंशा प्रकार-- 
पकत्तंगो5द्मपहत्य ददाति तु स्घं 
व्यंशं त्रिकोणयृहगः स्मरगः स्वरांशम्‌ | 
पादं फलस्य चतुरस्तगतः सहोरा- 
स्त्वेवं परस्परगताः परिपाचयन्ति ॥ ३ ॥ 


अब अन्तदंशा के ज्ञान के प्रकार को कहते हैं, दशापति के साथ में जितने 
ग्रह हों उनमें सबसे बलवान्‌ जो ग्रह हो वह दुशापति के आयुर्दाय के आधे का 
अन्तदंशाधिप होता है । 
इसके बाद नवम, पद्चम इन दोनों स्थानों में स्थित ग्रहों में जो बलवान हो 
वह दश्शापति के आयुर्दाय के टृतीयांश का अन्तदंशाधिप होता है । 
इसके बाद दृशाधीश से सप्तम स्थान में स्थित ग्रहों में बलवान ग्रह दशाधीद् 
के आयुर्दाय के सप्तमांश का अन्तर्दशाधिप होता है । 
इसी तरह चतुर्थ, अष्टम, इन दोनों स्थानों में स्थित अहों में बलवान ग्रह 
चतुर्थाश का अधिप होता है । 
इस तरह लग्न सहित सब ग्रह*प्रत्येक की दृशा में अपनी २ अन्तदंशा का 
स्थान ग्रहण करके तत्काल में अपना २ फल देते हैं । 
तथा स्वर्पजातकमें-- 
एकक्तंगोध ज्यंशं त्रिकोणयोः सप्तमे तु सप्तांशम । 
चतुरस््रयोस्तु पादं पाचयति गतो ग्रहः शस्वगुणः ॥ 
तथा भगवान्‌ गार्गि-- 
एकर्क्तेंडवस्थितश्ार्ध त्रिभागं तु त्रिकोणगः | 
सप्तमस्थः स्मरांशं तु पादं तु चतुरष्टगः ॥ 
लप्मेन सहिताः सर्वे ह्ान्योन्यफलदायकाः । 
एवं यवनेश्वर-- 
कालो<धंभागेकग्रुहाश्रितस्य तद्धभाग॑ लूभते चतुर्थ । 
त्रिभागभागी च त्रिकोणसंस्थस्तद्र्धभाक स्याच्व एथक्‌ त्रिकोणे ॥ 
स्यात्ससमे सप्तमभागभागी स्थितो ग्रहश्चारवशादुग्रहस्य । 
इस तरह सर्वत्र एक वचन का ही निर्देश किया गया है अतः त्रिकोण आदि 
में स्थित ग्रहों में एक ही ग्रह पाचक होता है । 
तथा सत्याचाय-- 
अध तृतीयमर्धात्तथार स्वाच्च सपम॑ भागम्‌ । 
एकत्तनवमपश्चमचतुर्थनिधनाथसप्ता नाम्‌ ॥ 


४७४७७०७४४४४४७७्रक४४४७ 9 ७0 ढ८८ >>... 
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द्य्युअंदा ग्रहाणां स्वदशास्वन्तरद शाख्यानामू_। 
फलकालोन्मिश्नविविध््ध क्रमेण मेद्याश्र तेडप्येवम्‌ ॥ 
एकच्षंगेपु बलवान्‌ भागहरो मित्रतो रिपोर्वापि। 
मित्रे च पुष्टफल तस्मिन्‌ काले रिपुर्नवम ॥ 
तथा यम-- 
एकर्क्चनो पगतानां यो भवति बलाधिको विशेषेण । 
एकः स एव हर्ता नान्‍्ये तत्र स्थिता विहगाः ॥ 
एक स्थान में अनेक ग्रह बेठे हों तो उनमें जो सबसे ज्यादा बलवान हो केवल 
एक वही ग्रह अपने अंश का पाचक होता है इस से यह स्पष्ट हो गया कि जहाँ पर 
दशापति से प्रथम, चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, अष्टम और नवम इन स्थानों में कोई अह 
न हों तो उस ग्रह की दुशा के अन्तर्गत अन्य ग्रह की अन्द॒दंशा न होगी, किन्तु 
वही ग्रह अन्तदशाधिप भी होता है ॥ ३ ॥ 


उदाहरण--- 
लप्न की दशा में अन्तदंशा लानी है, तो ल्प्म में लप्न का 3. पाचक्र हुआ । 
लपझ्न के साथ केवल एक शुक्र है इसलियें शुक्र आधा ( ३ ) का.पाचक हुआ | 
ल्म् से पशञ्चम में शनि और नवम में चन्द्रमा है, इनमें शनि बली है, इसलिये 
शनि तृतीयांश ( डे ) का पाचक हुआ। 
तथा लप्म से सप्तम, चतुर्थ, अष्टम इन तीनों में ग्रह नहीं है, अतः यहाँ का 
पाचक कोई नहीं हुआ । 
इस तरह छम्म की दशा में लय (६ ), शुक्र (३), शनि (३3) 
अन्तदुृशा पाचक हुए । े 
अन्तद॒शा वर्ष लाने का प्रकार-- 
स्थानान्यथेंतानि सचण्णयित्वा सर्वाण्यधश्छेद्विवजितानि | 
दृशावद्पिण्डे शुणका यथांशं छेवस्तदेक्येन दशाप्रमेदः॥ ४ ॥ 
पूर्व कथित प्रकार से लाये हुए अन्तद्शा पाचक भागों को सवर्णन ( अन्योन्य- 
हाराभिहतों हरांशो” इत्यादि पाटीगणितोक्त प्रकार से समच्छेद ) करने से नीचे 
जो छेद हों उनको त्याग देना; ह 
तथा ऊपर जो अलग-अछग अंश हों उनको अपने-अपने दुशा वर्ष के गुणक और 
सब अंशों के योग को भाजक कल्पना करके अन्तदंशा साधन करना चाहिए। 
अर्थात्‌ पू्वंसाधित दुशा वर्ष को अपने-अपने गुणक से गुणा कर भाजक से भाग 
देने से अन्तदुंशा वर्षादु साधन करना चाहिए ॥ ४ ॥ 


१४२ बहज्नातक द [ दशान्तदंशा- 





क्‍ उदाहरण- 

पू्वंसाधितं अन्तदृंशा पाचक भाग अन्योन्यहाराभिहतौ इत्यादि प्रकार से 
समच्छेद करने से 

मा लगम्म | शुक्र | शनि प्र | रूप्त | शुक्र | शनि 











ध्ंश दर | रे २ 


ला हीं आआआओं 4 «आल 








छुंद धर द् दर 
अपना २ अंश गरुणक और सरबबों का योग ६+३+२८ 
११ -: भाजक करपना करने से--- 













































अधरदेदों को त्याग देने से-- ग्रह | ल्म शुक्र शन्ति 
प्ञज लम्त | शुक्र | शनि गण मिद  | ३ | २ 
8 अवक  [80* । भाजक | ११ ११ ११ 


अब लप की दशा ( ६।६।१९।५८।४८ ) को अपने गरुणक ( ६ ) से गुणा करके 
६( ६६।१९॥०८।४८ )-८( ३६।३६।१४४।३४८। २८८ 2) ८. 
(३९॥३।२९।५२।४८ ) इसमें भाजक ( ११ ) का भाग देने से वर्षादि लघझ्म की 
/न्तदंशा--( ३।६।२७॥१५४२ ), 
लम की दशा को शुक्र के गुणक तीन से ग्रुणा करके ८ 
३ ८ ६॥६।६९७७८।४८ )-( १८॥१८५७॥१७४।१४४ ) 
(( १९॥७॥२९॥५४।२४ ), इसमें भाजक ( ११ ) का भाग देने से वर्षादि शुक्र की 
अन्तदंशा ८ ( १।९।१३॥३७॥३५९ ), 


'फिर लघ् की दशा को शनि के गुणक दो से गुणा करके5-२ (६।६।१९।॥५८।४८)-८ 
(१२८१२।३८।११६।९६ )-( १३॥१।९५५७॥३६ ), इसमें भाजक (११) का 
भाग देने से लब्ध वर्षादि शनि की अन्तदंशा -:( १॥२।९७५॥१४ ) 


पा दशावर्षादि |सम्व॒त्‌| सूयराश्यादि 
लम्म [३।६।२७।१५॥४२१९९७|०।१७२९।२० 
गुरु |१॥९॥१३।३७।३९|१९९ ८ | १०।१।७।११ 


8 अऑन्‍नननागञा७ओ तन तय. 


शनि (+ १२।९।५।१४ 





इस तरह शुक्र आदि के 
दशा में भी अन्तदंशा लानी 
चाहिए। 





२००००।१ ०।१२॥२४५ 
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ध्यांयः ८ ] “विमला? टीकया सहितम्‌ । १४३ 


स्थानादिवलक्रम से दशा की संज्ञा और फल--- 
सम्यग्वॉलिनः स्वतुज्ञभागे सम्पर्णा चलचर्ज्ितस्य रिक्त! | 
नीचांशगतस्य शरत्नुभागे झेयाउनिपएफला दशा पसूतो॥ ४॥ 
जन्मकाल में जो अद्द पूर्व कथित स्थानादि चारों बल से युक्त दो और अपने 
परमोच्च स्थान में बेठा हो तो उस ग्रद्द की सम्पूर्णा नाम की दशा द्दोती है । 
यह सम्पूर्ण दशा सब शुभ कार्मो को देनेवाली होती है । 
तथा जो अह स्थानादि बलों से रहित हो, अपने परमनीच स्थान में दो या 
शब्ु राशि या नवांश में हो तो उस अह की दुशा रिक्ता नाम की ह्वोती है । 
यह दशा सब तरह से अशुभ फल देने वाली होती है । 
558 यहाँ प्र भगवान्‌ गार्गि-- 
सर्वेबलरुपेतस्थ परमोच्चगतस्य वे । सम्पूर्णा सा दशा ज्ञेया धनारोग्यविवर्धिनी ॥ 
सर्वेबंलूविंही नस्य नीचराशिगतस्य च। रिक्तानामदशा ज्ञेया व्याध्यनर्थविवर्धिनी ॥ 
अहों के वछ अनेक तरह से लाये जाते हैं किन्तु इस ग्रन्थ में चार बल ( स्थान 
बल, चेष्टाबल, कालबल, द्ग्विछ ) कहे गये हैं। जो ग्रह इन सब बल से युक्त हो 
वह वली कहलाता है और जो चारो बलों से हीन हो .वह निर्बठ कहलाता दै 
इसके मध्य में तारतस्य से बल जानना चाहिए ॥ 
भगवान्‌ गार्गि 
स्वोच्चराशिगतस्याथ किश्विद्वल्युतस्य वे। पूर्णा नाम दशा ज्ञेया धघनवृद्धिकरी शुभा ॥ 
यः स्यात्परमनी चस्थस्तथा चारिनवांशके। तस्यानिष्टफला नाम व्याध्यनर्थविवर्धिनी ॥ 
दशान्तदुशा के संज्ञान्तर-- 
अ्श्टस्य तुन्नादवरोहिसछ्ज्ञा मध्या भवेत्सा खुहदुच्यभागे। 
आरोहिणी निम्नपरिच्युतस्य नीचारिभांशेष्वधमा भवेत्सा ॥ ६॥ 
जो अ्रह अपने परमोच्च भाग से आगे और नीच से पीछे छे राशियों में कहीं 
स्थित हो उस अह की दृशा अवरोहिणी नाम की. होती है। यह अशुभ फल को 
देनेवाली होती है। अगर ग्रह मित्र के राशि, .मित्र के नवांश, अपनी उच्च राशि 
या अपने नवांश में हो तो वह अवरोहिणी दुशा मध्यम फल देनेवाली होती है । 
अगर अह अपने परमनीच से आगे और उच्च से पीछे छे राश्षियों में कहीं 
स्थित हो तो उसकी दुशा आरोहिणी कहलाती है । वह शुभ फल देने वाली होती 
है, अगर अ्रह नीच राशक्षि- के नवांश या छ॒न्नु राशि के नवांश में हो तो वही 
आरोहिणी दुशा अशुभ फल देने वाली होती है ॥ ६ ॥ 
यहाँ पर भगवान्‌ गार्गि का वचन--- 
उच्चनीचान्तरस्थस्य दुह्षा स्यादवरोहिणी । 


१५४ बहज्ञातक॑ [ दर्शान्तदशा- 


तस्यामल्पमवाप्नोति फल क्लेशाच्छुभ॑ नरः ॥ 
मिन्रोच्चास्मांशकस्थस्य मध्या मध्यफला तु सा । 
नीचोचन्वमध्यगस्योक्ता श्रेष्टा चारोहिणी दुल्ञा ॥ 
सेवाधमाख्या भवति नीचराश्यंशगस्य तु । 
अवरोहिणी चेदधमा भवेत्कष्टफला तदा ॥ 
आरोहिणी मध्यफला सम्पूर्णा परिकीतिता। 


दशाओं के नामान्तर और फल-- 


नीचारिभांशे समवस्थितस्य शस्ते गहे मिश्रफला प्रदिष्ठटा। 
सछ्ज्ञानुरूपाणि फलान्यथेषां दशास्त धच्यामि यथोपयोगम्‌ ॥ ७॥ 


जो ग्रह प्रशस्त राशि ( उच्चराशि, मूलत्रिकोण राशि, अपनी राशि और मित्र 


की राशि ) में स्थित होकर नीच राशि या झञात्रु राशि के नवांश में बेठा हो तो 
उसकी मिश्रफला नाम फी दशा होती है, इसका फल भी मिश्रित ( अशुभ, शुभ 
फर्लो का मिश्रित ) फल होता है ॥ ७॥ 
भगवान्‌ गार्गि-- 
उच्चनीचान्तरस्थस्य दशा स्यादवरोहिणी । 
तस्यामल्पमवाप्नोति फल क्लेशाच्छुमं॑ नरः ॥ 
मित्रोच्चात्मांशकस्थस्य मध्या मध्यफला हि सा। 
नीचोचन्चमध्यगस्योक्ता श्रेष्टठा चारोहिणी दशा ॥ 
सेवाधमाख्या भवति नीचराश्यंशगस्य तु । 


लग्न की शुभाशुभ दशा--- 


उभये 5धममध्यपूजिता द्वेष्काणेश्वरमेषु चोत्कमात । 
अशुमे एस माः स्थिरे क्रमाद्धो रायाः परिक्रल्पिता दृशा !॥ ८॥ 
द्विस्वभाव राशि ल्झ में हो तो द्रेष्काण के क्रम से अधम, मध्यम ओर उत्तम 
लग्न की दशा होती है | 
जेसे ल्म में प्रथम द्रेष्काण का उदय हो तो अधम, द्वितीय द्रेष्काण हो तो 
मध्यम और तृतीय द्रेष्काण हो तो उत्तम फल देने वाली लझ्म की दशा होती है । 
अगर चर राशि लप में हो तो इसका उलछटा फल देती है | 
जेसे प्रथम द्वेष्काण में उत्तम, द्वितीय द्वेष्काण में मध्यम और तृतीय द्रेष्काण 
में अधम फल देती है । 


यदि लघमम में स्थिर राशि हो तो प्रथम द्रेष्काण में अशुभ, द्वितीय द्वेष्काण'में 


उत्तम और तृतीय द्रेष्काण सें मध्यम फल देने वाली दशा होती है ॥ ८ ॥ 


आशय आधा आया आय & आिशन्‍मन्‍बआतत- के क 7 आय »७ -छएएणएा 


ध्यायः ८ ] “विमला? टीकया सहितप | २१५५ 


स्वाभाविक ग्रहदशा समय--- 
एक दो नव विशतिघ्ृतिकृती पश्चाशदेधां क्रमा- 
ब्न्द्रारेन्दुजशुक्रजोचदिनकद्दवाकरोणां समाई। 
स्वे स्घेंः पुप्फला निसर्गजनितेः पत्तिदृशाया। क्रमा- 
दनन्‍ते लग्नद्शा शुमेति यवना नेच्छुन्ति केच्ित्तथा ॥ ६ ॥ 
जन्म समय से झारम्भ कर एक वर्ष तक चन्द्रमा का, उसके बाद दो वर्ष तक 
मड़न्‍ल का, उसके बाद नव वर्ष तक छुध का, उसके बाद बीस वर्ष तक शुक्र का, 
उसके बाद अद्वारह वर्ष तक गुरु का, उसके बाद बीस वर्ष तक सूर्य का और 
उसके बाद पच्चास वर्ष तक शनि का नंसर्गिक दशा काल होता है। इन सर्बों का 
योग करने से १२० वष होते हैं । 
ये नेसर्गिक दशा के स्वामी बली होकर उपचय स्थान में बंठे हों तो दुशा 
फल शुभ देते हैं । 
अगर निर्बल होकर अनु पच य में (उपचय भिन्न स्थान में) हों तो अशुभ फल देते हैं।. 
तथा च यवनेश्वर--- 
स्तन्‍्योपभोगः शशिनो वयः स्वं भौमसस्‍्य विद्याइशनानुजन्म । 
बोध तु शिक्षाप्रदुकाल्माहुरामैथुनेच्छा कुलितप्रवृत्तिः ॥ 
शोक युवत्व॑ ग्ृहपूव॑दृष्टमामध्यमादेवगुरो वंदन्ति । 
रवेचयोर्द्धाप्परमन्यदस्मात्सौरेजरादुर्भगकालमाहुः 0 
इससे ज्यादा जिसका आयुर्दाय हो उसको शनि के वाद से आरम्भ कर आयु 
समाप्ति पर्य्यन्त लगम्म की दशा होती है। इस दशा को यवनाचाय अम्ृति शुभ 
कहते हैं, किन्तु अन्य आचार्य द्रेष्काण वश शुभ-अशुभ दोनों मानते हैं । 
क्रिसी का मत है कि जब परमायु प्रमाण एक सौ बीस वर्ष पाँच रोज ही कहा 
गया है तो ग्रहों की दुशा ही इसके लिये पर्य्याप्त है, अन्तः लम्न की दुशा प्राप्त ही 
नहीं हो सकती । 
पर ऐसा कद्दना ठीक नहीं है, क्योंकि सत्याचार्य आदि के मत से आयु आन- 
यन करने से दो सौ वर्ष से भी ज्यादा आयु आती है । 
तथा प्रत्यक्ष में देखते भी हैं कि एक सौ बीस वर्ष से ज्यादा कितने जीते हैं । 
ऐसे लोगों को आखिर में लम्म की दशा समझनी चाहिए । 
यहाँ छोगों की शंका निवारण के लिये एक सो वीस वर्ष से ज्यादा आयु का 
उदाहरण दिखाते हैं । 
जेसे किसी मनुष्य का जन्म मीन लग्म थोर मीन ही के नवांश में हो, आर 
सब अह अपने-अपने उच्च में अथवा वक्री होकर किसी राशि में मीन राशि के नवांशः 


१४६ ब्ृहज्ञातक [ दर्शान्तदशा- 


में हों। पर सूर्य न वक्री हो सकता ओर न अपने उच्च में होकर मीन के नवांश में 
हो सकता अतः वह अपनी उच्च राशि के अन्तिम नवांश ( धज्जु के नवांश ) में हो, 
. तथा लघ्न अपने स्वामी और गुरु, बुध से युत दृष्ट हो, एवं सब अ्ह चक्र के 
पूर्वार्ध में ही बंठे हों तो ऐसी स्थिति में सत्याचार्य के मत से सूर्य का आयुर्दाय 
९ को त्रिगुणित करने से स्पष्टायु ८-२७, हुई । 
अन्य ग्रहों को वक्री होकर उच्च में रहने के कारण बारह वर्ष के त्रिगुणित ८ 
१२०८३८३६, व स्पष्टायु होगी । 
छप्म को मीन के नवांश में होने कें कारण १२ वष, किन्तु लम्न को बल युत 
होने के कारण राशि तुल्य वर्ष और देगा, अतः स्पष्ट लम्मायु ८२४ । 
सब का योग करने से योग फल ८: 
रच सम  बु: गुं. 6 शु: ल. 
२७+-३६+३६+- ३६ + ३६ + ३६ +- ३६ +- २४ ८८ 
२६७ आया । अतः अन्त सें लझ्न की दशा होती हे यह कहना ठीक है । 
यहाँ पर सत्याचायं का चचन-- 
एकाब्दिकः शशी ज्याब्दिकः कुजो द्वादशाबव्दिकः सौस्यः । 
द्वान्निशदृग्टगुपुत्रो गुरुत्तु कथितः हातस्याद्धम्‌ ॥ 
सप्तत्यव्दः सूर्यो विंशत्यधिकः शनेश्ररोउब्दशतः । 
वयसोउन्तराणि चंषां स्वदशा नसर्गिकः कालः ॥ 
स्व स्वं वयसः सदर ग्रहः समासाय देहिनां कालम | 
रक्षणपोषणचेष्टस्व भा वदाः स्युयथासंख्यम्‌ ॥ 
श्रुतिकीति का वचन--- 
अन्ते लझदशा शुभेति यवना नंतद्॒हूनां मतम्र। 
तस्मिन्‌ ही नबले यतोअ्न्त्यसमये सा स्यादतो नेष्यते ॥ 
आअर्थ-स्पष्ट हे । 
दशारम्भ कालिक लझ् और ग्रह के वश शुभाशुभ फल--- 
पाकस्वामिनि लगझ्गे खुद्ददि वा वर्ग.5स्य सोम्येडपि वा 
पारव्धा -शुभदा दशा त्रिदशश्डलाभेषु वा पापके॥ 
मित्रोच्चोपचय तिकोणमदने. पाकेश्वरस्य स्थिति- 
अन्द्रः सत्फलबोधनानि कुरुते पापानि चातो.बन्‍्यथा ॥ १० ॥ 
दशा के स्वामी लम्म में बठा हो, अथवा दुशास्वामी के मित्र लझ में हो, 
अथवा दशापति या उसके मित्र के वग लझ्म में हो, अथवा शुभग्रह या शुभग्रह के 
वर्ग लप्म में दो अथवा दशा के स्व्यमी लम्म तृतीय, षष्ठ, द्शम या एकादश स्थान 
में हो तो इस तरह के समय में आरम्भ हुई दशा शुभ फल देने वाली होती है 


0. +॥०॥॥००+०००००००“्०्म्ः__्म्.्ग्ग्न््छ्ल्ज्ज््््््ब्बभ्शमाणरा +-- - जात ग्राता ज़रा 
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गोचर वह. चन्द्र दशापति के मित्र राशि, उच्च राशि या दशाधीश से उपचय स्थान 
(३, ६, १०५ ११ ) सें जब आता है तब शुभ फल देता दै। अन्यथा अशुभ फल- 
देता है, अर्थात्‌ दुशापति के शत्रु राशि, नीच राशि उपचय से भिन्न स्थान में चन्द्रमा 
हो तो अशुभ फल देता है ॥ 
काल ज्ञान सोर, सावन, चन्द्र, नाछत्र ये चार तरह से होते हैं, 
सूय के एक-एक अंश भोग करने से सोर बनता हैँ, 
एक-एक तिथि के भोग से चन्द्र ब्ननता है, 
सूर्योद्य से सूर्योद्य पय्यंन्त एक-एक सावन बनता है । 
चन्द्रमा के एक नक्षत्र भोग करने से नाक्षनत्न बनता है । 
किसी का वचन--- 
राश्यंशभोगो5्होरात्र:ः सौरश्रान्द्रमसस्तिथिः 
चन्द्रनक्षत्रभोगस्तु नाक्षत्रः परिकीर्तित:॥ 
स॒ सावनो ग्रहाणामुदयादुद्यावधि । 
नाक्षत्रमाने सासः स्यात्सप्तविंशतिवासराः । 
दोषमानेघु निर्दे्टो- मासख्रिशद्नात्मकः । 
इस तरह चार काल विभाग होते हैं, इनमें दशा वर्षादि सावन मान से ही 
ग्रहण करना चाहिए । 
यथा भगवान्‌ गार्गि का वचन-- 
आयुर्दायविभागश्व॒प्रायश्रित्तक्रियास्तथा । 
सावनेनंव कतव्याः सन्नाणामप्युपासनम्र्‌ ॥ १०॥ 
दशा के आरम्भ काल में चन्द्रवश शुभाशुभ-- 
प्रारब्धा: हिसगो दशास्वगृहगे मानार्थसोख्यावदाः 
'कौजे दूषयति शस्थियं बुधग्द्दे विद्यासुदृद्धित्तदाः 
दुर्गोरण्यपथालयरे कृषिकरी सिद्दे सितक्ष५चदा 
कुस्रीदा व्उगकुम्भयोशुरू: हे मानार्थसोख्यावद्दा ॥ ११५॥ 
जिस समय में दृशा का प्रारम्भ हो उस समय में कक राशि में चन्द्रमा बेठा हो 
तो उस दशा में सम्मान, धन ओर सुख होता है । 
मड़ल के घर ( मेप या वृश्चिक ) में हो तो सख्ती को दूषित करता है, अर्थात्‌ 
उसकी स्री को किसी चार का कष्ट हो या अपवाद हो । 
बुध के घर ( मिथुन या कन्या ) में चन्द्रमा बेठा हो तो उस समय में दर्ग, 
जड़ल, मार्ग थोर घर में खेती करने से बहुत लाभ होता है । 
शुक्र के घर (बरष या तुला) में चन्द्रमा बेठा हो तो दुष्ट स्ली का साथ:होता है । 


१४८ बहज्जातकं [ दशान्तदशा- 


गुरु राशि (धनु या मीन ) में चन्द्रमा बेठा हो तो मान, धम और सुख 
मिलता है ॥ ११ ॥ 
सूय्य. के शुभाशुभ दशाफल--- 
सोययो स्वनखदन्तचमंकनककोर्याध्वभूपाहवे- 
स्तेचण्यं घेयेमजर््रमुद्यमरति* ख्यातिः प्रतापोन्नतिः | 
भायापुत्रधनारिशरत्रहुतभुग्भूपोद्धवा व्यापद्‌- 
स्व्यागी पापरतिः स्चवभृत्यकलहो हत्कोडपीडामया ॥ १२५॥ 
शुभ स्थान में स्थित सूर्य की दशा में नख (सुगन्धि द्वव्य या व्याप्ननख आदि), 
'दन्त ( हाथी के दाँत आदि ), चमम (!रूग, व्याप्र आदि का चर्म ), सुवर्ण, ऋरकम, 
मार्ग, राजा और युद्ध से धन का छाभ होता है। 
एवं अन्तःकरण में कठोरता, थेय, सवंदा उद्योग में स्नेह, कीर्ति और प्रताप 
की वृद्धि होती है । 
अशुभ स्थान में स्थित सूर्य की दक्ा में रत्री, पुत्र, धन, शत्रु, शस्त्र, अभि और 
राजा से नाना प्रकार की विपत्ति होती है । 
तथा अधिक खच्च, पाप कर्म से स्नेह, अपने #त्यों के साथ झगड़ा और हृदय 
ओर पेट में पीडा से रोग होता है । 
हिसार सूर्य शुभ, पाप दोनों से सम्बन्ध रखता हो तो मिश्रित फल समझना 
त्र 
29 चन्द्रमा के शुभाशुभ दशा फल-- 
इन्दीः प्राष्य दृशां फलानि लभते मन्त्रद्धिजात्युद्धवा- 
नीक्तुत्ती रचिकारवस्म्रकुसुमक्रोडातिलान्न भ्रम । 
निद्रालस्यस्दुद्धिजामररतिः स््रीजन्म मेधाविता 
कीत्यर्थॉपचयक्तयो च वलिशभिवयेरं स्वपक्तेण च्ा॥१३॥ 
चन्द्रमा की दशा काल में मन्त्र के द्वारा ( आगम, निगमोक्त मन्त्र के द्वारा ) 
तथा ब्राह्मर्णो के द्वारा लाभ, गुड़, चीनी, दूध, दही, घृत, वस्त्र, (पुष्प, जुआ आदि 
खेर, तिऊू, अन्न और श्रम से शुभ फल मिलता है। 
अशुभ स्थान स्थित चन्द्रमा के दशा काल में निद्रा भालस्य, दया, देव ब्राह्मण 
में भक्ति, कन्या का जन्म, बुद्धि की वृद्धि, यश-धन की वृद्धि तथा क्षय, बली शत्रु 
ओर अपने जनों से बर होता है ॥ १३ ॥ 
मड़गल की दुशा मं शुभाशुभ फल-- 
भोमस्यारिविमदंभूप सह जत्तित्याविकाजैधेनं 
ऐप ज्ञेंचि ल्‍ 8 
प्रद्देषः खुतद्‌।रमित्रसहजघिद्वदूशुरुद्वेष्ठता । 
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तष्णाखगज्वरपित्तभज्गञजनिता रोगाः परस्त्रीकृता* 
प्रोतिः पापरतेरघमंनिरतिः पाउरुष्यतेदण्यानि च॥ १४॥ 
शुभ स्थान में स्थित मक्गनललू की दशा सें शत्रुओं की पराजय, राजा, सहोद्र, 
पूमि, भेड़, बकरे आदि से धन. मिलता है । 
अशुभ स्थान में स्थित मड्डल की दशा में पुत्र, मित्र, स्री, सहोदर इन स्वों से 
द्वंप, पण्डित तथा गुरुजनों में अभक्ति, तृष्णा, रुधिर के कोप से ज्वर, पित्ताधिक्य, 
अर््भी के भज्ञ आदि से रोग, परख्री से प्रेम, पापियों में भक्ति, अधर्म के मार्ग में 
श्रव्नत्ति, कठोर वाणी और कठोर स्वभाव होता है । 
बुध की दशा में शुभाशुभ फल--- 
बोध्यां दौत्यसुददगुरुद्चिजवन चिद्वत्प्रशंसा यशो 
युक्तिदरृ्यसुवर्णवेसरमह्दी लोभाग्यसो ख्याप्तयः । 
हास्योपासनंकोशलं मतिचयो धम्मंक्रियासिद्धयः 
पारुष्यं श्रमवन्धमानसशुच्रः पीडा च धातुत्रयात्‌॥ १४॥ 
शुभ स्थान में स्थित छुध की दशा में दूत कम, मित्र, गुरुजन, ब्राह्मण इन 
सर्बो से धन का लास, पण्डितों के द्वारा प्रशंसा, सुयज्ण, कांसा, ।पित्तल आदि 
धातु, सोना, घोड़ा, जमीन, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है । 
हास्य तथा उपासना ( सेवा ) में कुशलता, हछृुद्धि की वृद्धि और धर्म काय में 
सिद्धि होती है । 
अशुभ स्थान में स्थित मद्गल की दशा में कठोर वचन, परिश्रम, वन्धन, मन 
में दुःख और कफ, पित्त, वात इन तीनों से पीड़ा होती है ॥ ६५ ॥ 
गुरु की दुशा में शुभाशुभ फल--- 
जेब्यां मानशुणोद्यो. मतिचयः कान्ति५ प्रतापोन्नति- 
माहात्म्योद्यममन्जनी तिन्॒पतिस्वाध्यायमन्त्रैद्धनम । 
द्वेमाश्वात्मजकुअरास्वरचयः प्रीतिश्वच सदूभूमिपेः 
सुच्म्योहाह्द्ननश्रम£ः श्रवणरुग्वेर॑े विधस्माश्चिते3.॥ १६ ॥ 
शुभ स्थान में स्थित गुरु की दशा में सम्मान, ग़ुर्णों की दृद्धि, बुद्धि की वृद्धि, 
सुन्दर कान्ति, पराक्रम से उन्नति, माहात्म्य ( परोपकारित्व ), उद्योग, मन्त्र 
( विचार ), नीति, राजा ओर स्वाध्याय ( पाठ आदि ) इन सबों के द्वारा घन 
का लाभ होता है । हि 
सोना, वस्त्र, घोड़ा, हाथी ओर पुत्र इन सर्वो की बवृद्धि तथा राजा से प्रीति 
दास स्थान स्थित गुरु की दशा में सूचम वस्तु के विचार करने से परिश्रम; 
कर्णरोग थ्रीर पापियों से प्रीति होती है ॥ १६ ॥ 


600. 5 बहज्जातक्क॑ [ दशान्तदंशा- 


शुक्र को दशा में झुभाशुभ फल--- 
शोक्रयां गीतरतिप्रमोद्सु रभिद्रेव्यान्नपाना म्बर- 
खोरलद्तिमन्मथोीपकरणज्ञानेशमित्रागमाः ।॥ 
कोशहय॑ क्रयविक्रये कृषिनिधिप्राप्तिधनस्यागमो 
वृन्दोवीशनिषादधम रदितेवरं शुच्ः स्नेहतः ॥ १७ ॥ 
शुभ स्थान में स्थित शुक्र की दशा सें गान सें स्नेह, आनन्द, सुगन्धित द्वब्य 
में अभिलाषा, सुन्दर भोजन, पीने की वस्तु, वस्त्र, स्री, रत्न, कान्ति, विलास के 


सामान, ज्ञान और मित्र जनों से समागम होता है 
तथा क्रय विक्रय में चतुरता, खेती से छाभ भौर गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है । 


अशुभ स्थान में स्थित शुक्र की दशा में जनों के समूह, राजा, निषाद ( भिन्न ; 


आदि ) पापियों के साथ शब्ुता, पापियों से प्रेम करने से दुःख होता है ॥ १७ ॥ 
दनि की दशा सें शुभाशुभ फल-- 
सोरीं प्राष्प खरोष्रपतक्तिमहिषीदुद्धाद्रनावाप्तयः 
अणीग्रामपुशधिकारजनिता पूजा कुधान्यागमः। 
सलेष्मेष्योनिलको पमोहमखिनव्यापत्ति तन्द्राश्र मान 
भ्रत्यापत्यकलजञमत्संनमपि प्राष्नोति च व्यज्गताम्‌ ॥ १८ ॥ 
शुभ स्थान में स्थित शनि की दशा सें गद॒हा, ऊट, पत्ती, भेंस, दृद्धा स्री का 
सक्गञ, जनों के समृह, गाँव, नगर ( शहर ) के अधिकार से सम्सान और निन्दित 
अन्न की प्राप्ति होती है 
अश्जुभ स्थान में स्थित शनि की दल्या में कफ, ईर्ष्या, वातव्याधि, मूर्डा 
सालिन्य से विपत्ति, तन्द्रा, श्रम, नोकर, सन्‍्तान, स्त्री इन सबों से अनादूर और 
अड्भभद्ग होता है ॥ १८॥ 
शुभाशुभ फल के समय विभाग-- 
दशासु शस्ताछु शुभानि कुघेन्त्यनिष्रसछ्जश्ञास्वशुभानि चेवस । 
मिश्रार्ु मिथ्राणि द्शाफलानि होरा फल लगञझ्मपतेः समानम |१६॥ 
पूर्वोक्त अहों के दृशा फल जो कहे गये हैं, उनमें ग्रह अपनी शुभ दशा में शुभ 


. कल और अशुभ दशा सें अशुभ फल देता है तथा शुभ, अशुभ दोनों से मिश्रित द 


दुशा में मिश्रित फल देता है । 
इसी तरह लमझेश की स्थिति वश लघ्न दशा का शुभाशुभ फंल समशक्षना चाहिए। 
अर्थात्‌ लग्नेश शुभ स्थान में हो तो शुभ फल, अशुभ स्थान में हो तो अशुभ फल 


छौर मिश्रित स्थान में हो तो मिश्रित फल लझ्न दुशा का समझना चाहिएं॥ १९ ॥ 





| शशि पीजी लक 
.. नमन तुला रा एाशा जा 


जल इक अब चर ये ५ कक निकीशिकिश शशि डक ककी कीक कक... मकिकीकी कल क फल तल जल लक कल 
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यहाँ पर सत्याचाये-- 
जन्मन्युपचयभवनेषु संस्थिताः सव्यगाः सुमूर्तिधराः। 
श्रेष्ठ फल विदृध्युअहाः क्रमात्स्मां द्शां प्राप्य ॥ 
अन्येभिहिता. रूक्षाल्पमूतयो. ह्ापचयच्त॑संस्थाश्र । 


स्वदृशाभिह॒तं नेष्ट  ग्रहाः प्रयच्छुन्ति छोकेषु ॥ 
तथा सारावली में-- 


प्रवेशग!े! बलवान खेटः शुर्भेवा सन्निरीक्षितः । 
सौम्याधिमित्रवर्गस्थी . झत्युक्न्ष भवेत्तदा ॥ 
अन्तदृंशाधिनाथस्य विवलछस्य दशा यदा। 
विवल् स्यात्तदा भंगो न बाध्या तस्य च भुवम्‌ ॥ 
युद्धे च विजयी तस्मिन्‌ अहयोगे शुभे यदि। 
दुशायां न अवेत्कष्ट स्वोच्चादिषु च संस्थिते॥ २० ॥ 
सामान्य रूप से दशाओं का फल--- 
संड्शाध्याये यस्य यद्द्वव्यसुक्त कर्माजीबे यज्यथ यस्‍्योपदिएः३ । 
भावस्थानालोकयोगोद्धरच॑ च॑ तत्तत्सघे तस्य योज्यं द्शायाम्‌ ॥२०। 
संज्ञाध्याय में जिस ग्रह का जो द्वव्य ( वर्णास्तामन्नसितातिरक्त इत्यादि से ) 
कद्दा गया है तथा वच्यमाण कर्माजीवाध्याय में जिस ग्रह की जो बृत्ति कष्टी 
जायगी । एवं भाव, स्थान सम्बन्धी दृष्टि, योग से उत्पन्न जो फल कहे जायेगे दे 
सब उस ग्रह की दशा में जानना चाहिए! 
अर्थात्‌ ग्रहों की शुभ दशा में फलों की प्राप्ति और अशुभ दशा में उन फलों की 
हानि समझनी चाहिए ॥ २० ॥ 
अज्ञात जन्म समयवार्लों की ग्रह दशा जानने का प्रकार--- 
छोयां महाभूतकृतां थ सर्वे5भिव्यक्षयन्ति स्थदशामचाष्य । 
 छम्ब्वशिवाय्वस्वरजान्शुणांश्व नासास्यरकक्‍्त्वकछचणानुमेयान ॥२१॥ 
जिस मनुप्य की जन्म दुशा ज्ञात नहीं है उसकी कान्ति देखकर दशा जानने 
क्छे प्रकार को कहते हैं। सब अह अपनी-अपनी दशा में अपने-अपने मद्दाभूत 
( संज्ञाध्याय में कथित तच््च ) सम्बन्धी छाया ( कान्ति ) को प्राणियों के शरीर में 


प्रकट करता है । 
तथा नाक, सुख, दृष्टि, ववचा और कान से अहण छायक क्रम से पृथ्वी, जल, 


अप्लनि, वायु और आकाश के गुण को भी अपनी-अपनी दुज्ञा में प्रकट करता है। 
जैसे पृथ्वी तरव का गुण गन्ध है, वह नाक से प्रकट छ्ोता है। 
जलतत्त्व का गुण रस है, वह जिह्ला से प्रकट होता है । 
अप्लिं तत्व का गुण रूप दे, वह दृष्टि से प्रकट करता है। 


११ बू० 


१६२ बहज्नातक [ दशान्तदंशा- 


वायुतत्त्व का गुण स्पश है, वह त्वचा से अनुमेय है। 
आकाशत्तत्त का गुण शब्द है, वह कान से अनुमेय है 4 
अतः रवि और मंगल अपनी दशा में अग्नि की कान्ति, बुध भूमि की कान्ति, 
बृहस्पति आकाश की कान्ति, शुक्र और चन्द्रमा जछू की कान्ति, शनेश्रवर वायु की 
कान्ति को प्राणियों के शरीर में प्रकट करता है । 
जसे अग्नि को कान्ति रूप को, भूमि की कान्ति गन्ध न्ध को, आकाश की कान्ति 
शब्द को, जल की कान्ति रस को, वायु की कान्ति स्पश को प्रकाशित करती है। 
भाव यह है कि शुभ स्थान में स्थित रवि ओर मंगल की दशा, अन्तदंशा में 
स्वयं कान्तिमान्‌ और सुन्दर-सुन्द्र रूपों का दर्शन भी होता है 
अशुभ स्थानस्थित रवि ओर मंगल की दशा में स्वयं कान्तिहीन और कुत्सित 
रूप का दशन होता है 
शुभ स्थान में स्थित बुध को दशा में-शरीर में सुगन्धि ओर सुगन्धि द्वव्य का 
लाभ होता है। 
अशुभ स्थान में स्थित बुध की दशा में शरोर में दुर्गनेिध ओर कुत्सित गन्ध 
युक्त द्रव्य की प्राप्ति होती है 
शुभ स्थानस्थित गुरु की दशा में स्त्रय॑ं मधुर बोलने वाठा ओर गान थआादि 
श्रवण सुख होता है 
अशुभ स्थान स्थित गुरु को दशा में स्वयं कु बोलने वाछा और कठु भाषण 
सुनने वाला होता है । 
कक चन्द्र ओर शुक्र को दशा में अनेक प्रकार के रस युक्त भोजन 
अशुभ स्थान स्थित चंद्र और शुक्र की दशा में खराब भोजन से दुःख मिलता है। 
शुभ स्थानस्थित शनि की महादजशा में इृष्ट जनों के ( ख्री, पुत्र, मिन्न आदि 
जनों के ) स्पश से सुख मिलता है 
अशुभ स्थानस्थित शनि की दशा में कुत्सित जनों के स्पश से दुःख मिलता है। 
जिसकी जन्मपत्री हो उसको ग्रह दशा काल में इन फलों को कहना चाहिए | 
जिसकी पत्री न हो उसकी स्थिति जसी हो उस तरद्द की स्थितिवाली ग्रद्ट 
की दशा जाननी चाहिए । 
विशेषलरुक्षण--- 


छायाशु भाशुभफलानि निवेद्यन्ती लचया मनुष्यपशुपतक्षिषु लक्षणज्ञ: | 
तेजो गुणान्बहिरपि प्रविकाशयन्ती दीपप्रभास्फटिक्रत्नघटस्थितेव ॥ 
स्निग्धद्विजव्वकड्नखरोमकेशा छाया सपम्ुस्या च महोसमुत्या । 
नुष्व्ययक्राभाभ्युद्यानू करोति धमस्य चाहन्यहनि प्रद्वद्धिम्‌ ॥ 


ध्यायः ८ ] “विमला' टीकया सहितम्‌ | १६३ 


स्निग्धा सिता च हरिता नयनाभिरामा सौभाग्यमादंबसुखाभ्युदयान्‌ करोति । 
सर्वार्थसिद्धिजननी जननीव चाप्या छायाफलं तनुग्ठतां शुभमाददाति ॥ 
चण्डाष्॒ष्या पह्हेमाप्मचिवर्णा युक्त तेजोविक्रमेः सप्रतापेः | 
आग्नेयीति प्राणिनां स्याज्वयाय क्षिप्र॑ सिद्धि वान्छितार्थस्य घत्ते ॥ 
मलिनपरुपक्ृष्णा पापगन्धानिलोत्था जनयति बधबवन्धं व्याध्यनर्थार्थनाशम्‌ 
स्फटिकसद्शरूपा भाग्ययुक्ता वस्युदारा निधिरिव गगनोत्था श्रेयसां स्वच्छुवर्णा ॥२१॥ 
दशा जानने का विशेष प्रकार-- 


शुभफलददशायां ताहगेवान्तरात्मा 
बहु ज़नयति पुंसां सौख्यमथोगमं च | 
कथितवफलबिपाकेस्तक येद्वतमानां 
परिणमति फलाप्तिः स्वष्नचिन्तास्वचीयें: ॥ २२॥ 
शुभ फल देने वाले ग्रष्टों की दशा में उसके समान अन्‍्तरात्मा ( जीवात्मा ) 
होकर मनुष्यों को सब तरद्द के सुख और धन का लाभ कराते हैं । 
विना जन्मपत्री देखे दशा का ज्ञान--- 
जिस अह के जो फल कहे गये हैं, उन फ्लो को भोगते हुए को देखकर वर्तमान 
दशा का अनुमान करना चाहिए | अर्थात्‌ उस समय में तत्फलप्रद ग्रह की दक्ा 
उसको कहनी चाहिए । 
तथा जो ग्रद्द नि रहता है वह अपनी दशा अन्तदंशा में शुभाशुभ फल को 
स्वप्न या चिन्ता में प्राप्त कराता है ॥ २२ ॥ 
एक या भिन्न ग्रह के फल विरोध में फल का नियम--- 
एकअञ्रहस्य सहशे फलयोधिरोघधे ' 
नाशं वरदेद्यद्धिकं परिपच्यते तस॥ 
नान्‍यो ग्रह+ सदशमन्यफलं द्विनस्ति 
स्वां स्वां दशाम़्पगताः खुफलप्रदाः स्यु३ ॥२३॥ 
इति घराहमिद्दिर्कते दृहज्ञातके दशान्तदंशाध्यायो<5छम्त; ॥ ८छ॥ 
अगर किसी एक ही ग्रह के दिये हुए शुभ, अशुभ दोनों फल समान हो तो 
उनका नाझ होता है, अर्थात्‌ उसका न तो शुभ ही फल और न तो अशुभ ही 
फल होता है । 
जेसे कोई अह इस तरह की शुभ स्थिति में दे जिससे कि राज्य देने वाला 
होता है। लेकिन वही दूसरी तरह से राज्य दरण करने वाला हो तो परेसी स्थिति 
में न तो राज्य मिलेगा और न राज्य हरण होगा ऐसा फल जानना चाहिए । 


१६४ बृहज्जातकं [ अष्टकवर्गा- 


यदि शुभ, अशुभ दोनों फल में न्‍्यूनाधिक हो तो जो अधिक दो वही 
फल होता है। 

अर्थात्‌ किसी एक अह की अनेक तरह से शुभफल-दातृत्व शक्ति हो और 
किसी एंक तरह से अशुभफल-दातृत्व शक्ति आवे तो शुभ फल ही देता है। 

जैसे कोई एक ग्रह दो, तीन, '“ “आदि तरह से राज्यप्रद हो और वही एक 
तरह से राज्यहर्ता हो तो वह ग्रह राज्यप्रद ही होगा । 

परञ्व कोई ग्रह अपने तुल्य फल देने वाले अन्य ग्रह के फल को नाश नहीं 
करता है । किन्तु अपनी-अपनी दशा काल में अपना-अपना फल देता है । 

जेले कोई एक अह राज्य देने वाला है और दूसरा, राज्य हरण करने वाला 
है तो अह अपनी अपनी दुशा में अपना अपना फल देगा, अर्थात्‌ राज्य देने वाला 
ग्रह अपनी दुशा में राज्य देगा और दूसरा अपनी दशा काल में राज्य हरण 
करेगा ऐसा जानना चाहिए ॥ २३॥ 

इति बृहजञातके सोदाहरण “विमला? भाषाटीकायां दुशान्तदशाध्यायोअ्ट्टमः + 
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सूर्य के अष्टकवर्गाह्न-- 
स्वादक:ः. प्रथमायबन्धुनिधनद्याज्ञातपो घुनगों 
घक्रात्स्वादिव तद्ददेव रविज्ञाचछुक्रात्स्मरन्त्यारियु | 
जीवाद्मंसुतायशन्रुपषु॒ वृश॑त्यायारिग: शीतगो- 
शेष्वेवान्त्यतपःछुतेषु च. बुधाह्नग्नात्सवन्ध्वन्त्यगः ॥ १ ॥ 
सूर्य आदि सात ग्रह लप्म ये, आठ स्थान अष्टक वर्ग में लिए जाते हैं। 
अह्ट गोचरवह्न प्रत्येक राशि से जो छुभ अशुभ फल देते हैं, उसका' विचार 
अष्टक वर्भ से किया जाता है। जन्म समय में जो अह जिस घ्थान में रहता है 
वही अपना स्थान है । 
छुभ स्थान में बिन्दु और अशुभ स्थान में रेखा रखंनी चाहिए । 
सूर्य का अपने स्थान, महल युत स्थान ओर शर्नेश्वर स्थान से १,३१,७,८,२,१०, | 
५,७ इन स्थानों में गोचर का फल शुभ द्वोता है। शुक्र से ७,१२,६, बृहस्पति से _ 
९,५,११, ६, चन्द्रमा से १०,३,११,६, बुध से १०,३,११,६,१२,९,५, और लछप्म से 
१०,३, ११,३६,४, १२, इन स्थानों में गोचर का फल शुभ देते हैं । 
उच्त स्थानों से अनुक्त स्थान में गोचर का फल अशुभ देते हैं ॥ 


| 
अथाष्टकवगाध्यायों नवम्मः क्‍ 
| 
| 


१६५ 


टीकया सहितम्‌। 


“विमला'! 


ध्यायः ९ ], 


रवि के शुभ अप्टवगोड़ु चऋ-- 


शनि 


दि 
53 
पता 
69 


| मह्नल 


रवि | चन्द्र 





रवि के अशुभ अधश्टवगोइ चक्त-- 


ठ' 
69 
(2 
(प्र 
फ्रि 


ग्रह | रवि | चन्द्र 





१६६ बहज्जातक [ अष्टकवर्गा- 
चन्द्र के अष्टक वर्गाइ्ड--- 
लपझ़ात्थट्जिद्शायगः. सधनधीधम्मंप._चाराच्छुशी 
स्वात्सास्तादिषु साश्सप्तसु रबेः षटंत्र्यायधीस्थोी यमात्‌। 
घीत्रयायाप्रमकण्टकेवु. शशिजाजीवादू व्ययायाष्टरग: 
केन्द्रस्थन्यध सितात्त धर्मसुखधीत्र्यायास्पदानड्रगः ॥ २॥. 
लप्म से ६,३,१०,११ मद्गल-से ६,३,१०,११,२,५,९ स्वस्थान से ६,३,१०,११,७,$ 
सूर्य से ६,३,३०,११,८,७ दनि से ६,३,११,५ छुध से ५,३,११,८,१,४,७,१० बृहस्पति 
से १२,११,८, १,४,०,१० ओर शुक्र से ९,४७,५,३,१ १,१०, ७, 
इन स्थानों में चन्द्रमा गोचर का फल शुभ देते हैं, उक्त स्थान से अनुक्त: 


स्थान में होने से अशुभ फल देते हैं ॥ २ ॥ 


चन्द्र के शुभ अष्टकचर्गांड! चक्र-- 


.. | चन्द्र | मज्ञऊ | बुध | गुरु 


११ | १० | १२ 


नि चपज-न चित अिनीननननतननक-क. 43-+--नमम«म आ+..,. अमन, नमन... सकमनम-न--+..ै 23--म«»मम»»मओ 2००. ु. ममममन»»ण-»-.. िमनमममभ»»म»»« 


० ० ११ | ध ७ ० 





क-पकदडदढड्ड़ «| क8 पाक धका- ++ उन्‍_अवाह७ >ा+--नआओआ- के; भव. >तःअााक की # ह>ऑर्ककआ.0 ७ 


ध्यायः ९ ] “विमला? टीकया सहितम्‌ | १६७ 


चन्द्र के अशुभ अष्टकवगोडु चक्र-- 





मड़ल के अष्टक वर्गाहु-- 
चक्रस्तृूपजयेष्विनात्सतनयेष्वाद्या धिकेषुद्या - 
घन्द्रादिग्विफलेपु केन्द्रनिधनप्राष्त्यथंगः स्वाच्छुभः । 
घरम्मायाश्टमकेन्द्रगो <कतन याज्शात्षटजिधी लाभगः 
शुक्रात्वड्व्ययलाभ म॒त्युषु गुरोः कर्मानत्यलाभारिषु ॥ ३ ॥ 


सूर्य से ३,६,१०,११,५ लझ से ३,६,१०,११,$ चन्द्रमा से ३,६,११ अपने स्थान 
से १,४,७,१०,८,११,२ शनि से ९,११,८, १,४,७,१० जुध से ६,३,५,११ शुक्र से ६,१२, 
११,८ और बृहस्पति से १०,१२,११,६ । 

इन स्थानों में मझ्ल गोचर का फल शुभ देते हैं। उक्त स्थान से अनुक्त स्थान 
में जशुभ फल देते हैं ॥ ३॥ 


4६८ बुहज्जातकं ...._[ अष्टकव््गा- 





मड्ल के शुभ अप्टकवर्गांडड चक्र-- 
। मज्नल | बुध . गुरु | शुक्क शनि | ल्म | रवि | चन्द्र 
बलीशडइ/ 5 5| ५ | १ | ३ ।३ 























मडल के अशुभ अष्टवर्गाड चक्त-- 
हा शनि | रूम | सूय | चन्द्र 


डकलकससोसइइस्‍ॉज-- | पययथयथयथ)५९?क्‍ऊ़ि न - | 
७: [ौ॑ौ॑ाएााओं 


प्रह | मन्जनल | बुध । गुरु 








१० ० ० ० १ ० ० ८ 
११ छ ० क्छ ११ ० ७० ० 
० | ० | कर ० ० ० ० ० 





ध्योयः ९ ] “विम॒ला' टीकया सहितम्‌ | १६६ 
बुध के अष्टक वर्गाकू-- 

दयाद्यायाएतप5छुलेयु भ्रग्रुजात्सत्र्यात्मजेप्विन्दुजञ 

साज्ञास्तेषु यमारयोव्ययरिपुप्राप्त्यप्रगो चाकपतेः 

धर्मायारिसुतव्ययेषु सचितुशः स्वात्सादकरमंत्रिगः 

षट॒स्वायाप्रसुखास्पदेषु दिमगोः साथेपु लझ्नाच्छुम१॥ ४ ॥ 


शुक्र से २,१,११,८,९,४,३,५ शनि से २,१,११,८,९,४७,१० मड्गजल से २,१,११,८, 
९,४,१०,७ बृहस्पति से १२,६,११,८ सूथ से ९,११,६,५,१२ अपने स्थान से ९,११,६, 
७५,१२,१,१०,३ चन्द्रमा से ६,२,११,८,४,१० और रमन से ६,२,११,८,७,१०,१ 

इन स्थानों में बुध गोचर का फल शुभ देते हैं। उक्त स्थान से अनुक्त स्थान 
में अशुभ फल देते हैं ॥ ४ ॥ 


बुध के शुभ अष्टव्गोड चक्र-- 


_ शुक्र | शनि | लम्न | रवि | चन्द्र | मल 


00... “| व बक | परिकोन्कर | अल न्प्ट 


हि 








१७० बहज्जातक [ अ्ष्टकवर्गो- 
बुध के अशुभ अष्टवर्गोह् चक्र-- 
प्रह | बुध | गुरु शुक्र | शनि | लम्म | रवि 


चन्द्र 


१ 


सज्नरद 











रा ि क विध हिरक कर, | १ 





बृहस्पति के अष्टकवर्गाह्--- 
द्कस्वाद्याप्टमदायबन्धुषु कुजात्‌ स्वात्सनिगेष्वद्धिरा९ 
सूय्यात्सत्रिनवेष॒ धीस्वनवद्ग्लाभारिगो भागवात्‌। 
जायायार्थनवात्मजेघधु_ हिमगोमन्दात्त्रिषड्थीव्यये 
व्ग्धीषटस्वस्ुखाय पर्चनचगो'.. ज्ञात्सस्मरश्वोदयात्‌ ॥ ४॥ 
मल से १०,२,१,८,७,११,४ अपने स्थान से १०,२,१,८,७,११,४७,३,४ , सूर्य से 
१०,२, १,८,७, ११,४,३,९ शुक्र से ५,२,९,१० ११,६ चन्द्रमा से ७,१५,२,५,५ शनश्वर से 
३,६,५, १२ जुध से १०,५,६,२,७,११,१,९ और लम्न से १०,५,६,२,२,११,१,९,७ 
इन स्थानों में बृहस्पति गोचर का फल शुभ देते हैं, उक्त स्थान से अनुक्त- 


स्थान में अशुभ फल देते हैं ॥ ५ ॥ 
गुरु के शुभ अष्टकवर्गाझू चक्र-- 


१ किक कि कि कर | १ | १ 








के | लय | ली की (की लक रे 
जो जि जाए आमजन आया 
स्थान | 4८ | डिक? अब | कद न 
७ | १० ० दूं | ७ ११ ८ | ६ 
जाइए बइाइिनजाछडडछथहहूगड़जिंगएएबुफ 
१० ब््क ऋष्छा। छा, ० छः इबबचहाइब हब 
छह निशआधिडाफएनए जज किक 55 
० ७ ० ११ | १ १ज590] | जय फ 





घ्यायः ९ ] “बिमला” टीकया सहितम | १७१ 
शुरु के अशुभ अप्टकवर्गोक्न चक्र--- 




















ग्रह | गुरु । शुक्र शनि । लप्त | रांव | चन्द्र | म्नल | | 
7 जज ला जज 

|_६ | ३ | २ ८ दल कब आए 
अशुभ |  [  £ टली अल अर 
स्थान | १२ | ७ ७ किम तक 


नस तन _#>--ज> .. ऋ ऑओओ अआभिा व िणयणता नाना काना ड3ं- वा आओआ-े.. जचिॉ़ॉीन-ी७2िनजननग)न...3. जरनननभननना-न-362क्‍<>3->न«म«क..3. मनममम-ममवाकन..ल्‍अ०ननममम-ा 





शुक्र के अष्टकवर्गाझलू--- 
खलगम्मादासुतलाभ रन्धनवगः सान्त्यः शशाजह्वात्सितः 
स्वात्साशेषु सखुखत्रिधीनवद्शल्छिद्राप्तिग: सूय्यज्ञात्‌ । 
रसन्प्रायव्ययगो रवेनवदशप्राप्त्यण्घीस्थोी गुरो- 
शॉद्धीउ्यायनवारिगस्व्रिनवषट॒ पुजाय सान्त्यः कुजात्‌॥ ६॥ 
लझ से १ 3९३२७७)७५, १ १,८,९ चन्द्रमा से १ 3९३३२)४७,५, ११,८,९, १२ अपने स्थान से 
१,२,३,४,५,११,८,९,१० शनि से ७,३,०,९,१०,८,११ सूय से ८,११,१२ बृहस्पति से 
५,१०,११,८,५ चुध से ५,३,११,५,६ ओर मड्डल से ३,६,६,५,११,१२ 
इन स्थानों में शुक्र गोचर का फल शुभ देते हैं, उक्त स्थान से अनुक्त स्थान में 
अशुभ फल देते हैं ॥ ६॥ शुक्र:के शुभ अष्टकवर्गाह्न चक्र-- 






हा. रवि | चन्द्र मन्नल | बुघ । हद शक | शनि आर नल लाल 


(सा धारा सात. री आए आओ 


नि र  लिलर 








१७२ बुहज्जातकं [ अष्ठकवर्गो- 
शुक्र के अशुभ अप्वर्गाहु चक्र-- 





किक किक व 7 ६  आ 






































स्थान ध्ीछ । 50 १२ १.४ ] छ ही दि 
“जि रजाहि कि 99/0968 ८ ८ धर 
लिंग, हट पथ ' | ०. ल्‍त्स्य ब । छ 
42 कि (जद (लि वि ० | रे | १२ 
6 ०] ०6 ७ ७ “। ० | ० 
॥ वजन कि िानडफए्ड़ | हाल 
शनि के अष्टकवर्गाहु-- 


मन्दः स्वात्विख्ुतायशन्रुषु शुभः साकशान्त्यगों भूमिजा- 
त्केन्द्रायाएथनेष्विनादुपचयेष्वादे खुखे चोदयात्‌ । 
धर्मायारिद्शान्त्यसत्युषु बुधाचन्द्रात्निषडलाभग१ 
षष्ठायान्त्यगतः सखितात्खरगुरोः पाष्त्यन्त्यधीशन्चुबु ॥ ७ ॥ 
. अपने स्थान से ३, ५, ११, ६ मड्न्‍गल से ३, ५, ११, ६, १०, १२ सूय से १, ४७, ७, 
4०, ११३, 4, २ लम से ३, ६, १०, ११, १, ७ चुध से ९, ११, ६, १०, १२, ८ चन्द्रमा 


से ३, ६, ११ शुक्र से ६, ११, १२ और बृहस्पति से ११, १२, ५, ६, 
इन स्थानों में शनि गोचर का फल शुभ देते हैं, अनुक्त स्थान में अशुभ 


फल देते हैं ॥ ७॥ शनि के शुभ अष्टकवर्गाइ्ड चक्र--- 


बा 


गा 


6 






ग्रह | शनि | र्म्न | रवि | चन्द्र | मज्नल 







७७७. चनुभ अब 


2/> वि 0 8 शक 


क््क्जत तिओटडकस िितकिफ्न 


| 











ध्यायः ५ ] . “बिमला? टीकया सहितम | श्७दे- 



































शनि के अशुभ अष्ठकवर्गाहु चक्र-- 
ग्रह शनि | लम | रवि | चन्द्र | मन्नल | बुध । गुरु 
>75ः। १ [२ | जजछिछाऋडाइजक्रकिब 
२ | ५ | ५ हर आ लि लाश किक 
झशुभ_< | ७ (६७5 
स्थान | ७ | < | «० (जज जी कि पा 
न _९ | १२७० िटहडिआा इज ड 
_* | ११ | ० जिलदडिडिडाह कि 
१बृ० | ० ०6:58 50 हे 
0 ढलन्जाजन ० ० । १० 
० 0० ० | १४२ ०] ७-7 | ७ 

















इति निगद्तिमिष्ट नेएमन्यद्धिशेधादधिकफलविपाक जन्मभातक्तत्र दुद्युः। 
उपचयग॒हमित्रस्वोच्चगेः पुष्टमिष्ठ त्वपचयग्रहनीचारातिगेन छसम्पत्‌ ॥८॥* 
एति वराहमिहिरक्तते दृहज्ञातके5छकवर्गाध्यायो नवमः ॥ ६ ॥ 
सूर्य आदि ग्रहों के उक्त सब स्थान शुभ और शेष स्थान अशुभ हैं । 


जन्म राशि से प्रत्येक राशि सें शुभ, अशुभ स्थानों का अन्तर करने से शुभ 
शोष बचे तो झुभ फल अशुभ शेष बचे तो अशुभ फल जानना चाहिये। 


अर्थात्‌ प्रत्येक अह के उक्त स्थान ( शुभ स्थान ) में बिन्दु, अनुक्त स्थान 
( अशुभ स्थान > में रेखा देकर फल. का विचार करे । 

जेसे यदि आठों बिन्दु हों तो पूर्ण शुभ फल, रेखाएँ हो तो पूर्ण अशुभ फल, . 
शुभ, अशुभ दोनों स्थान बराबर हों तो फल शून्य ओर न्यूंनाधिक हो तो अनुमान 
से फल जानना चाहिए। 


इस तरह लाये हुए शुभ स्थान, जन्मल्म या जन्मकालिक चन्द्र राशि से 
तृतीय, षष्ठ, दुशम, एकादश, अपने मित्र का स्थान, अपने स्थान या उच्च स्थान. 
में पड़े तो पूर्ण शुभ फल देता है । 


यदि $, ९, 3, ५, ७, ८4, ९, १२, अपने नीच स्थान या अपने शबजु स्थान मे 
पड़े तो पूर्ण छुभ कछ नष्टी देता है ॥ ८ ॥ 


१७४७ बहज्जातक 6 । धअ्रष्टकवर्गा- 


ग्रन्थान्तर से एकादि बिन्दु का फल-- 
क्लेशो5र्थहानिव्यंसन समत्व॑ शश्वत्सुखं नित्यधनागमश्च । 
सम्पत्प्रवृद्धिविपुलामलश्री रेकादि बिन्दोः_ फलमामनन्ति ॥ 
क्लेश १, धन की हानि २, दुःख ३, समान ४ ( न अच्छा न बुरा ), नित्य 
सुख ५, धन का आगम ६, सम्पत्ति की वृद्धि ७ और निष्कलक्ल लचमी ८ ये एकादि 
बिन्दु के फल हैं ॥ ,._ जन्माइस्‌-- 





इस कुण्डली के अष्टकवर्ग से रवि का शुभ, अशुभ स्थान का पस्ञान करना है 
तो “स्वादक' इत्यादि रीति से--रविकी अष्टवर्ग कुण्डली-- 











[3 १२ दा. 


“2८ ०००० रा 22 ॥ हे ४ 

हर हिल 

न 39 22 मय मी निके: 

यहाँ पर सूर्य के अष्टवर्ग कुण्डली में मेष राशि में चार बिन्दु हैं अतः गोचर 

वश मेष राशि में आने से सूय इस कुण्डलीवाले के लिए. मध्यम फलूदायक होंगे, 

एवं वृष में मध्यम, मिथुन में नित्य धन का आगम इत्यादि समझना चाहिए, 
इसी तरद्द सब ग्रद्टों की अष्टवर्ग में कुण्डली देख कर फछ् का विचार करे । 
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चन्द्र की अष्टवर्ग कुण्डली-- मड्न्‍ल की अष्टवर्ग कुण्डली--- 


7] 
| 





शुक्र की अष्टवर्ग कुण्डली-- 





स्ट “ 


(िल रे 5 के  ज्ु, 





जनता कक 2227 
| हि 
ँ ९७ | 





१०३ बृहज्नातक॑ [ अष्टकवर्गा-- 


अन्थान्तर से रूम के शुभाष्टवर्गाक् चक्र--_ _ __ । 
भ्रहद | लप्म | रवि ; बुध | गुरु | शुक्र | शनि 
ताज जाएजघ जान, 














मनन ज भव जज के बुध | गुरु शुक्र | शनि 













कल | 
८ > व | 
*-<<े का 


५० : 22४६ | 
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संयोगाष्टवर्ग का फल--- 
त्रिशाधिकफला ये तु राशयस्ते शुभावहाः | 
त्रिशान्तं पदञ्चनविंशादि राशयो मध्यमाः स्मताः ॥ 
अतः क्षीणफला निन्दया अनुपातात्त तत्कमः॥ 
लम्न युत सूय आदि प्रत्येक ग्रहों के मेपादि प्रत्येक राशियों के शुभ अष्टवर्गाज्लों 
का योग करना, जिस राशि में ३० से अधिक बिन्दु हों वह शुभ, २५ से ३० तक 
मध्यम और उससे न्‍्यून अशुभ होता है । 
ग्रन्थान्तर में अष्टवर्ग शुद्धि-- 
अष्टवर्ग विशुद्धेषु गुरुशी तांशुभानुषु । बतोद्वाहो च कत्तंव्यों गोचरे न कदाचन ॥ 
अष्टवर्ग में शुद्ध इृदवस्पति, सूथं और चन्द्र हों तो उपनयन और विवाह 
करना चाहिए ॥ 
शुभ संयोगाष्टवर्गाह् चक्र--- 


छुभ संयोगाश्टकवर्गाक् चक्र-- 








.। चन्द्र मन्नल 





बुध | गुरु 








श्ध्८ बहज्ञातक॑ [ अष्टकवर्गा- 


इस कुण्डली में मेष मध्यम, वृष 
शुभ, मिथुन शुभ, कक मध्यम, सिंह 
शुभ, कन्या मध्यम, तुझा शुभ, 
वृश्चिक शुभ, धनु अछुभ, मकर शुभ; 
कुम्म शुभ और मीन शुभ है । 





के ग॑ का फल--- 

लप्म॑ गते दिनकरे रियो व गा कजात: * कृशालुयुगविन्दुयुते च रोगी। 

बाणादिविन्दुसहितोद्यगे दिनेशे स्वोच्चे्धवा निजगहे नृपतिश्चिरायुः ॥ 

केन्द्र त्रिकोणो पगते दिनेशे पट्पञ्वसप्ताष्टकविन्दुवर्ग । 

रुद्रामलानीलचलाब्दकेपु जातस्य वा तज्ननकस्य रत्युः॥ 

शोध्यावशिष्टद्वय विन्दुयाते केन्द्र स्थिते सेन्दुशनीन्दुसूनी । 

भानो दशाव्दात्पतः . सम्द्धां  तावस्य राज्यश्रियमाहुरार्याः ॥ 

श्च, नीच या अपने नवांश में स्थित हो कर सूर्य लझ्न में तीन या चार बिन्दु 
से युक्त हो तो जातक रोगी होता है। अपने उच्च या अपने ग्रह में स्थित हो कर 
सूर्य लम्म में पाँच छे इत्यादि बिन्दु से युत हो तो जातक दीर्घायु राजा होता है। 
केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हो कर सूर्य छे, पाँच, सात या आठ बिन्दु से युक्त हो तो 
क्रम से २२, ३५, ३०, ३६ वर्षों में जातक के पिता की झत्यु होती है । 

शुभ, अशुभ ९ बिन्दु, रेखा ) दोनों के अन्तर करने से केन्द्र में स्थित चन्द्रमा, 
वन, डुध या सूय हो तो दुश वर्ष के अनन्तर उसके पिता को बहुत सम्पत्ति 

लती है। 


चन्द्र का फछ-- 
शून्यागारं तरणिशशिनो रष्टवर्गं_तदीयो- 
मासो राशि! सकलशुभदे कर्मणि त्याज्य आहुः ॥ 
यस्मात्तस्य शशिनि तनुगे सेकलोकाक्षिविन्दो। 
सप्तत्रिशच्छुरदि मरणं द्वित्रिखेटान्विति च।॥ 
केन्द्रत्रिकोणोपगते शशाझह्ले नीचारिगे दृद्धिकलाविहीने। 
बिन्दुद्धिके वा यदि सत्रिविन्दौ तद्भावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥ 
वेदादिविन्दुयुतकोणचतुष्टये वा लाभे विधो बलयुते यदि भावदृद्धिः | 
बिन्द्ृष्टके शशिनि केन्द्रगते तु जाता वियायशोधनबलप्रबला नरेन्द्राः ॥ 
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(सूर्य, चन्द्र दोनों के अष्टक वर्ग में जिस राशि में बिन्दु हो उस राशिसम्बन्धी 
सूर्य के मास और चन्द्र राशि में शुभ कर्म नहीं करना। यदि छप्न में स्थित हो कर 
चन्द्रमा एक, तीन या दो बिन्दु से युत हो तो यच्मा रोग से पीढित हो कर 
आलसी होता है । 


यदि छ्न में $, ३, या २ बिन्दु-युत चन्द्रमा दो या तीन ग्रह से युत हो तो 
३७ वर्ष की अवस्था में जातक का मरण होता है। 
त्रिकोण या केन्द्र में स्थित हो कर चन्द्रमा नीच या शज्नु राशि में या क्षीणबली 
हो, दो या तीन बिन्दु से युत हो तो उसके आश्रित भाव का नाश होता है। ऐसा 
पण्डितों ने कहा है । 
यदि वा त्रिकोण, केन्द्र या एकरादृक्ष में स्थित हो कर वली चन्द्रमा ४,५,६,७, 
या ८ बिन्दु से युत हो तो उस भाव की ब्रद्धि करता है। 
अगर केन्द्र में स्थित हो कर चन्द्रमा आठ बिन्दु से युत हो तो विद्या, धन, यश 
और बल से युत राजा होता है ॥ 
मज्गल का फल-- 
स्वोच्चस्वके गुरुसुखोद्यमानयाते विन्द्कष्के च सति कोटिधनप्रभुः स्यात्‌ । 
चापाजसिंहम्हगकीटविलझकस्थे भौमे चतुष्टयकलोपगते च राज़ा॥ 
विन्द्दटके धरणिजे5तिलघुक्षितीशो माने5थवा तनुगते च महापतिः स्यात्‌ | 
जातो5वनीशकुछजो यदि देहनाथः स्वोच्चस्वराशिसहिते नृपचक्रवर्ता ॥ 
अपने उच्च राशि या अपने गृह में स्थित हो कर मड्जल ८ बिन्दु से युत्त चतुर्थ, 
लऊम्न या दशम में स्थित हो तो करोड़पति होता हं। यदि धन, मेष, सिंह, 
मकर या कक रप्न में स्थित हो कर मद्गल चार बिन्दु से युत हो तो राजा होता है । 
यदि दुशम या रुप्न में स्थित द्वो कर मद्गल आठ बिन्दु से युत हो तो एक छोटा 
राजा होता है। उक्त योग में होते हुए चन्द्रमा उच्च या अपने राशि का हो तो 
राजकुल में उत्पन्न जातक चक्रवर्ती राजा होता है ॥ 
बुध का फल-- 
केन्द्रत्रिकोणे वसुबिन्दुके ज्षे जातीयविद्याधिकभोगशाली । 
स्वोच्चादिगेकद्वितयत्रिबिन्दौ तद्भाववुद्धिन च भावहानिः ॥ 
बिन्द्वाधिक्यं यत्तदागारमासे विद्यारम्भः सर्वविद्याकरः स्यात्‌ । 
गोचारेण ज्ञस्य शुन्यालयस्थे मन्दे बन्धुज्ञातिसम्पद्विनाशः ॥ 
केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हो कर बुध कक से युत हो तो अपने जाति 
की विद्या पाकर अधिक भोग करने वाला होता है । यदि एक, दो या तीन ् 
से युत छुध अपने उच्चादि में स्थित हो कर जिस भाव में स्थित हो उस की बुद्धि 
डोती है, ह्वानि नहीं । 


१८० बहज्जातक [ अश्कवर्गा- 


जिस राशि में बिन्दु ज्या:६ हो उस राशिसस्बन्धी मास में विद्यारम्भ करने 


से जातक सब विद्या का अधिकारी होता है । 
गोचरवश बुध के शून्य घर में शनि पड़े तो भाई और सम्बन्धियों का नाश 


ह्वोता है । 
गुरु का फल-- 


जीवाष्टवर्गाधिकविन्दुराशी छग्ने. निपेक॑ कुरुते . सुतार्थी । 

तद्दाशिद्ग्भागग्रृहस्थितानि गोवित्तयानानि बहूनि च॒ स्युः॥ 

जीवाष्टवर्गलघुविन्दुग्रहोपयाते भाना.. कृताखिल्शुभानि विनाशितानि।.... 

पत्चादिविन्दुकरिपुव्ययरन्ध्रगेज्ये जातश्रिरायुरतिवित्तजितारिकः स्यात्‌ ॥ 

पड्विन्दुके वाहनवित्तछाभः सपश्चविन्दी |जयश्यीलवन्तः । 

ससप्तविन्दी सह लच्मणेन जीवे. बहुख्रीधनपुत्रवन्तः ॥ 

स्वोच्चेडधवा निजगृहे वसुविन्दुयुक्ते केन्द्रस्थिते सुरगुरी गरुरुभावगे वा | 

नीचारिभावमपहाय विमूढराशों जात. स्वकीययशसा पृथिवीपत्तिः स्यात्‌ ॥ 

यदा मद्दीदेवकुलप्रजा तास्तदी ययो गे नरपालतुल्याः । 

कृतातिधुण्यप्रभवप्रसिद्धबुद्धिप्रतापादिगुणाभसिरामाः ॥ 

बृहस्पति के अष्टवर्ग में अधिक बिन्दु युत जो हो उसी के लप्म में पुत्रार्थी 
गर्भाधान करे । 

तथा अधिक बिन्दु युत राशि की दिशा वाले घर में उस जातक को बहुत 
गाय, धन, सवारी होता है.। 

बृहस्पति के अष्टवर्ग में अल्प बिन्दु युत राशि में सूर्य बेठा हो तो सब को 
विनाश करता है। पष्ठ, द्वादश या अष्टम में स्थित हो कर बृहस्पति पाँच बिन्दु से ः 
युत हो तो जातक दीर्घायु, बहुत धनी और शत्रु को जीतने वाला होता है । 

छे बिन्दु युत वाहन और धन से युत होता है, पाँच बिन्दु से युत हो तो 
विजयी होता है । 

अगर सात बिन्दु युत बृहस्पति चन्द्रमा से युत हो तो जातक बहुत स्त्री, धन, 
पुत्न वाला होता है। 

आठ बिन्दु से युत ब॒हस्पति उच्च या अपने नीच या शत्रु राशि को छोड़कर 
उद्दित राशि में स्थित होकर केन्द्र या नवम में हो तो अपने यज्ञ से राजा के 
समान होता है, राजकुल में उत्पन्न हो तो पुण्य के प्रभाव से प्रसिद्ध बुद्धि, अतापी 


ओर उत्तम ग़ुणयुक्त होता है । 
शुक्र का फल-- 
साष्टविन्दुफलकोणकेन्द्रगे भागंवे तु बलवाहनाधिपः। 


साष्टविन्दुफलकोणकेन्द्रगे 
आयुरन्तमविनाशभोगवान्‌ वित्तरलविशभ्रुरद्विविन्दुके ॥ 
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नीचास्त रिष्फनिधनोपगते तु काच्ये पूर्वों दितक्षितिपयो गविनाशन स्यात्‌ । 

शुक्रेल्पविन्दुयुतमन्दिरिद्ग्विभागे स्र्रीवश्यद्देतुशयनीयगृह प्रशस्तम्‌ ॥ 

त्रिकोण या केन्द्र में स्थित हो कर शुक्र आठ बिन्दु से युत हो तो जातक बल 
ओर वाहन का स्वामी होता है । सात बिन्दु युत हो तो आयु के अन्त तक नाश 
रहित भोग वारा और धन, रत्नों का स्वामी होता है । 

नीच राशि में स्थित हो कर शुक्र अस्त, द्वाइश और अष्टम स्थान में हो तो 
पूर्वोक्त राजयोग का विनाश होता है | जिस राशि में अल्प बिन्दु युत शुक्र स्थित 


हो उस राशि की दिश्ञा में स्त्री के यु सोने का घर बनाना अच्छा दे ॥ 
शनि का फल-- 
कोणस्य शूल्यतरराशिगते तु मन्दे जातस्य म्ृत्युफलमाशुधनक्षयो वा। 


एकद्विलोकयुगबिन्दुयुते च केन्द्रें मुक्ते स्वतुड़्भवने रविजे5छपमायुः ॥ 
पटपब्वविन्दुसद्दिते तनुगे बलाब्ये जन्मादिदुःखबहुकू धननाशमेति। 
मनन्‍दे शरादिफछनीचसपत्नभावे._ जातश्रिरायुरतिशोभनवर्गकेन्द्रौ ॥ 
सूढारिनीचगृहगे शरवेदबिन्दी दास्युष्टवित्तसहितास्तनये तनुस्थे । 
सौरे5ष्टबिन्दुगणिते परमन्त्रतन्त्रग्रामाधिपास्तु गिरिविन्दुग़हे धनाव्यः॥ 
यदि अपने अट्टवर्ग में शनि अपनी राशि में स्थित द्वो तो जातक की रुूत्यु 
शीघ्र और घन नाश होता है । 
एक, दो, तीन या चार बिन्दु से युक्त शनि केन्द्र में उच्च का न हो तो अल्पायु 


होता है । ह 
यदि बली हो कर ह्ञानि लग्न सें छू या पांच बिन्दु से युत हो तो जातक को 


_ जन्म से ही दुःख और धन नाश होता है। 

अगर नीच या शज्लु भाव में स्थित हो कर शनि पांच, छे इत्यादि बिन्दु से 
युत प्रो और चन्द्रमा शुभ वर्ग में हो तो जातक दु।र्घायु द्वोता है । 

यदि ५ या ४ बिन्दु से युत शनि अस्त, शत्रु राशि या नीच में हो तो दास का 
काम करने वाला और ऊँट धन से युत होता है। आठ बिन्दु से युत शनि पत्चम या 
तनु भाव में स्थित हो तो उत्कृष्ट तन्त्र के समूह को जानने वाला होता दहै। 

सात बिन्दु युत हो तो धनाढय होता है। 

इति बृद्दृज्जातके 'विमला? भाषाटीकाया मष्टकवर्गाध्यायो नवमः 
“-7_2४2%8२८०) 


अथ कमोजीवाध्यायो दराम$ । 
जातक को किस से घन की प्राप्ति होगी-- 
अर्थाहिः पिलृपितृपत्निशत्रुमित्रभ्रातृस्योभ्बतकजना दिवाकराशेः । 
दोरेन्द्ोदंश मगलेथिंकल्पनीया सेन्द्रकोस्पद्पतिगांशनाथदृत््या ॥ १॥ 


श्प२ ब्व॒हज्ञातकं [ कर्माजीवा- 


लप्न और चन्द्र से दुशम स्थान में रवि आदि स्थित हों तो पिता, माता आदि 
के द्वारा धन की भ्राप्ति होती है । ज॑से रवि हो तो पिता से, चन्द्रमा हो तो माता 
से, मट्डल ह्वो तो शत्रु से, बुध हो तो मित्र से, बृहस्पति हो तो भाई से, शुक्र हो 
तो स्री से और शनेश्रर स्थित हो तो भ्ृत्य से धन की प्राप्ति होती है 

लग्न, चन्द्र दोनों से द्शम में एक २ या अधिक ग्रह बठे हों तो उन उन ग्रहों 
की अन्तदंशा में उक्त वृत्ति द्वारा धन की प्राप्ति होती है । 

अगर रूम और चन्द्र दोनों से दृशम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो तो कौन अर्थ- 
प्रद होगा इस पर कहते हैं कि ल, चन्द्र और सूर्य से दशम स्थान का हो स्वामी -.. 
वह जिस राशि के नवांश में हो उस के स्वामी की चृत्ति के द्वारा धनप्राप्ति होती है। 

किसी टीकाकार का मत है कि लम्म, चन्द्र दोनों से दो या अनेक ग्रह स्थित हों 
तो उन सर्बो में जो बली हो उस की बृत्ति से धन की प्राप्ति कहनी चाहिएु। 
परतञ्व ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस ग्रन्थ सें बछ का आनयन नहीं 
किया गया है, अतः सब से धन की प्राप्ति कहनी चाहिए। एक पुरुष को अपने 


जीवन में अनेक तरह से धन की प्राप्ति देखी जाती है । 
तथा भगवान्‌ गार्गि का वचन-- 


उदयाच्छुशिनो वापि ये ग्रद्दा दशमस्थिताः । 

ते सर्वेडथंप्रदा ज्ञेयाः स्वदशासु यथोदिताः ॥ 

लगाकर त्रिनाथेभ्यो दशमाधिपतिग्रहः । 

यस्मिश्नवांशे तत्काले वतंते तस्य यो5घधिपः ॥ 

तद्बृत्या प्रवरदेद्वित्तं जातस्थ बहवो यदा। 

भवन्ति वित्तदास्ते5पि स्वदशासु विनिश्चितस्र्‌ ॥ है 

नवांश पति की चृत्ति-- 
अकोशे तृणकनकोणेमेषजायेश्न्द्रांश कृषिजलजाइनाश्रयात् । 
धात्वश्निप्रददररणसाइसेः कुजांशे सोम्यांशे लिपिगणितादिकाव्यशिल्पेः ॥ 
छप्म, चन्द्र ओर सूय से दृशम स्थान का स्वामी जिस नवांश सें हो उस का 

स्वामी रवि हो तो ठतृण, सुबर्ण, ऊन और औषध से]धन की प्राप्ति होती है, चन्द्रमा 
हो तो खेती करने से, जलज ( मोती, शंख आदि ) के बेचने से और स्त्री के आश्रय 
से धन की प्राप्ति द्वोती है । मज्गल हो तो धातु ( सोना, चाँदी आदि ) के वेचने 
से, अभि, प्रहरण ( खजन्न, चक्र, कुन्त आदि ) से ओर साहस से धन की प्राप्ति-- 
होती है। छुध हो *तो लेख, गणित, कविता और चित्रनिर्माण से धन की 
प्राप्ति होती है ॥ २॥ 
जीषांशे द्विजपिज्वुधाक राद्धिमः काव्यांशे मणिरजवादिगोमहिप्ये: 
सोरांशे अमचधभा रनीचशिल्पेः कर्मशाध्युषितनवांशकर्मसिद्धिः ॥३॥ 
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बृहस्पति हो तो ब्राह्मण, देवता, खानि और धरम के द्वारा[धन की प्राप्ति होती है। 
शुक्र हो तो मणि, चाँदी, गौ और भैंस के द्वारा धन की प्राप्ति होती दै । 
झनेश्वर हो तो श्रम, वध, भारवद्दन, निन्दित कर्म और चित्रकारी के द्वारा 
धन की प्राप्ति होती है । 
जन्म लघम्न से दशस स्थान का स्वामी गोचरवश जिस नवांश में स्थित हो उस 
का जो स्वासी हो उसकी पूर्च कथित द्ृत्ति के अनुसार मनुष्य की जीविका चलती है। 
यहाँ किसी का सत है कि “करमेंशाध्युषितसमानकर्म सिद्धि ऐसा पाठ ठीक दै 
र्थात्‌ दशमेश जिस राशि में हो 3सके स्वामी के दृत्ति के अनुसार जीविका 
चलती है। पर्व वह ठीक नहीं है । 
यहाँ पर भगवान गार्गि-- 
ल्सकर्माधिपो यस्मिन्नवांशे चतंते ग्रहः। 
चारक्रमेण तत्त॒ल्यां कर्मणां सिद्धिमादिशेत्‌॥ ३॥ 
धनागम के ज्ञान--- 
मित्रारिस्वगृदगतेग्र हैस्ततोथोस्तुज्लस्थे बलिनि च भास्करे स्वचीर्या त्‌ । 
आयस्थेस्दयधनाश्रितेश्व सौम्येः संचिन्त्य ब्लसहितेरनेकथा स्वम्‌ ॥४॥ 
इति श्रीवराहमिदिरक्ते तु हज्ञा तके कमोजीवो नाम दृशमो ६घ्याय३॥१०॥ 
जन्म काल सें लग्न, चन्द्रमा दोनों से दशम में स्थित ग्रह, उसके अभाव में 
लप्न, चन्द्रमा और सूर्य से दशमेश जिस राशि के नवांश सें हो उसका जो स्वामी 
ग्रह, वह मित्र के स्थान सें हो तो अपनी अन्तर्दृशा में मित्र के द्वारा, शत्रु की राशि 
में हो तो शत्र॒ के द्वारा और अपने यह में हो तो अपने ही स्थान के द्वारा धन की 
प्राप्ति होती है । कथित योग सें योगकर्ता सूर्य बी हो कर अपने उच्च स्थान में 
हो तो जातक अपने बाहुबल से धन पेंदा करता है । 
अगर शुभग्रह बली हो कर एकादश, लझ्न और द्वितीय में बेठा हो तो ज्ञातक 
अनेक तरह से धन पेंदा करता है । 
यहाँ भगवान्‌ गार्गि का वचन--- 
धनदा जन्मसमये मित्रारिस्वस॒होपगाः । यस्य तस्य धन दद्युमित्रारिस्वगृहो हुूवस्‌ ॥ 
धनदो भास्करो यस्य तुद्धे बलसमन्वितः | 
भ्रवेजन्मनि यस्य स्याद्धित्तमात्मोद्ममाजितम्‌ ॥ . 
लाभार्थलूपझगें: सौम्येयेंन येनेव कर्मणा। 
घधनाजन प्रार्थथते. तेनायत्नात्समश्नुते ॥ ४ ॥ 
इति बृहज्ञातके “विमला” भाषाटीकायां कर्माजीवाध्यायो दुशमः । 
>+>०>;६०५-६८००४-०६२८६०--- 


अथ राजयोगाध्याय एकादरः 
यवनाचाय और जीवशर्मा के मत से राजयोग-- 
प्राहुयंघबना!ः स्व॒तुब्नगेंः करेः ऋरमतिमंहीपतिः । 
क्ररेस्तु न जीवशमंणः पत्ते तित्यधिपः प्रजायते ॥ १॥ 
जिसके जन्म समय में एक से अधिक पापग्रह अपने उच्च स्थान में हों तो 
पापमति वाला राजा होता है । इससे यह सिद्ध होता है कि एक से ज्यादा शुभ 
ग्रह अपने उच्च स्थान में हों तो धमंत्रुद्धि वाला राजा होता है। पापग्रह, शुभग्रह 
दोनों अपने उच्च स्थान में हों तो मध्यम बुद्धि वाठा राजा होता दै। यह यवना- 
चाय का मत है। 
यहाँ जीवशर्मा का मत है कि पापग्रह अपने उच्च स्थान में हो तो राजा नहीं 
होता किन्तु धनी होता है । 
जीवशर्मा के वचन--- 
पेड्गलेर्जाता झ 
पा न भवन्ति नपा नराः। 
किन्तु वित्तान्वितास्ते स्युः क्रोाधिनः कलछ्ठ प्रियाः !! १ ॥ 
बत्तीस प्रकार के राजयोग--- 
घक्राकेज्ञाकेशुरुभिः सकलेसिशिश्व 
स्वोश्वेषु षोडश नृपाः कथितेकलग्ने । 
दथकाश्रितेषु च तथेकतमे बिलग्ने 
स्वच्षेत्रगे झशिनि षोडश भूमिगाः स्युश॥ २॥ 
मड्गल, शनि, सूर्य, गुरु ये चार ग्रह अपने उच्च राशि में हों और उनमें से कोई 
एक लझप में हो तो चार प्रकार के राजयोग होते हैं। 
जेसे लम्न में हो कर मड्गल मकर का, शनि तुला का, रवि मेष का और ब्वहस्पति 
कक का हो तो एक योग १। 
शनि लझ का होकर तुछा का, मद्गलल मकर का, रवि मेष का और बृहस्पति 
कक का हो तो दूसरा राजयोग २। 
रवि मेष का हो कर लझ में हो, मड्गछल मकर का, शनि तुला का, बुद्दस्पति कक 
का ह्टो तो तीसरा राजयोग ३ | 
बृहस्पति लम्म का द्वो कर कक में हो, मक्लछ मकर का, शनि तुला का और रवि 
मेष का हो तो चौथा राजयोग होता है ४। 
इन. चार ग्रहों में से तीन उच्च में हों और उन तीनों में से कोई एक छप्न का 
छ्ो कर उच्च में छो तो बारद्द प्रकार के राजयोग दवोते हैं । 
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जसे सूय मेष का, छुद्दस्पति कक का और शनेश्वर सुला का हो, शेष ग्रह्ट कहीं 
हों इस स्थिति में मेष लझ हो तो पहला, कक हो तो दूसरा, तुला हो तो तीसरा 
राजयोग द्वोता है । 
सूय मेष का, बुहस्पति कक का और मद्गल मकर का द्वो और शेष ग्रह कहीं 
हों, इस स्थिति में मेष छप्न द्वो तो पहला, कक ल्म हो तो दूसरा ओर मकर लझझ 
हो तो तीसरा राजयोग होता है । 
एवं सूर्य मेष का, मड्गल मकर का और शरनेश्रर तुला का हो शेष ग्रह कहीं 
हों तो सेष रूम में पहला, मकर लझ्न में दूसरा, तुला लप्न में तीसरा राज० 
योग होता है । 
इसी तरह मकर का मड्गल, कक का वृहस्पति और शनेश्रर तुला का हो शेष 
ग्रह्द कहीं हों इस स्थिति में मकर लझ हो तो पहला, कक हो तो दूसरा, सिंद्द द्वो 
तो तीसरा राजयोग होता दै । इस प्रकार १२ राजयोग होते हैं, पूतव के चार ओर 
ये बारह मिलकर सोलह राजयोग हुए । 
पूर्वोक्त चार अहों में से दो ही अह उच्च के हों, उन में से कोई एक लम्म का 
हो कर उच्च का हो और चन्द्रमा अपने घर में बेठा हो तो बारह तरद्द के राज- 
योग होते हैं। 
जसे लघझ का सुय मेष का, मड्गल मकर का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो 
पहला । लूझ का मड्गल मकर का, सूयय मेष का ओर चन्द्रमा अपने घर का हो तो 
दूसरा । लप्न का सूय मेष का, शनि तुला का और चन्द्रमा स्वच्षेत्र का हो तो 
तीसरा । रूझ का शनि तुला का, मेष का सूयथ और चन्द्रमा अपने घर का हो तो 
चौथा । लप्म का सूर्य मेष का, बृहस्पति कक का और चन्द्रमा अपने घर का द्वो तो 
पांचवां । लझ का बृहस्पति कक का, सूय मेष का और चन्द्रमा स्वग्ृह्व का हो तो 
छुठा । रूम का मड्गल मकर का, शनि तुछा का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो 
सातवां । लम्न का शनि तुला का, मड्गल मकर का और चन्द्रमा अपने घर का हो 
तो आठवां । रूग्न का मद्गल मकर का, बुहस्पति कक का और चन्द्रमा अपने घर 
का हो तो नवमां। लग्न का बृहस्पति कक का, मड्गल मकर का और चन्द्रमा 
. अपने घर का हो ठो दुशवां । ;रूग्न का शनि तुला का, बृहस्पति कक का और 
चन्द्रमा अपने घर का हो तो ग्यारहवां। लग्न का बृहस्पति कक का, शनि 
तुला का और चन्द्रमा अपने घर का हो तो वारहवां राजयोग होता है । 
पूर्वोक्त सोलह ओर ये बारह मिलकर २८ राजयोग हुए। 
तथा पूर्वोक्त चार अद्दों में से एक ग्रह लग्न का ह्वो कर उच्च का ट्वो और 
चन्द्रमा अपने घर छा हो तो चार प्रकार के राजयोग होते हैं । 
मकर छग्न का अम्नल और स्वग्ृद्द का चन्द्रमा हो .तो पहला, तुछा लग्न 


१८६ बहज्जातकं [ राजयोगा- 


का शनि और अपने घर का चन्द्रमा हो तो दूसरा, मेष छग्न का सूर्य और स्वचेत्र 
का चन्द्रमा हो तो तीसरा, कक लग्न का गुरु और स्वत्षेत्र का चन्द्रमा हो तो चौथा 


राजयोग होता है । 
एवं पहले के अद्टाईस और ये चार मिलकर बत्तीस राजयोग हुए. ॥ २॥ 


चचालिस राजयोग--- 


वर्गोत्तमगते लग्ने चन्द्र था चन्द्रवजितेः । 
चतुरायप्रेहिदंघे च॒पा द्वाधिशातिः समता: ॥ ३॥ 
लग्न वर्गोत्तम में हो और इस को चन्द्रमा से भिन्न चार, पांच या छे ग्रह 
देखते हों तो बाईस प्रकार के राजयोग होते हैं । 
जसे वर्गोत्तम गत छग्न को सूर्य, मज्नल, बुध और बुहस्पति देखते हों तो पहला, 
सूर्य, मड्गल, बुध और शुक्र देखते हों तो दूसरा, 
सूर्य, मड़ल, बुध और शनि देखते हों तो तीसरा, 
सूर्य, मज्ञल, बुहस्पति और शुक्र देखते हों तो चौथा, 
सूर्य, महल, बृहस्पति और-शनश्रर देखते हों तो पांचवां, 
सूर्य, मद्गल, शुक्र और हानेश्वर देखते हों तो छुठा, 
रूय, बुध, बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि हो तो सातवां, 
सूय, ठुध, बृहस्पति और शरनेश्वर देखते हों तो आठवां, 
सूर्य, छुध, शुक्र ओर शनेश्वर देखते हों तो नवमां, 
सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनेश्वर देखते हों तो दशवां, 
मड्गल्, छुध, बृहस्पति और शुक्र देखते हों तो ग्यारहवां, 
मड्ल, छध, बृहस्पति और शनेश्वर देखते हों तो बारहवां, 
मदड्गल, बुध, शुक्र और शनेश्रर देखते हों तो तेरहवां, 
मड़न्‍ल, बृहस्पति, शुक्र और शन्नेश्वर देखते हों तो चौदहवां, 
बुध, वुहस्पति, श॒क्र और शनेश्वर देखते हों तो पन्द्रहवां राजयोग होता है। 
इस तरह चार ग्रह के वश पन्द्रह विकल्प होते हैं। 
अब पांच ग्रह के विकल्‍प से दिखाते हैं । 
वर्गोत्तमगत छूग्न को सूर्य, मज्गल, बुध, ब॒हस्पति और शुक्र देखते हों तो पहला, 
सूय, मड्जल, बुध, वृहस्पति और शर्नेश्रर देखते हों तो दूसरा, 
सूर्य, मद्गल, बुध, शुक्र और शनेश्रर देखते हों तो तीसरा, 
सूर्य, सज्गल, बृहस्पति, शुक्र और शनेश्वर देखते हों तो चौथा, 
सूर्य, छुध, बृहस्पति, शुक्र और शनेश्वर देखते हों तो पांचवां, 
मल, छुध, बृहस्पति, शुक्र ज्यैर शनेश्वर देखते हों तो छुठा, 


। 


न्कत 
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इस तरह पाँच ग्रह के छे विकर्प होते हैं । पूर्वोक्त पन्द्रह और ये छे मिल कर 
इक्कीस हुए । मर 3५ 
एवं वर्गोत्तम में गत लझ्न को सूर्य, मझ्नल, चुध, बृहस्पति, छुक्र और शनेश्वर 
देखते हों तो एक राजयोग द्वोता है । मिलकर बाईस हुए । 
इसी तरह वर्गोत्तम में गत चन्द्रमा के ऊपर चार, पाँच और छे ग्रहों की दृष्टि 
हो तो बाईस प्रकार के राजयोग होते हैं। इस तरह सब मिल चवालिस राज- 
ग ॥ दे॥ 
कदर गई पाँच प्रकार के राजयोग--- 
यमे ऊुम्मेक जे गर्वि शशिनि तेरेव तनुगे- 
जंयुकसिहालिस्थे:._ शशिजगुरुवक्रेन्रेपतयः | 
यमेन्दू तुद्ने<ह्न सविदृशशिजो षष्ठभवने 
तुलाजेन्दुक्तेजड ससितकुजजीचैश्व नरपो ॥ ७ ॥ 
इनेश्वर कुम्भ में, सूर्य मेप में और चन्द्रमा वृष में हो, इन तीनों राशियों में से 
कोई एक लझ भी हो तथा बुध, गुरु ओर मड्जल क्रम से मिथुन, सिंह और घछुश्चिक 
में हों तो तीन प्रकार के राजयोग होते हैं । 
जेसे--शनेश्रर कुम्भ में, सूर्य मेप में, चन्द्रमा वृष सें, चुध मिथुन में, छहस्पति 
सिंह में ओर मद्गल दुश्चिक में हो तो इस स्थिति में कुम्भ लघ्न हो तो प्रथम, मेष 
लप्न हो तो द्वितीय, दृप रूग्न हो तो तृतीय राजयोग होता है। 
एवं शनेश्रर और चन्द्रमा अपने उच्च स्थान में हो कर दोनों में से कोई एक 
लग्न का भी हो, सूर्य और बुध कन्या में, शुक्र, मदड्गल और गुरु क्रम से तुला, मेष 
ओर कक में स्थित हों तो दो प्रकार के राजयोग होते हैं । 
जेसे तुला में शनंश्वर, दपष में चन्द्रमा, कन्या में सूर्य और बुध, तुला में शुक्र, 
मेष में मज्गल, कक में बृहस्पति हो तो इस स्थिति में तुला रूग्न हो तो प्रथम और 
बृष लग्न हो तो द्वितीय राजयोग होता है । 
इस तरह मिल कर पाँच राजयोग हुए ॥ ४ ॥ 
तीन प्रकार के राजयोग- 
कुजे तुन्ने:कन्द्रोधेनुषि यमलग्ने च कुपतिः 
पतिभूमेश्वान्यः.. ज्षितिखुतविलग्ने सशशिनि। 
सचन्द्र सोरे<स्ते सुरपतिग़रों चापधरणगे 
स्वत॒द्गस्थे भानावुदयमुपजाते च्ितिपति:॥ ४ ॥ 
मझ्जल अपने उच्च स्थान में, सूर्य, चन्द्रमा ये दोनों धन्नु राशि में और।शनेश्वर 
रग्न का हो कर मकर सें द्वो तो उत्पन्न जातक राजा होता है। 


श्प्प ब्ृहज्जातक [ राजयोगा- 


यहाँ पर कोई टीकाकार 'यमलग्ने! इसका अर्थ जिस किसी राशि में स्थित 
झनेश्वर लग्न में हो इस तरह करते हैं । 
कोई शनेश्वर की राशि ( मकर या कुम्भ ) रूग्न में हो ऐसा अर्थ करते हैं । पर 
ऐसा अर्थ करना दीक नहीं है । 
यतः बादुरायण-- 
लग्ने सौरस्तुज्षे भौमश्रन्द्रादित्यों चापप्राप्ती । इति । 
तथा माण्डब्य-- 
आद्ित्यश्व निशाकरश्व भवतो वागीशराशौ यदा 
साद्ध भास्करिणा स्ववीयंसहितः प्राप्तो झूगे मझ्जलः । 
प्राप्नोति प्रभवं तदा स सुकृती क्मापालचूडामणि- 
स्रस्यन्ति प्रतिपन्थिनो रणमुखे यस्मात्‌ कृतान्तादिव ॥ 
मड्गल सहित चन्द्रमा मकर लग्न में और सूर्य धनु राशि में स्थित हां ता 
जातक राजा होता है । 
यहाँ पर बादरायण--- 
भाजुश्चापे सेन्दुर्भोमस्त॒द्ञप्राप्तो लूम्ने वा स्यात्‌। इति। 
सप्तम राशि में चन्द्रमा ओर शनेश्वर, धनु में बृहस्पति, रूग्न का सूर्य, अपने 
उच्च स्थान ( मेष ) में हो तो राजा होता है । इस तरह तीन राजयोग हुए ॥ ७५॥ 
दो प्रकार के राजयोग-- 
चषे सेन्दो लग्ने सचितशुरुतीचणांशु तनये+ 
खसुह्जायाखस्थेभवरति नियमान्मानवपतिः। 
म्गे मन्‍्दे लग्ने सहजरिपुधमंव्ययगतः 
शशाह्लायें: ख्यातः पृथुग्रणयशाः पुन्नचपतिः ॥ ६ ॥ 
चन्द्रमा दृप में हो कर लग्न का हो तथा सूर्य, बृहस्पति, शनेश्वर क्रम से सिंह, 
बुला, कुम्भ में स्थित हों तो जातक अवश्य करके राजा होता है। 
एवं शनेश्वर मकर का हो कर रूग्न में हो तथा चन्द्रमा, मज्गछ, बुध, गुरु, क्रम 
बे मिथुन, कन्या, धन्नु, मी न में स्थित हों तो जातक बड़े गुण-यश वाला राजा होता है। 
साण्डव्य-- 
सगे लग्ने सौरस्तिमियुगगतः शीतकिरणः 
कुजे युग्मे नार्या शशब्द॒तसुतश्रापधरगः । 
गुरुदेत्येज्याकावभिमतगतौ.. चारवशतः 
प्रसूती यस्यासां भवति नरपः शाक्रसद॒छाः ॥ ६ ॥ 


फः बा इ शआ ॥वा शा -पापाओ 
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तीन प्रकार के राजयोंग--- 
हये सेन्दो जीबे मस्गमुखगते भूमितनये 
स्वतुद्गस्थी लग्ने भ्ुगुजशशिजञावत्र नृपती। 
खुतस्थो चक्रार्की गुरुशशि सिताध्यापि हिचुके 
जुधे कनन्‍्यालग्ने भचति हि न्॒पो 5न्‍्योपि गुणवचान्‌ ॥ ७॥ 
चन्द्रमा के साथ हो कर बृहस्पति धनु राशि में, मद्गल मकर के पूर्वाध में और 
शुक्र, चुध दोनों अपने उच्च स्थान (मीन, कन्या ) में हों तो इस स्थिति में मीन 
लम्म हो तो पहला, कन्या ल्म् हो तो दूसरा राजयोग होता है। 
बुध कन्या लप्म सें मद्गल, शनि पश्चम ( मकर ) में, बृहस्पति, चन्द्रमा 
ओर शुक्र चतुथ ( धनु ) में हों तो जातक गुणवान्‌ राजा होता है । पूर्वोक्त दो मिल 
कर तीन राजयोग हुए ॥ ७ ॥ 
पुनः तीन प्रकार के राजयोग-- 
झणे सेन्‍्दो लग्ने घटमसगमगेन्द्रेपु सहितै- 
यमाराकेयों 5भूत्स खलु मनुजः शास्ति चसुधाम्‌ । 
अजे सारे मूतों शशिगदगते चामरशुरो 
खु॒रेज्ये घा लग्ने धरणिपतिरन्योपि गुणबान्‌ ॥८॥, 
लप्म में हो कर चन्द्रमा मीन राशि में, शनेश्वर कुम्भ राशि में, मड्डल मकर में 
और सूर्य सिंह में हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक प्रथ्वी का शासनकर्ता होता है। 
मेष राशि सें स्थित हो कर मड्डल लझ्म में, बृहस्पति कक राशि में हो तो जातक . 
राजा होता है। 
.. कक राशि में स्थित हो कर गुरु लम्म में ओर मड्डल मेष राशि में हो तो जातक 
राजा होता है । 
पुनः एक अ्रकार का राजयोग--- 
कर्किणि लग्ने तत्स्थे जीवे चन्द्रसितज्नेरायप्राप्तेः 
सेषगते<5क जात॑ विन्याद्धिक्रमयुक्त पृथ्वीनाथम्‌ ॥ ६ ॥ 
कर्क राशि लझ् हो, उसी में गुरु बेठा हो, चन्द्रमा, शुक्र और बुध एकादश 
( बप ) में हों तथा सूर्य मेष में हो तो जातक पराक्रमी राजा होता है ॥ ९ ॥ 
पुनः एक प्रकार का राजयोग--- 
सगमुखे5कतनयस्तनुसंस्थः क्रियकुलीरहरयो<5घिपयुक्ताः । 
मिथुनतोलिसहितो बुधशुक्रो यदि ततः पृथुयशा: पृथिचीशः ॥ १० ॥ 
शनेश्वर लझ में स्थित हो कर मकर के पूर्वार्ध में, मड्गल मेष में, चन्द्रमा कर्क 
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में, सूर्य सिंह में, बुध मिथुन में और शुक्र तुला में हो तो जातक बड़ा यशस्वी 


राजा होता है ॥ १० ॥ 
पुनः राजयो ग--- 


स्वोच्संस्थे बुधे लग्ने भ्रगो मेष्रणाशितते । 
सजीवे-5सते निशानाथे राजा मन्दारयोः छुते ॥ ११ ॥ 
बुध लप्म में स्थित हो कर अपने उच्च (कन्या ) में, शुक्र दशम स्थान (मिथुन) 
में, बृहस्पति के साथ चन्द्रमा सप्तम (मीन) में और शनेश्रर, मड्गल ये दोनों पत्चम 
( मकर ) में स्थित हों तो जातक राजा होता है ॥ ११ ॥ 
पूर्वोक्त और वच्यमाण राजयोगों में विशेष विचार-- 
अपि खलऊ$लजाता मानचवा राज्यभाजः 
किम्रुत नपऊुलोत्थाः प्रोक्तभूपालयोगः। 
नपतिकुल समुसत्थाः पार्थिवा वच्यमाणें- 
भवति नपतित्ल्यस्तेषु भूपालपुत्रः ॥ १२॥ 
पूर्वोक्त सब राजयोगों में उत्पन्न नीच जाति का भी जातक राजा होता है, तब 
राजवंश के जातक की क्या बात, अर्थात्‌ वह निश्चय करके राजा होता है। 
तथा आगे प्रतिपादित राजयोगों में उत्पन्न राजकुछ का जातक ही राजा होता है, 


अन्य कुल का जातक राजा के समान होता है, किन्तु राजा नहीं होता है ॥ १२ ॥ 
राजयो ग-- 


उच्चस्वत्रिकोणगेव लिऐ्ट स्व्याचेभूपतिघंशज। नहेन्‍्द्राः 
पशञ्चादिभिरन्यवंशजाता हीनवित्तयुता न भूमिपालाः ॥ १३ ॥ 
तीन या चार ग्रह बली हो कर अपने उच्च या मूल त्रिकोण में हों तो राजवंश 
में उत्पन्न जातक राजा होता है । 
अगर पांच, छे या सात ग्रह बली हो कर अपने उच्च या मूलत्रिकोण के हों तो 
नीच कुल में उत्पन्न जातक भी राजा होता है। 
इससे अल्प अर्थात्‌ तीन चार ग्रह बली हो कर उच्च या ल त्रिकोण के हों तो 


राजा नहीं किन्तु धनवान होता है ॥ १३॥ 
पुनः राजयो ग--- 


लेखास्थे-5क-5जेन्दो लग्ने भौमे स्वोच्चे कुम्मे मन्दे | 
चापप्राप्ते जीवे राक्षः पुत्र॑ विन्यात्यूथ्वीनाथम ॥ १४ ॥ 
सूय, चन्द्र दोनों मेष लप्न में, मज्ञल अपने उच्च स्थान में, शनेश्वर कुम्भ में 
और बृहस्पति धनु राशि में हो तो इस योग में उत्पन्न राजकुछ का जातक 
राजा होता है। 
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कोई “लेखास्थे' के स्थान में “'लेयस्थे” ऐसा पाठ करता है, अर्थात्‌ पूर्वोक्त योग 
में सह का सूर्य हो तो राजा होता है। ऐसा अथ करने से भी कोई विरोध 
नहीं होता ॥ १४ ॥ 
पुनः राजयो ग--- 
स्वक्त शुक्रे पातःलस्थे धर्मस्थानं प्राप्त चन्द्र । 
दुश्चिक्याज्ञप्राप्तिप्राप्तें: शेषेर्जात३ स्वामी भूमेः ॥ १४५ ॥ 
अपनी राशि में स्थित हो कर शुक्र जन्म लम् से चतुथ में, चन्द्रमा नवम में 
ओर शेप अह ( सक्नल, च्ुध, गुरु, सूय, शनि ) तृतीय, ल्म्म ओर एकादश स्थान में 
हों तो इस योग में उत्पन्न राजवंश का जातक राजा होता है ॥ १५॥ 
पुनः राजयोग-- 
सोम्ये चीययुते तनुयुक्ते वीय्योब्ये व शुमे शुभयाते । 
धर्मार्थोपषचयेष्चथ शेषेधमौत्मा च्रपजः: पृथिवीश$ ॥ १६॥ 
वलवान्‌ छुध लप्न में, शुभग्रह ( गुरु या शुक्र ) नवम में ओर शेप ग्रह नवम, 
द्वितीय, तृतीय, पष्ठ, दशम, एकादश इन स्थानों में स्थित हों तो जातक राजा का 
पुन्न हो तो धर्माव्मा राजा होता है। कहीं पर 'शुभयाते? के स्थान में 'सुखयातेः 
ऐसा पाठान्तर है । अर्थ-चतुथ स्थान में शुभ ग्रह हों यह है ॥ १६ ॥ 
पुनः दो प्रकार के राजयोग--- 
चुषोदये. सूर्तिधनारिलाभगें:_ शशाइजोचाकंसुतापरेनपः । 
सुखे गुरो ले शशितोचणदीधितो यमोदये लाभगतंनंपो5्परः ॥१७॥ 
बप लघ्म हो और चन्द्रमा, बृहस्पति, शनि, शेष ग्रह क्रम से लम, द्वितीय, षष्ठ, 
एकादश इन स्थानों में स्थित हों तो जातक राजा का पुत्र हो तो राजा होता है । 
ब्हस्पति चतुथ में, चन्द्रमा, सूर्य दोनों दुशम में, शनेश्वर लम्न में और शेष ग्रह 
एकादश में हो तो राजा का पुत्र राजा और दूसरा घनी होता है ॥ १७॥ 
पुनः दो प्रकार के राजयोग--- 
सेषूरणायतनुगाः शशिमन्दजीचा- 
ज्ञारों धने सितरवोी हिचुके नरेन्द्र: । 
चवक्रासितो शशिसुरेज्यसिताकसोम्या- 
हो रासुखास्तशुभखापघिगताः प्रजेशः॥ १८ ॥ 
चन्द्रमा दृशम स्थान में, शनेश्वर एकादश में, बृहस्पति लमप में, बुध, मद्न्‍डल 
दोनों द्वितीय स्थान में और शुक्र, सूर्य, दोनों चतुर्थ में_हो तो जातक राजा का पुत्र 
हो तो राजा होता है । 
मूल, शनेश्वर दोनों लम्म में, चन्द्रमा चतुर्थ में, बृहस्पति सप्तम में, शुक्र नवम 
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में, सूय द्शम में और बुध एकादश सें हो तो राजकुल में उत्पन्न जातक राजा 
होता है। यदि अन्य कुल में उत्पन्न हो तो धनी होता है ॥ १८ ॥ 
राज्यप्राप्ति का समय--- 
कमलग्नयुतपाकद्शायां राज्यलब्धिरथवा भ्रबलस्य | 
शत्रनीचग्रहजातद्शायां छिद्बधसंभ्रयद्शा पंरिकल्थ्या ॥ १६ ॥ 
राजयोगक्रारक ग्रहों में जो ग्रह दशम या लघ्म में बेठा हो उस की दशा अन्त- 
दशा में राज्य लाभ होताहे । अगर दृशम, लप् इन दोनों स्थानों में राजयोगकारक 
ग्रह हों तो उनमें जो बली हो उसकी दशा, अन्तर्दृशा में राज्य लाभ द्वोता है। 
यदि उक्त दोनों स्थानों में बहुत राजयोग कारक ग्रह हो तो उनमें जो सब से वली 
हो उसकी दशा, अन्तर्दशा में राज्य लाभ होता है। उक्त दोनों स्थानों में कोई 
ग्रह न ह्वो तो राजयोग कारक ग्रहों में जो सबसे अधिक बली हो उसकी दशा, 
अन्तदुशा में राज्य लाभ होता है । 
राज्यलब्धिकारक अह की अन्तदंशा सब अ्रह की दशा में आवेगी उनमें 
कब राज्य लाभ होगा इस पर विचार यह करना चाहिए कि राज्य लाभ कराने 
वाला ग्रह गोचरवश जिस अन्‍न्तदंशा में अति बली हो उसी अन्तदंशा में राज्य 
छाभ होता है । 
जो बली ग्रह शत्रु स्थान या नीच स्थान में स्थित हो उसकी दशा, अन्तदंशा 
छिद्रसंज्ञक है । इस छिद्तसंज्ञषक दशा, अन्तदशा में प्राप्त राज्य का नाश होता है। 
यदि निबल ग्रह शब्चु स्थान या नीच स्थान में स्थित हो उसकी दुशा, अन्त- 
दशा संश्रयसंज्ञक है, इस दशा, अन्तर्दुशा में प्राप्त राज्य का नाश होता है, किन्तु 
देवता, राजा इत्यादि के आश्रय से पुनः प्राप्त हो जाता है ॥ १९॥ 
यात्रा में-- 
अरिकोपहतद्शायां जन्मोद्यनाथशत्रुपाके च्‌। 
स्वदशेशकारकद्शा संभ्रयणीयो नरेन्द्रः . ॥ 
तथा भगवान्‌ गार्गि-- 
लपम्नगः कमंगो वा स्यादथवा प्रबलो5पि यः । 
स स्यास्स्वान्तदृंशाकाले राज्यदः प्रबलो यदा ॥ 
नीचारिग्रहसंस्थस्य दुशायां प्रबलस्य च॑ । 
च्युतिबंलविहीनस्य तन्मोक्तः परसंश्रयात्‌ ॥ 
भोगी और भिल्ल, चोरों के स्वामी का योग--- 
शुरुसितवुधलग्ने सप्तमस्थे-5क पुत्र 
वियति द्विसनाथे भोगिनां जन्म पिन्धात्‌ | 


जज भिभिफििल 2िनिननिािन लक .मुनुनलईलन इक 
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शुभवलयुतकेन्द्रेः ऋरमस्पेत्य पापे- 
त्रेजति शाबरद्स्युस्थामितामर्थभाक्‌ च ॥ २० ॥ 
इति श्रीवराहमिहिरकूते वृदज्ञातके राजयोगा. 5ध्याय एकादश+$ ॥ ११॥ 


बृहस्पति, शुक्र, छुध ये तीनों ल्म्म में, शनेश्वर सप्तम में और सूय दशम में दो 
तो इस योग में उत्पन्न जातक भोगी होता है। 


कोई “गुरुसितड्डधलग्ने! इस का अर्थ--वृहस्पति की राशि (घन, मीन ) 
शुक्र की राशि (बृष, तुछा) या चुध की राशि ( मिथुन, कन्या ) छग्न में हो-ऐसा 
करते हैं । क्‍यों कि दृशम में सय के रहने पर बुध, शुक्र छूग्न में नहीं दो सकते । 
अतः वरामिहिराचार्य “पूवशासत्रानुसारेणायं योगः कृत ऐसे कहे हैं। यहां पर 
भगवान्‌ गारगि के मत से प्रथम अर्थ ही ठीक आता है । 


जेसे उन का वचन-- 
जी वक्षभार्गवेलंग्ने.. सप्तमस्थेज्कनन्दने । 
दश मस्थे रदौ जातो भोगवान पुरुषो भवेत्‌ ॥ 
शुभग्रहों की राशि केन्द्र में हों और पापग्रह पाप राशियों में हों तो ।मन्न, 
प्वोरों का स्वामी, धनी और भोगी होता दै । 
कोई 'शुभवलयु तकेन्द्रे? इस का बली शुभग्रद्ट केन्द्र में हो ऐसा अर्थ करते 
हैं, किन्तु वह ठीक नहीं है । 
यतः भगवान्‌ गार्गिः--- 
पापज्षेत्रगतेः पापेः केन्द्रस्थेः सौस्यराशिमिः । 
सब लेयस्य जन्म स्यात्स्याद्सौ दुस्युनायकः ॥ २० ॥ 
इति बृहज्ञातके “विमला'” हिन्दीटीकायां राजयोगाध्याय एकादुशः ॥ ११ ॥ 
अथ ग्रन्थान्तरादाकृष्य. राजयोगानाहु--- 
नभश्वराः पत्च निजोश्चसंस्था यस्य असूतो स तु सावभौमः। 
त्रयः स्वतुज्नादिगताः स राजा राजात्मजोअन्यस्य सुतोउच्न मंत्री ॥' 
जिस जातक के पांच अद्द उच्च के हों वह चक्रवर्ती राजा होता दै। जिस के 
तीन ग्रह उच्च के हों तो भी वह मनुष्य राजा द्ोता है। इस योग में राजा के घर 
में उत्पन्न लड़का ही राजा होता दे, अगर राजवंश में उत्पन्न न हो तो वह मनुष्य 
मंत्री होता है । 
अन्यच्च-द्नाधिराजे स्ट॒गराजसंस्थे नक्के सवक्रे कलशे5कंसूनों। 
पाटीरलग्ने शशिना समेते मद्दीपतेज॑न्म महौजसः स्यात्‌ ॥ 
अगर सिंद्र में रवि हो, मकर में मंगल हो, कुम्भ में शनि हो, मीन में 
हो तो जातक बड़ा तेजस्वी दाज्य ट्ोता है। 


१३ बृ० 


चन्द्रमा 
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थन्यब्य--हन्द्दे देत्यगुरों निज्ञाकरसुते मूर्तों स्वतुक्कले स्थिते। 
नक्रे वक्रशनेश्वरे ८ शफरे चन्द्रामरेज्यों स्थितों ॥ 
योगोडयं प्रभवेत्प्रसूतिसमये यस्यावनीशो महान । | 
जिस के जन्मकाल में मिथुन का शुक्र हो, उच्च का छुध लल्न में बेठा हो, 
वक्री शनेश्रर मकर राशि में हो, मीन में चन्द्रमा और बृहस्पति हो वह मनुष्य 
बड़ा भारी राजा होता है । 
अन्यच--तुक्नस्थिती शुक्रबुधी विरूमने नक्ने च वक्ले धह्षपीज्यचन्द्री 
प्रसूतिकाले नियतो भवेतामाखण्डछो भूमितले5पि संस्थः ॥ 
जिस के उच्च का बुध ओर शुक्र लग्न सें हो, मड्बर मकर का हो, बहस्पदि 
और घन्द्रमा धनु में हो तो वह मनुष्य प्रथ्वीतल में इन्द्र के समान होता है । 
अन्यघ्य--सिंहो दये5ऋस्त्वजगो झगाडः शनेश्वरः कुम्भधरे सुरेज्यः । 
धनुधरे चेन्मकरे मह्दीजो राजाधिराजो, मन्नुजो, भवेत्सः ॥ 


जिस के लग्न का रवि सिंह में हो, चन्द्रमा मेष में हो, .शनि कुम्भ अं हो, ह 


घरहस्पति धनु सें हो, मकर सें मड्गल हो तो वद्द राजा होता है । 
अन्यत्य--वाचस्पतिः स्वोच्चगतो बिलग्ने मेपे दिनेशः शमिशुक्रसोम्याः । 
लाभालयस्थाः क्िल भूमिपालरं त॑ भूतलरूस्याभरणं ग्रणन्ति ४ 
स्पष्ट है--- 
अन्यच्च--पश्येन्म्गाह्वात्म जमिन्द्वमन्त्री विचित्रसम्पन्न पति करोति । 
नक्तत्रनाथोप्यधिमिन्नभागे शुक्रेण इृष्टो नृपतिं करोति ॥ 
जिस की जन्म कुण्डली में छुध .को दृहस्पति देखे तो वह मनुष्य विचित्र 
सम्पत्ति वाल्म राजा होता है । चन्द्रमा अधिमिन्न के घर में बेटा हो, झुछ उस को 
देखता दो तो भी वह. मनुष्य .राजा होता है । 
अन्यच्य--स्घोच्चे मूर्तिगतेडस्ततांशुतनये नक्रे सबके शनो ! 
चापे वागधिपेन्दुभागवयुते स्याजन्स भूमीपतेः ॥ 
अगर लग्न र्मे उच्च का छुध हो, वक्री शनि संकर राप्ति का दो, बृहस्पति, 
चन्द्रमा और शुक्र मीन में द्वों तो जातक राजा होता है । 
अन्यध्य--प्रसूतिकाले सदने धने च व्यये विलरूग्ने यदि सन्ति खेटाः। 
ते छुत्रयोगं जनयन्ति तस्य प्राक पुण्यपाकाथ्युद्यो छवि यस्य ॥ 
जिस के जन्म काल में सप्तम, द्वितीय, द्वाद्श और लप् इन स्थानों में सब अह्‌ 
दों तो उसको छुम्रयोग होता है । यह छुत्रयोग पू्वजन्मा जित पुण्य के यल से होता है। 
 अन्यक्य--झृन्यालऊलग्नगते जुधे जल विशुधासात्ये जे जायास्थिते ॥ 


““्ज 


। 
| 
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राजा स्थात- मम न मल 

जिस के जन्म काल में छुध कन्या रूम्म में हो, छृदस्पति सप्तम में हो, मंगल 
और रवि तुतीय में हो, शनि छठे भवन में हो और शुक्र चतुथ में हो तो वद्द सनुष्य 
राजा होता है । 
अन्यज्च--सेपे दिनेशः शशिना समेतो यस्य असूतो स तु भुपतिः स्यात्‌ । 
स्वतुज्ञगेहायगतोी सितेज्यों केन्द्रत्रिकोणे कुरुतश्च॒भूपम्र्‌ ॥ 
जिस के जन्म काल सें चन्द्रमा सहित सूर्य मेष में हो वह मनुष्य राजा होता है, 
जिस के शुक्र जोर बृहस्पति अपने-अपने उच्च के हो कर केन्द्र ( १४७१० ) वा 
(त्रिकोण ( ९५ ) में हो वह मनुष्य राजा होता है। 
अन्यच्च--मीने निशाकरः पूर्णः सर्वग्रहनिरीक्षिदः । 
सावंभौम॑ नरं कहुर्य्यादिन्द्रतुल्यपराक्रमस ॥ 
जिस के जन्म काल में मीन राशि का पूर्ण बल्दी चन्द्रमा हो, शोष सब ग्रहों प्ही 
उस पर दृष्टि हो तो वह मनुष्य सार्वभ्षोम होता दे.ओर उस का पराक्रम इन्द्र के 
समान होता दे । 
अन्यच्च-स्वोच्चे स्थित: सोमसुतः ससोरमेः कुर्यानज्षरं मागधदेशराजम्र 
जनन्‍्माधिपो जन्मविलज्मपो वा केन्द्रे बली नीचकुलेडपि भृूपम्‌ ॥ 
कुर्यादुदारं खुतरां पवित्र किमन्न चित्र क्षितिपालपुत्नम । 
जिस के जन्म काल में उच्च का घुध चन्द्रमा के साथ बेठा हो वह मजुष्य मगघछ 
देश का राजा होता हैं। जिस के जन्म राशि का स्वामी अथवा जन्म लत का 
स्वामी वक्री हो कर्‌ केन्द्र में हो तो नीच कुल में उत्पन्न सनुष्य भी उदार और 
यविन्न आचरण वाला राजा ट्ोता है। ऊगर राजपुन्न रांजा हो तो इस में आश्चर्य 
की क्‍या चात है । 
अन्यच्च--म्गराशि परित्यज्य स्थितो लप्े दछृहस्पतिः । 
करोति प्थिवीनाथं मत्तेभपरिवारितम्‌ ॥ 
जिस के जन्म काल सें लझ्न में मकर राशि को छोड़ कर अन्य किसी राशि में 
चहस्पति बैठा हो तो थह मनुष्य राजा होता है ! उस के दरवाजे पर बढ़े-बड़े मत्त 
हाथी बंधे रहते हैं ॥ 
अन्यश्च--मी नोदये._ दानवराजपूज्यश्रुन्द्रामरेज्यी भ्वने कुलीरे। 
मेपेडकंभो मी नुपतिः किल स्यादारूण्डलेनापि तुलां प्रयाति ॥ 
जिस के जन्म ऊप्त स्थान में मीनराशिश का झुक्त बेठा हो, चन्द्रमा और छुहस्पति 
करे में छो सूय और मंगल मेष में हो तो वह मनजुण्य इन्द्र के सलमान राजा होता दे । 
अन्यछ--मेषे गतो म्रूर्तिगतः प्रसूतो छुहस्पतिश्नास्तगतः कछावान। 
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रसातले व्योमगतः सितश्रेन्मह्टी पतिर्गीतद्गिन्तकी तिः ॥ 
जिस के जन्क्ष'काल में मेष राशि का बृहस्पति लझ्म में हो, चन्द्रमा सप्तम में 
हो, चलन वां द्शम स्थान में शुक्र ह्टो वह मनुष्य दिगन्त कीर्ति घाला राजा होता है ४ 
#उज्यक्ष-एको अपिः शघ्तः शुभदः स्वतुक्ने केन्द्रे पतड्गो बलवान प्रदृष्ट: । 
सुतस्थितेनामरपूजितेन चेन्मानवोी मानवनायकः स्यात्‌॥ 
जिसके शन्भः-काछ में एक भी शुभग्रह्ट उच्च का हो तथा केन्द्र में स्थित 
बलवान्‌ सूय के ऊपर॑ पंचम स्थान स्थित बृहस्पति की दृष्टि हो तो वह मलुष्यः 
सलुष्यों का नायक ( राजा ) होता है । 
अन्यघ--सुरासुरेज्यस्थितदरृष्टिरिन्दुः स्वोच्च स्थितो भूमिपति करोति । 
विलोकयन्तः परिपूणंधन्द्रं शुक्ज्ञजीवा जनयन्ति -भुपम््‌ ॥ 
जिस के जन्म काल में चन्द्रमा उच्च का द्टो उस को बृहस्पति ओर शुक्र देखते 
हों तो राजा होता है । अगर पूर्ण चन्द्र को शुक्र, चुध और -बृहृस्पति देखते द्वों तो. 
भी राजा होता है। 
अन्यघ्--छायासुतो नक्रविलझयातश्रास्ते प्रसूती यदि घुष्पवन्तो । 
छामे कुजो वे भुगुजो 5ष्टमस्थः स्यादुभूपतिभृंपकुलूप्रसूतः ॥ 
जिस के जन्म काल में मकर लश्म में शनेश्वर बेठा हो, सूर्य और चन्द्रमा सपघम 
स्थान में हों, मंगल एकादश में हों और शुक्र भष्टम स्थान में हो तो राजा के वंश. 
में उत्पन्न जातक राजा होता है । 
अन्यघ--सुरासुरेज्यों भवतश्नतुर्थेअत्य्थ- समर्थ: एथिवीपतिः स्यात्‌। 
ककस्थितो देवगुरुः सचन्द्रः काश्मीरदेशाधिपति. करोति ॥ 
जिस के जन्म काल में शुक्र और बृहस्पति 'चतुर्थ में इ तो वह मनुष्य राजा द्दोता 
है। अगर चन्द्रमा सहित बृहस्पति कक राशि का हो तो वह मनुष्य काश्सीर देशः 
का राजा होता है। | 
अन्यच्च--दृश्यते युज्यते वापि चन्द्रजेन बृहस्पतिः। 
शिरसा शासन तसय॑ धारयन्ति महीभ्ठ॒ृतः ॥ 
जिस के जन्म काल में बृहस्पति, छुध से दृष्ट या युत हो तो उस की आशज्ञा को: 
राजा लोग शिर से धारण करते हैं । 
अन्यच्च--गुरु: कुछीरो पगतः प्रसूतो स्मराम्बुखस्था ग्ठगुमन्दभौमाः । 
तद्यानकाले जलधेजलानि भेरीनिनादोच्छुलनं प्रयान्ति ॥ 


जिस के जन्म काल में दृहस्पति कक का हो, शुक्र, शनि और मंगल क्रम से 


सप्तम, चतुर्थ और दुशम स्थान में हों तो उस के यान्ना समय में समुद्ध के जल भी: 


उंछुल उठते हैं । न्‍ 
अन्यछ--धन॑ स्थिताः सौ>य सितमरेध्या, सन्दाकवन्द्रा यदि. सघ्मस्थाः । 
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यस्य अखूतो स तु भ्रूपतिः स्थाद्रातिदन्तिक्षतिसिंद एव ॥ 
जिसके जन्म काल में बुध, शुक्र ओर चुहस्पति धन स्थान में हों, शनि, मंगल 
और चन्द्रमा सप्तम स्थान में हो वह मनुष्य राजा होता है और शजञ्नु रूप हाथी 
को नाश करने में सिंह के समान होता है । 
अन्यघ्य--सिंहे कमलिनीभर्ता कुलीरस्थो निशापतिः । 
दृष्टो द्वावपि जीवेन पार्थिवं कुरुतस्तदा ॥ 
जिसके जन्म काल में सिंह राशि में सूर्य हो, चन्द्रमा कक राध्षि का हो, इन 
दोनों के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो तो वह राजा द्वोता है ! 
अन्यच्च--उठुधः ककंटमारूढो वाकपतिश्र धनुद्ध रे । 
रविभूसुतदृष्टी तो कुरुतः एथिवीपतिम्‌ ॥ 
जिस के जन्म काल में क्रक का चुध और धन का बृहस्पति हो, इन दोनों के 
ऊपर सूर्य और मंगल की दृष्टि हो तो वष्ट राजा होता है। 
अन्यच--इृषे शझ्ी लम्नगतोअम्बुसप्तखनस्था रवीज्याकंसुता भवन्ति। 
तद्हृण्डयात्रासु रजो5न्धकाराद्विने5पि रात्रिः कुरुते प्रवेशम्‌ ॥ 
जिस के जन्म काल में चन्द्रमा द्वप का होकर लझ्न में हो, चतुर्थ, सघम, दृशम, 
स्थानों में क्रमशः रवि, बृहस्पति, शनि हो तो वह राजा द्वोता-दै। जब उस की 
सवारी निकलती है तब इतनी धूल उड्ती है कि दिन में मी रात्रि के. समान 
अन्धकार ट्ो जाता है । 
अन्यप्य--उद्ग्वशिष्ठो व्ुगुजश्व पश्चात्‌ प्राग्वाकपतिद॑क्षिणतस्व्वगस्ल्यः । 
प्रसूतिकाले स भवेदिकलाया नाथो दि पाथोनिधिमेखलायाः ॥ 
ज्ञिस के जन्म काल में उत्तर में वशिष्ठ हो, पश्चिम में शुक्र हो, पूर्व में बृहस्पति 
हो ओर दुृक्तिण में अगस्त्य द्वो वद्द मनुष्य समुद्ध पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी छ्लोता है। 
अन्यच्व--युर्विन्दुसीम्यास्फुजितश्व यस्य सूतित्रिधर्मायगता भवन्ति। 
झगे$कसूनुस्तज्ञुगोअन्र नूनमेकातपत्नरां स अ्ुनक्ति धात्रीम॥ 
जिस मनुष्य के जन्मकाल में द्वृहस्पति, चन्द्रमा, छुध और शुक्र क्रम से लप्न, 
क्तीय, नंवम और युकादश स्थान में हों, शनि लप्म में मकर रॉशि का ड्टो तो वह 
अनुण्य चक्रवर्ती राजा होता है । ु 
अन्यक्च--लग्नं ठऊपपतिबलान्वितवपुः केन्द्रत्रिकोणे शिवे 
पृच्छायानविवाहजन्मतिलके कहुर्यान्डपाल ध्रुवस्र्‌ । 
सच्छीलं विभवान्वितं गतरुज सुक्तातपत्नान्वितं 
जातं. बिम्नकुछे5पि भूतिसद्दितं“शंसन्ति गर्गादुयः ॥ 
अगर लग्नेशं छलवान्‌ हो कर केल्द्र, त्रिकोण या छाभ स्थान सें बेठ कर ऊप्त 
को देखता हो तो प्रश्व, यात्रा,,विवाहद, जन्म अथवा राजतिलक में मजुष्य को राजा 


श्ध्८ बृहज्नातक [ राजयोगा- 


बनाता है और वह मनुष्य अच्छे स्वभाव वाला, घन से युक्त, रोग से रहित, मोती 
लगे छुत्र से युक्त होता है। यद्यपि नीच कुल में भी जन्म हो तथापि वह सम्पत्ति 


युक्त होता है । £ 
अन्यच्च--कलाकला पा धिकृताधिशी रूचन्द्रो ! भवेज्जन्मनि केन्द्रवर्ती । 


विहाय लझ्मं कुरुते नुपालं लीलाविकासाकलिता रिवृन्‍्द्म ॥ 
जिस के जन्म काल में बलवान्‌ चन्द्रमा लझ् को छोड़ कर केन्द्र में हो वह 
मनुष्य राजा होता है ओर शज्नुओं के समृह को जीतता है-। 
अन्यच्च--लग्ने सोरिस्तथा चन्द्रस्त्रिकोणे जीवभास्करों । 
कर्मस्थाने भवेद्धोमों राजयोगस्तदा भवेत॥ 
जिस के जन्म काल में छम्म में शनि ओर चन्द्रमा हो, त्रिकोण में ब्व॒हस्पति 
ओर सूय हो दृशम में मंगल हो तो राजयोग होता है । 
अन्यच्च-केन्द्रगः सुरगुरुः सशशाह्लो यस्य जन्मनि च भागवदद्टः । 
भूपतिभंवत्ति सो5तुरूकी तिर्नीचगो यदि न कश्चिदिह स्यात्‌ ॥ 
जिस के जन्म काल में चन्द्रमा सहित ब्वहस्पति केन्द्र में हो, उस के ऊपर 
छुक्क की दृष्टि हो और कोई अह नीच का न हो तो वह मनुष्य अतुल कीर्तिवाला 
राजा होता है । 
अन्यच्च--भौमः पश्यति जीव जीवेन निरीज्षितो महीसूनुः | 
सनन्‍्त्री परोपकारी देवरपि सुपूजितो बालू: ॥ 
जिस के जन्म काल में मंगल, बृहस्पति को देखे और मड्गल पर दचृहस्पति की 
दृष्टि हो तो वह मनुष्य मन्त्री परोपकारी और देवता से भी पूजित होता है । 
अन्यच्न--केन्द्रे विल्मनाथः श्रेष्वलो मान्रवाधिपं कुरुते । 
संवेर्गगनभ्रमणरंट्े छग्ने. भवेन्महीपालः ॥ 
जिस के जन्म काल में लग्नेश बली हो कर केन्द्र स्थान में बेठा हो वह मनुष्य 
राजा होता द्वै । अगर सब ग्रह, ल्न को देखते हों तो भी राजा होता है । 
अन्यच्--जीवो बुधो भ्गुसुतो5थ निशाकरो वा धर्म विशुद्धतनवः स्फुरदंशुजालाः।॥ 
मित्रेनिरी क्षितयुता यदि सूतिकाले कुबन्ति देवसद्॒श नुपतिं महान्तम्‌ ॥॥ 
जिस के जन्म काल में चेष्टाबल् युक्त बृहस्पति, छध, शुक्र और चन्द्रमा 
धर्म स्थान में हों और मित्र ग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त हों तो वह मनुष्य बड़ा प्रतापी - 
राजा होता है| 


अन्यच--मेपस्थौ भानुभौमौ ब्वषशशिभ्ठगुजी भौममन्दी झूगस्थौ 
कन्यायां रौहिणेयो रविशशिद्मनः ककंटे जीवचन्द्री ॥ 
भीनस्थो शुक्रजीवोी तुलूशनिर्ंंगुजी जन्मगे राहुसौम्यौ 
यो योगेष्वेषु जातः स भवति मन्नुजो भ्रूमिपाको धनी वा ॥ 


घ्यायः ११ ] “विमला? टीकया संहिंतम्‌ | १६६ 


सूर्य और मड्डल मेष में हों, वृष राशि सें चन्द्रमा और शुक्र हों, मकर राशि में 
मद़्ल ओर शनि -हों, कन्या में चुध और गह हाँ, कक राशि में बृहस्पति और 
चन्द्रमा हों, मीन राध्षि में शुक्र और बृहस्पति हों, तुला राशि में शनि आर शुक्र 
हों, मिथुन में राह जोर छुघ हों, इन योगों में जो जातक पंंदा होता दे वह राजा 
अँथवा धनी होता है 
अन्यच्च--एक एव ग्रहः स्वर्त वर्गोत्तमगतो यदि ।॥ 
बलवान्मित्रसंदष्टः करोति स मद्दीभ्ठतम्‌ ॥ 
जिस के जन्म काल में एक भी ग्रह अपने घर का अथवा अपने वर्गोत्तम का हो 
तो वह मनजश्य राजा होता है। 
अन्यच्च--मू्तां वा पदञ्ममस्थाने यदा जीवो भवेत्तदा । 
दृशमे चन्द्रमा वापि राज्याध्यक्षस्तदा भवेत्‌ ॥ 
जिसे के जन्म काल में लघ्न अथवा पत्चम स्थान में बृहस्पति हो, दशम स्थान 
में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य राजा होता है । 
अन्यच्चू--आकाइशमन्दिरगतस्तलनुपः स्वगहे कुर्यान्नरं नुपतिचक्रवरः सुसेव्यम्‌ । 
जिसके अन्स काल में लग्नेश दृशम स्थान में अपने घर का हो उस मनुष्य की 
सेवा राजा लोग करते हैं । 
अन्यच्च--नीचस्थितो जन्मनि यो गहः स्यात्तद्वाशिनाथश्र तदुच्चनाथः । 
भवेस्त्रिकोणे यदि केन्द्रवर्ती राजा भवेद्धार्मिक-चक्रवर्ती ॥ 
जिस के जन्म काल में जो अह नीच का हो उस राशि का जो स्वामी, उस का 
जो उच्च स्थान, उस उच्च का जो स्वामी हो वह अगर त्रिकोण में अथवा केन्द्र में 
हो तो वह मनुष्य चक्रवर्ती राजा होता है 
अन्यच्च-सुकृतनिल यनाथे केन्द्रगे जन्मलझास्प्रभवति यदि योगः सावभीमाभिधानः। 
बहुतरगुणपूर्णो बुद्धिमान्दानशीलो भवति नृपतिसेब्यो घार्मिको भूपभूपः ॥ 
.. ज़िस के जन्म काल में भाग्यस्थान का स्वामी जन्म लझ से केन्द्र स्थान में 
स्थित हो तो सावंभोम राजा होता है । इस योग में उत्पन्न मनुष्य बहुत गुण से 
पूण, छुद्धिमान, दानी, -धर्मात्मा तथा राजाओं का भी राजा होता है । 
यज्च--शफरीयुगले चन्द्रः ककटे च बृहस्पति: । 
शुक्र: कुम्मे भवेद्राजा गजवाजिसरूद्धिभाक॥ 
जिस के जन्म काल में मीन अथवा मिथुन राशि में चन्द्रमा, कक में बृहस्पति 
भऔ्रौर कुम्भ में शुक्र हो तो वह मनुष्य हाथी, घोड़ा और नाना प्रकार के घन से 
युक्त राजा होतफ़ है. । 
अन्यक्च--मर्स्या नां जन्मकाले विश्वुधपतिगुरुदा नवेशस्य समन्‍्त्री 
स्वस्थो - म़लत्रिकोणे दिमकररहिते संयुते तुझ्राशों॥ 


२०० बघहज्ञातकं | राजयोसा- 


पुत्रे पाताऊलमे मनसिजनमिलये धमकर्मायकोशे 
ज्ञानामोद्प्रयुक्तः स भवति मनुजो भूपमान्यों घनाव्यः ॥ 
जिस के जन्म काल में बृहस्पति और शुक्र अपने घर में ट्टो, मूल त्रिकोण, में हो 
सूर्य रहित हो, उच्च राशि में हो, पत्चम, चतुर्थ, प्रथम, सप्तम, नवम, दृष्षम, 
एकादुश, द्वितोय स्थानों में हो तो राजमान्य, धन, विया तथा भानन्द से युक्त 
होता है । ह 
अन्यच्च--उपचय यग्हसंस्थोी जन्मतो यस्य घन्द्रः । 
स भवति नरनाथः शक्रतुल्यों बलेन ॥ 
जिस के जन्म काल में चन्द्रमा उपचय- ग्रह ( ३, ६, १०, ११) में स्थित हो 
घह मनुष्य राजा होता है और बल में इन्द्र के समान ह्वोता है । 
अन्यच्-गुरुसितजुधलम सप्तमस्थेहकपुत्रे वियति दिवसनाथे भोगिनां जन्म विद्यात्‌। 
जिस के बृहस्पति, शुक्र तथा ज्ुध छप्न में, सप्तम स्थान में शनि और दुृशम 
स्थान में सूर्य हो तो भोग करने वाला होता है । 
अन्यच्--द्वोौकसांपतेमन्त्री कुर्यात्पश्यन्चुधं नुपम्र्‌ । 
जिस के जन्म काल में बृहस्पति बुध को देखता द्वो घट मनुष्य राजा का 


अनत्री होता है । 
अन्यच्च--केन्द्रे विछप्ननाथः श्रेष्ठठछो सानवाधिपं कुरुते । 


बलवान लप्न का स्वामी केन्द्र में हो तो राजा होता है। 
अन्यच्च--धने व्यये तथा छग्ने सप्तमे च यदा ग्द्दाः । 
छुत्रयोगस्तदा क्षेयो वंश्यानां नायको भवेत्‌ ॥ 
अगर सब ग्रद्ट द्वितीय, द्वादृश, ऊलम और सप्तम इन चार स्थानों में हों तो छुत्र 
योग होता है, इस योग में उत्पन्न मजुष्य अपने कुल में श्रेष्ठ होता है । 
अन्यच्च--लपझात्षष्ठ उताष्टमे (यदि 'शुभाः पापेरयुक्तेज्षिताः | 
मन्त्री दण्डपतिः छितेरधिपतिनेता बहूनां पतिः ॥ 
लग से षष्ठ और अष्टम स्थान में शुभग्रह्ट हों तथा पापग्रह से युक्त या दृष्ट न 
द्वों तो मन्‍त्री या राजा या सेनापति द्वोता है । 
अन्यच्च--यदि भवति घच केन्द्री यामिनीनाथ एव 
प्र प्रियभाय॑ णींवा | 
आम जमिक आदी परम 
रचयति सगनासेश्रन्दनेशचिंताजम 0 
अगर केवल एक चन्द्रमा केन्द्रवर्तो हो तो प्रिया, पुत्रवती छोर सुन्दर रूपवाली 
भार्या मिलती है। घन, सुवर्ण, हीरा, मणि, रत्नों छी सझुद्धि छोती है। सदा फस्तूरी 
मिश्रित चन्दन से शोमित छारीर रद्दसा दे । 
अन्यण->विद्यास्थाने यदा सौम्यः फर्स्थाने थ खग्जूलाः) | 


घ्यायः ११ ] (वबिमला” टीकया सहितम्‌ | २०१ 


घमसस्‍्थाने यदा जीवो राजयोगस्तदा भवेद्‌ ४ 


अगर पशद्चम स्थान में छुध, कक राशि में चन्द्रमा, धन स्थान में बृहस्पति दो 
सो राजयोग होता है। 


अन्यज्च--धनुर्मीनतुलामेषरुग कुम्भोदये._ शनौ | 
चार्वद्ो नुपतिर्विद्धान्‌ पुरग्रामाग्रणीर्भवेव्‌ ॥ 
धहु, मीन, तुला, मेष, मकर या कुम्भ का शनि लग्न में दो तो अच्छे घारीर 
चाछां, पण्डित और पुर-ग्राम वासियों में अग्रगण्य द्ोता है । 
अन्यक्य--स्वत्षेत्रस्थो यदा जीवो चुधः सौरिश्व चेद्धवेव । 
तस्य जातस्य दोीर्घायुः सम्पदश्व॒ पदे पदे ॥ 
अगर बृहस्पति, छुध और शर्नेश्वर स्वच्षेत्रस्थ हों तो उस मनुष्य की दीर्घायु 
कहना चाहिये, और पद पद में संम्पत्ति मिलती है । 
अन्यच्च--आदोी जीवः हशनिश्रान्ते ग्रहा मध्ये निरन्तरम । 
राजयोगं विज्ञानीयादिति गर्गंण भाषितम्‌ ॥ 
जिस के जन्म काल में आदि में बृहस्पति, अन्त में शनि, और मध्य में रोष 
अद्द निरन्तर हों तो उस को राजयोग होता है। ऐसा गर्ग मुनि का कथन दे। 
अन्यच्व--एको 5पि केन्द्रभवने नवपश्चमे वा भास्वन्मयूखविमलीकृतदि्ग्विभागः । 
निःशेषदोपमपहत्य शुभप्रसूतं॑ दीर्घायुषं विगतरोगभयं करोति ॥ 
जिस के जन्म काल में एक भी बलवान तेजस्वी ग्रह केन्द्र अथवा त्रिकोण में 
हो तो सम्पूर्ण दोषों को नाश करके दीर्घायु और रोग रहित करता दै। 
अन्यच्च--दिव्यस््रीवरकागनाम्बरयुतः पाण्डित्यलचमी मयः 
शश्वत्कोतुकगीतनृत्यरसता .. व्यापारदीक्षायुरुः । 
पुत्नआातृजनान्वितः स्थिरमतिः सत्कमंभ्रीत्यन्वितो 
जीवे केन्द्रगते भवेन्निजसुखी सत्कर्मकारी नरः॥ 
जिस के जन्म काल में बृहस्पति केन्द्र में हो वह मनुष्य दिव्य र्त्रो, सुवर्ण, वस्त्र 
पाण्डित्य और लक्ष्मी से युक्त होता है। सबंदा कौतुक, गीत, नृत्य, रसिकता, 
व्यापार और दीक्षा में प्रवीण होता है। पुत्र और भाइयों से युक्त, स्थिरमति, सत्क्म 
में प्रीति करने वाला तथा अपने परांक्रम से सुखी होता है । 
अन्यघच--स्ट॒गपतिद्षुपकन्या ककटस्थश्र राहुभंवति विपुललरूचमी राजराज्याधिपो वा ॥ 
हयगजनरनोौकामेदिनीबु द्धियुक्त: स भवति कुरूदीपो राहुतुझ्े चरामासर्‌ ॥ 
जिसके जन्म काछ में मकर, छूष, कन्या अथवा कक का राहु हो तो, वह्द 
अनुष्य बढ़ा लक्मीवान्‌ अथवा राज्य का स्वामी, हाथी, घोड़ा, भ्व॒व्य, नौका; प्रथ्बी 


और छडुद्धि से युक्त होता दे । और कुछ में दीपक ट्वोता है, छूल योग को रादुसुऋ 
योग कहते हैं । 


२६२ चहज्जातक [ राजयोगा- 


अन्यघच--एकः शुक्रो भननसमये लाभसंस्थे च केन्द्र 
जातो वे जन्मराशी यदि सहजगतः प्राप्यते वा त्रिकोणे । 
विद्याविज्ञानयुक्तो भवति नरपतिर्विश्वविख्यातकी ति- 
दानी मानी च शूरो बहुगुणसहितः सद्गजः सेच्यमानः ॥ 
जिस के जन्म समय में केवल शुक्र एकादश, केन्द्र, जग्म, पराक्रम अथवः 
त्रिकोण में हो तो वह मनुष्य विद्या, विज्ञान से युक्त, संसार में प्रसिद्ध, राजा, दानी, 
मानी, शूर, बहुत गुर्णो से युक्त और सुन्दर हाथियों से युक्त होता है । 
अन्यज्य--दृशमे बुधसूर्यों च भौमराहू च पष्ठगौ 
राजयोगे5त्र यो जातः स॒पुमान्नायको भवेत्‌ ॥ 
जिस के जन्म काल. में बुध और सय द्शम में, मड्गल और राह पष्ठ में हो तो 
राजयोग होता हैें। इस योग में जो जातक उत्पन्न होता है वह पुरुर्षों का 


नायक होता है । 
अन्यच्च--धनवान्‌ प्राज्ञः शूरो मन्त्री वा दण्डनायकः पुरुषः । 


दशमस्थे रवितनये बृन्दपुरग्रामनेता स्ंयात्‌। 
जिस के जन्म काल में दृशम स्थान में शनि हो वह मनुष्य धनवान , पण्डित, 
शर, मन्त्री, दण्डनायक अथवा नगर ओर ग्राम का नेता होता है । 
अन्यच्च--चन्द्रः पश्येद्दादित्यं चुधः पश्येन्निशापतिम्‌ । 
अस्मिन्‌ योगे तु यो जातः स भवेद्सुधाधिपः ॥ 
जिसके जन्म काल में चन्द्रमा की सूय पर, बुध की चन्द्रमा पर दृष्टि हो वह 
मनुष्य राजा होता है । 
अन्यच्च--लग्नपो धनपश्चेव धनभावस्थितो यदि। 
तदा कोटिमितं द्वब्य करोति नरमन्दिरे ॥ 
जिस के जन्म काल में लग्नेश और धनेश दोनों धन भाव में स्थित हो, वह 
अनुष्य करोड़पति होता है । 
अन्यच्च--मही सुतः केन्द्रसमा श्रितो बली रजीन्डबाचस्पति मिनिरीखित ] 
भवेन्नूपेन्द्रः ॥ 
जिस के जन्म काल में मड्जल बलवान हो कर केन्द्र में बेठा हो, सूर्य, चन्द्रमा 
और बृहस्पति उस को देखते हों तो राजा होता है । 
अंन्यस्च--क्ृृत्तिका-रेवती-स्वा ती-पुष्ये स्थायी भ्ठगोः सुतः । नुपं करोति'** ॥ 
जिस के जन्म काल में कृत्तिका, रेवती, स्वाती या प्र॒ष्य नक्षत्र सें शुक्र स्थित 
की तो वह मनुष्य राजा होता है। ८ 
“'लजस्यश्ध--शत्रुस्थाने यदा जोवो लाभस्थाने शशी भवेत्‌ | 
ग्रहमध्ये स जातश्च विख्यातः कुछृदी पकः ॥ 


घ्यायः ११ ] “बिमला' दीकया सहितम | २०१ 


जिस के जन्म काल में शत्रु स्थान.में द्वृहस्पतिःऔर छाभ स्थान में चन्द्रमा हो 
तो यह जातक अपने घर में विख्यात ओर कुछ में दीप के समान॑ होता है | 
यच्च--ठुलामी नमेपे दृपे दुत्यपुत्रो भवेद्वाजमान्यः कलाकातुकी चु.* 
अपत्यत्रयं तछ्चिरं जीवितञ्न 525 22% 252 ॥ 
जिस के जन्म काल में तुला, मीन, मेप अथवा दूप में शुक्र हो तो वह मनुष्य 
राजमान्य, कला में निपुण ओर चिरजीवी होता है तथा उस को तीन सनन्‍्तानें होती हैं। 
यक्च--तुछाकोदण्डमीनस्थो लग़स्थो5पि झनेश्ररः । 
करोति भूझुजां नाथं मत्तेभपरिवारितम्‌ ॥ 
जिस के तुला, धन अथवा मीन राशि का शर्नेश्वर लप्न में बेठा हो वह मनुष्य 
राजा होता है और उस के यहाँ मत्त हाथी बंधे रहते हैं । 
अन्यच्य--एक एव सुरराजपुरोधाः केन्द्रगोइथ नवपञ्चमगो वा। 
लाभगो भवति -यस्य विलरने शेपलेचरवलूरवलः किम ॥ 
जिस के जन्म काल मे एक चब्वहस्पति केन्द्र, नवम, पशच्चम, लछाभस्थान अथवा 
ऊप् सें हो शेप अह बल रहित भी हों तो कुछ भी नहीं कर सकते हूं । 
अन्यच्च--लामे त्रिकोणे यदि शीतरश्मिः करोत्यवश्यं च्ितिपालतुल्यम 


पक 5 प 
जिस के जन्‍म काल में चन्द्रमा एकादश अथवा त्रिकोण (५, ९ ) में बठा हो 
वह राजा के समान होता है । 
अन्यच्च--सहजस्थो यदा जीवो झत्यस्थाने यदा सितः 


निरन्तरं ग्रहा मध्ये राजा भवति निश्चितम्र ॥ 
जिस के जन्म काल में बृहस्पति तृतीय में, शुक्र अष्टम स्थान सें ,शेष अद्द 
निरन्तर मध्यम में हों तो वह निश्रय करके राजा होता दे । 
अन्यच्च--किं कुबन्ति ग्रहाः स्व यस्य केन्द्र बहस्पतिः।॥ 
मत्तमातड्गयूथानां प्लिनत्येकोडपि केशरी ॥ 
अगर केन्द्र में बृहस्पति हो ओर शेष अह निन्दित जगह में भी हों तो कुछ भी 
खराबी नहीं कर सकते हैं । जंसे अकेला सिंह सकड़ों मज्ञ हाथियों के झुण्डों का 
नाश करता है । 
अन्यच्च--क्षेत्राधिपसंच्टे शशिनि नृपस्तत्सुदृद्धिरपि धनवान । 
मा जिस घर में बंठा हो उस के स्वामी अगर उस को देखें तो मनुब्य 
राजा होता द्वै अगर उस के मिन्न उस को देखें तो धनवान-होता है । 
अन्यच्च--लग्ने यस्य ज्ुधो नास्ति केन्द्रे नास्ति ब्ृहस्पतिः 
दशमेड5ज्जारको नास्ति स जातः किं करिष्यति ॥ 
जिस के छुछ लझ में न हो, केन्द्र में बृहस्पति न हो, दशम में मज़्ल न हो वह 
जातक इस ससार में क्या कर सकता द्वै, अर्थात्‌ कुछ भी नष्टीं कर सकता । 


5२०४ बृहज्जातक [ राजयोगा- 


अन्यध्व--वने5पि मित्राणि भवन्ति तेषां येएां गुरुमितन्ननिकेतस्थः । 
जिस मनुष्य के जन्म काल में बृहस्पति अपने मित्र के घर में बेठा हो उस को 
वन में भा मित्र मिल जाते हैं । 
अन्यच्चष--चंतुग्रद्दरेकगर्तेश्व. संस्थेर्धधिमंदुश्चिक्यतलुस्थितेर्वा । 
दासीघु जातः क्षितिपालतुल्यो भवेज्नरो भुपतिरत्नकोशी ॥ 
जिस के पद्चम, नवम, तृतीय अथवा रुप्म में चार ग्रष्द बेठे हों तो वह मनुष्य 
यद्यपि दासी का पुत्र हो तथापि राजा वा राजा का खजाश्ली द्वोता है । 
अन्यघ--स्घचस्वन्नरिकोणगेरया थ्रेभूपतिवंशजा नरेन्‍्द्वाः । 
अगर तीन अथवा उस से अधिक ग्रह स्वज्षेत्री अथवा अपने खूल त्रिकोण के द्वों 
स्तो राजवंश में उत्पन्न मनुष्य राजा होता है 
अन्यघ--चतुर्थ स्वामिना दृएं तन्मित्रेण व पावंति। 
लगन वापि यदा यस्य तस्य सम्पनद्धवेद भ्रवम्‌ ॥ 
जिस के जन्म काल में चतुर्थ वा हलम्म अपने स्वामी अथवा अपने मिन्न से देखा 
जाता हो वह मनुष्य अवश्य सम्पत्तिशाली होता है। 
'अन्यध--कामाजकन्यारिपुरन्धरसंस्थः केन्द्रत्रिकोणव्ययगंश्र राहुः | 
कामी च शूरो बलवान स भोगी गजाश्वछुन्नीब्रहुपुत्रता 'च ॥ 
जिस के जन्म काल में मिथुन, मेष अथवा कन्या राशि का राहु पष्ठ, अष्टम 
केन्द्र, त्रिकोण अथवा द्वादज्ष में बेठा हो वह मनुष्य कामी, शूर, बलवान, भोगी, 
हाथी, घोड़े और छुत्र वाला तथा बहुत पुत्र वाला छ्टोता है । 
यज्च--ग्टग पतिदृषकन्याककटस्थश्र राहुअभंवति विपुछलचमी राजराज्याधिपो वा। 
जिस के जन्म समय में मकर, द्वष, कन्या अथवा कक का राहु हो, वह मजुष्य 
बढ़ा लच्मीवान्‌ होता है अथवा उस को राज्य मिलता है। 
अन्यच्च--बुधभागवजीवानामेको5पि यदि केन्द्रगः । 
पुमाक्षातः स दीर्घायुगुणवान्‌ राजबल्लभः ॥ 
जिस के जन्म काल में चुध, शुक्र और बृहस्पति इन तीनों सें से एक भी केन्द्र 
में हो तो जातक दीर्घायु, गुणवान्‌ और राजप्रिय होता है । 
यानयोगमाह--शुक्रचन्द्रयो मिंथो दृष्टयोः सिंहस्थयोवों यानवन्तः । 
शुक्र ओर चन्द्रमा में परस्पर दृष्टि हो तो जातक सवारी वाला होता है अथवा 
शुक्त,, चन्द्रमा दोनों में एक से दूसरा तृतीय में. अर्थात्‌ .छुक्क से चन्द्रमा ठुृतीय मई 
दो या चन्द्रमा से शुक्र तृवीय में हो. तो जातक सबारी वाछा होता है । 


कक 
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अन्यज्च--कर्किणि लगने जीवे झ्गलान्दुने तथा लामे | 
मेपेडके छाभगते छुधशुक्ली जायते भूपः ॥ 
जिस के लम्म में कक॑ राशि का बृहस्पति हो, चन्द्रमा लाभ स्थान में बेठा हो, 
म्रेष का सूय हो, लाभ स्थान में छुध और शुक्र भी हो तो राजा होता है | 
अन्यक्च--ब्रुधा दित्यसमायोगे धामिकश्व विचक्षणः। 
धनी बहुसुतो ज्ञेयो ग्वत्ययुक्तो जितेन्द्रियः ॥ 
जिस के जन्म काल में छुध और सूथ साथ बेठा हो तो धर्मात्मा, पण्डित, धत्त-- 
वान्‌ , बहुत पुत्रवाला, र्त्यों से युक्त तथा जितेन्द्रिय होता है । 
अथ सिंहासनयोगमाह--षछ्ठाष्‌्टमे द्वादशे च द्वितीये च यदा ग्रहाः। 
| सिंहासनाख्यो योगो<्यं राजा सिंहासने भवेत्‌ ॥ 
जब पछ्ठ, अष्टम, द्वाद्श और द्वितीय इन चार स्थानों में सब अह पढ़ें तो 
सिंहासन नाम का योग होता दै, इस योग में उत्पन्न जातक राजा होता है । 


अन्यज्य--उपः्काले5भिजित्काले गोधूल्यां वा महानिशि । 
अन्न गोपालजातो5पि राजा भवति निश्चितम ॥ 


जिल मनुष्य का जन्म उषःकाल अथवा अभिजित्‌ कार अथवा गोधघूलि काल 
अथवा महानिशा में द्टो तो वह मनुष्य ग्वाले का पुत्र भी ह्टो तथापि राजा होता है8 
अन्यज्य--आ्रिकोणे सप्तमे रूग्ने भवन्ति च यदा ग्रहाः 
हंसयोगं विजानीयात्स्ववंशस्य च पालकः ॥ 
अगर त्रिकोण, सप्तम और लप्म में सब ग्रह बेंठे हों तो हंस योग होता है । इस्ह- 
योग में उरपन्न हुआ मनुष्य अपने वंश का पालन करने वाला होता है । 
अन्यच्च--लझाधिपो वा जीवो वा शुक्रो वा यदि केन्द्रगः । 
तस्य पुंसश्र दीर्घायुः स॒पुमात्राजवज्लमः ॥ 


जिस के लग्नेझ अथवा बृहस्पति अथवा शुक्र अगर केन्द्र स्थान में स्थित 
तो महुष्य दीर्घायु और राजग्रिय ह्वोता है। के हर 


अन्यश्य--चतुग्रंहा एकगताः पापा: सोम्या भवन्ति हि । 
आतृधीधमंलझाथथ.ं राजयोगो भवेवयम्र्‌ . ॥ 
अगर तृतीय, पतद्चम, नवम, ऊूम्न अथवा धन स्थान में एकत्र चार पापग्रह या 


तो राजयोग होता है। __ ._ 
दम दो ता चन्द्रे कोणे चच दिवाकरः । 


अपि दासऊुले जातो राजा भवति निश्चितम्‌ ॥ 
जिस मलुष्य के केन्द्र में चन्द्रमा, त्रिकोण में सूर्य हो तो दास कुल में उत्पन्न 


श्री 
लिख कक राजा दल क्रमेण पतिता ग्रद्ाः । 


एकाव्ली समाख्यातो मद्दाराजो भवेश्वरः ॥ ] 


'२०६ घृहजआादक [ नाभसयोगा- 


जिस का जन्म समय॑ रात्रि में हो - चन्द्रमा अपने मिन्न के नवांक्ष सें स्थित हो 
शुक्र पर उस की दृष्टि हो तो:मलुष्य राजा होता दै। अगर दिन में जन्म हो चन्द्रमा 
अपने नवांश या जऑपषिमित्र के नवांश में हो उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो ठो भी 


ग्ेता हे । 
राजा होता दे; जन भवन्ति स्रोग्या दुश्चिक्यछाभा रिगताश्व पापाः । 


यस्य प्रयाणेडप्यथ जन्मकाले भरुवं भ्रवेत्तत्य महीपतित्वम्‌ ॥ 
जिस के जन्म काल या यात्रा के समय में केन्द्र अथवा त्रिकोण में शुभग्रह हों, 
.३, ६, ११ इन स्थानों में पापग्रह हों उस को अवश्य राज्य मिलता दे । 
अन्यक्य-मीने चृहस्पतिः शुक्रश्वन्द्रमातश्य यदा भवेत्‌। 
तस्य जातस्य राज्य स्यातव्‌ पत्नी च वहुपुन्निणी ॥ 
बृहस्पति, शुक्र और चन्द्रमा मीन का हो तो जातक को राज्य मिलता दे और 
उस की स्त्री बहुत पुत्र पेदा करती दे । 
अन्यज्ञ--नीचस्थिता जन्मनि ये ग्हेन्द्राः स्वोघ्नस्थिता राजसमानभाग्यः 
उच्चस्थिताओदरपि नीचभागा ग्रहा न कुव॑न्धि तथेव भाग्यस्‌ ॥ 
जन्म काल में नीच स्थित ग्रह अपने उच्च के नवांद्य में हो तो वे राजा के 
समान भाग्य करते हैं 2! या उच्च स्थित अह अपने नीच के नवांश में हो तो दे 
नहीं क । ( 
४१६६ स्यच्ध--उच्चस्थानगताः सौख्याः केजद्गस्थाने भवन्ति चेत्‌ ॥ 
भुवं राज्य अवेत्तस्य यदि नीचसुतो भवेद्‌ ॥ 
अगर उच्च स्थान स्थित शुभग्रद्ट केन्द्र स्थान सें हों तो नीच जाति का लड़का 
भी निश्चय करके राज्य पाता है । 
अन्यच्च--यदि पश्यति दानवाचित वचस्ामधिपस्तदा नृपतिः | 
जिस के जन्म काल में बृहस्पति शुक्र को देखता हो वह मनुष्य राजा होता दे । 
अन्यच्च--शुक्रो यस्य जुधो यस्य यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः । 
दशमेज्ज्ारकी यस्य स जातः झलद़ीपकः ॥ 
जिस के केन्द्र में शुक्र, बुध ओर बृहस्पति हों, मड्गछ दृशम में हो तो जातक 
कुल में दीपक द्वोता है । 
इति बृहजञानके 'विमला? भापादीकायां राजयोगाध्याय एकादशः। 
अथ नाभसयोगाध्यायों द्वादछः । 
इस अध्याय में योगों की संख्या-- 
। नवद्ग्वसचरस्थ्रिकाशिवेदेशंणिता द्विज्िचतुर्विकश्पजा: स्थुः । 
'यवनर्ति एुणा दिं घटशत्री सः कशिता विस्वरतो3च्न वल्लमासव+ ॥१॥ 


च्यायर १२ ] “विमला' टीकया सहितम्‌ | ' २०७ 


नाभस्त योगें के प्वार विकल्प होते हैं। जेसे आकृति योग प्रथम विऋल्प । 


आकृति योग, संख्या योग द्वितीय विकल्प । आक्वति योग, संख्या योग, आश्रय 


योग तृतीय विकल्प । आकृति योग, संख्या योग, आश्रय योग, दर योग ८: 
चतुर्थ विकल्प । इन में आकृति योग ८२०, संख्या योग-७, आश्रय योग ८३, 
दुल योग २, सब मिल कर बत्तीस छेद होते हैं । 
नव, दश, आठ को क्रम से तीन, तीन, चार से गुणा करने पर सत्ताईंस, तीस, 
बच्चीस भेद ऋम से आक्वति आदि योगों को परस्पर बदलने से होते हैं। 
इन में द्विविकल्प के ( आकृति के संख्या के साथ बदलने से ) सत्ताईस, त्रिवि- 
कल्प के ( आक्ृति, संख्या, आश्रय इन तीनों को आपस में बदलने से ) तीस, 
चतुर्विकल्प के ( आक्वति, संख्या, आश्रय, दुर इन चारों को आपस में बदलने से ) 
बत्तीस भेद होते हैं । 
इन योगों को यवनाचाय विस्तार पूर्वक अठारह सौ भेद कहे हैं। यहां पर 
वराहमिहिराचाय संक्षेप से बत्तीस योग कहे हैं, क्योंकि यवनाचार्योक्त अगारह सौ 
योगों का फछ इन वत्तीस योगों के अन्तर्गत हो जाता है ॥ १ ॥ 
आश्रय योग ३ और दुरलयोग २--- 
रज्जुसुंशलं नलश्धराद्रः सत्याश्वाश्रयजाअगाद योगान | 
केन्द्रेः सदसचतदंलाख्यो स्लरक्सपों कथितो पराशरेण ॥ २॥ 
रूय आदि सातों ग्रह एक, दो, तीन या चारों चर राशि में स्थित हों तो रज्छु। 
एक; दो, तोन या चारों स्थिर राशि में सब झह हों तो सुसल । एक, दो, तीन या 
चारों द्विःस्वभाव राशि सें सब ग्रह हों तो न नास का योग होता है। हन सीरों 
आश्रय योगों को सत्याचाय ने कहा है । 


रज्जु योग-- 





के २ कब ०काककन-- कक कक तनात पथ + 


२०८ बहज्ञातक नाभर्सयोंगा- 





यहाँ पर सत्याचाय-- 
सब चरेषु राशिषु यदा स्थिता योगमाह त॑ रज्जुम्‌ | 
अनयप्रियस्य सततं विदेशवासाथ युक्तस्य ॥ 
स्व स्थिरेघु राशिषु यदा स्थिता सुसलमाह सं योगम्‌ । 
जन्मनि कमकराणां युक्तानामथ मानाभ्यामस्‌ ॥ 
द्विशरीरेघु नल इति योगो हीनातिरिक्तदेहानाम । 
निषुणानां पुरुषाणां धनसबच्वयभोगिनां भवति॥ 


यहाँ किसी का व्याख्यान ऐसा है--- 
घातों चर राशियों में सब ग्रह हो तो रज्जु, चारों स्थिर राशियों में सब ग्रह हों 
सो सुसल, चारों द्विःस्वभाद राशियों में सब अरह हों तो बल योग होता है । 
किन्तु ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है । 


यतः भगवान्‌ गार्गि-- 
एको द्वौ वा त्रयः सर्चे चरा युक्ता यदा ग्रहैः। 
चरयोगस्तदा रज्जुः शीर्ष्याणां जन्मदो भवेत ॥ 
स्थिराश्चेन्मुशलू नाम मानिनां जन्मकृन्नृणास्‌ | 
द्विःस्वभावो नलाख्यस्तु धनिनां परिकी्तितः ॥ 
दल योग दो प्रकार के कहते है-- 
केन्द्र शुभमह और अशुभग्रह से युत क्रम से माला नाम का दुऊ योग और 
सर्य नाम का दुलू योग द्वोता है। जेसे चारों केन्द्रों में से किसी तीन केन्दों में 
झुभग्रह् ( बुध, गुरु, शुक्र ) अलग-अलग स्थित हों तो माला नाम का योग और 
यापअद्द ( सूर्य, मझ़्छ, शनेश्वर ) भऊलग-अछग स्थित हों तो सप॑ योग दोता है । 


ध्यायेः १२ ] “विमला” टीकया सहितम्‌ | २०६ 


यहां पर भगवान्‌ गार्गि-- 
ब्रिकेन्द्रगयमाराकेः सर्पो. दुःखितजन्मद्‌ः । 
सोगिजन्मप्रदा माला तद्वज्जीवसितेन्दुजेः ॥ 


तथा बादरायण-- 
केन्द्रे्पपापेषु सितज्ञजीवेः केन्द्रत्रिसंस्थेः कथयन्ति माछाम्‌ । 
सर्पस्ववसौम्येश्व यमारसूर्ययोगाविमी द्वो कथितौ दुलाख्यों ॥ 
तथा मणित्थः--- 
केन्द्रत्रयगंः पापेः सौम्येवा दुलसंज्ञितो । 
द्वौ योगीो सपंमालाख्यों विनष्टे'्टफलश्रदी ॥ २॥ 





योगों की समता और कुछ फलविचार--- 
योगा शजन्त्याक्षयजाः समत्य॑ यवाब्जवज्ाण्डजगोलकायेः | 
केन्द्रोपगेः प्रोक्तफली दलाख्याघित्याहरन्ये न पृथकफलो तो ॥ ३॥ 
यव, अव्ज ( कमल )», वज्ञ, अण्डज € विहड़ः ), गोलक, गदा और शकट इन 
आकृति योगों के तथा गोलक, युग, शल ओर केदार इन संख्या योगों के समान 
रज्ड, सुशल्, नल ये आश्रय योग होते हैं, ओर फल भी समान ही होता है। अतः 
जनन्‍य आचार्यों ने इन ्ाश्रय योगों को प्थक नहीं कहा है। 
केन्द्र में शुभग्मनह के होने से शुभ फल और पापग्रह के रहने से अशुभ फल 
द्ोता है इस तरह अन्य आचार्यों के फलादेश से माला और सर्प नाम के दुल योग 
की उक्ति हो जाती है किन्तु उन्होंने नाम लेकर नहीं कट्दा है| 
वराहमिहिराचार्य ने तो नाम लेकर कटद्दा है । इस फा कारण यद्द है कि पराशर 
१४७ ब० 


२१० बहज्जञातक , [ सीभ्स्नयोगा-+ 


आदि का कथन है कि नाभस ग्रोगाध्याय में कुथित अन्य योगों की तरह दल योग 
भी सम्पूर्ण दुशा में फलप्रद होता है । अतः इस अध्याय में पाठ करना ठीक है । 

अन्यथा केन्द्रस्थित अह के समान अपनी दुशा में ही इसका»फल जाना जाता॥ 
| गदा आदिक आक्ृति योग-- 

आसजकेन्द्रभचनद्वयगेगंदाणज्यस्तन्वस्तगेषु शकर्ट विहगः खबन्‍ध्वोः | 

श्ज्ञाटकं नवमपश्चमलश्मसंस्थेलेग्रान्यगेहलमिंति प्रवदन्ति तंज्ज्ञाः ॥७॥ 

समीप के दो केन्द्र स्थानों में सब अद्द स्थित हों तो गदा नामक योग होता है' 
इस में चार विकल्प होते हैं ॥ 

जेसे लग्म और चतुर्थ में सब ग्रह स्थित हों तो प्रथम, चतुर्थ और सप्तम में सब 
अह स्थित हों तो द्वितीय, सप्तम और दृशम में सब अह स्थित हों तो तृतीय, दृशम 
ओर लझ्न में सब ग्रह स्थित हों तो चतुर्थ विकल्प होता है । 

लघ और सप्तम में सम्पूर्ण अह स्थित हों तो शकट योग होता है । 

दृशम और चतुथ में सब अह स्थित हों तो विहग योग होता है । 

नवम, पत्चम और लझ में सब अह स्थित हों तो श्यड्राटक योग होता दे । 

तथा लझ्म को छोड़कर त्रिकोण स्थान में सब अह स्थित हों तो हल नाम का 
योग होता है । इसमें तीन विकल्प हैं । 

जेसे द्वितीय, पष्ट और दृशम स्थानों में सब अह हों तो प्रथम विकल्प, 

तृर्ताय, सप्तम और एकादश सें सब अह हों तो द्वितीय विकल्प, 

चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में सब ग्रह हाँ तो तृतीय विकल्‍प हल योग का 


होता है ॥ ४ ॥ - 








वदच्च आदि योग--- 

शकरटाण्डजचच्छुभाशुमेचेज॑ तद्विपरीतगेयचः ॥ 

कमल तु विमिश्रसंस्थितेवापी तद्यदि केन्द्रबाह्यतः॥ ५४ ॥। 
...._ घर्वकथित शकट योग के समान शुभग्रह और अण्डज योग के समान पाय्रद 

हो तो वच्च योग होता है। अर्थात्‌ ऊप्न, सप्तम में शुभग्रंह और चतुर्थ, दृश्यम में 

पापगष्ट हो तो वद्ध योग होता है| 

एस से उलटे शुभग्रह और पापगह स्थित हों तो यव योग होता दै। अर्थात्‌ 
लऊभ्न, सतमर में पापग्रह और चतुर्थ, दृशम में शुभग्रद्द हों तो यह योग होता दे । 

सब शुभप्रह और पापग्रह चारों केन्द्रों में स्थित हों तो कम योग छ्लोखा है । 


3 बृहज्जातकं [ नाभसयोगा- 


यदि शुभग्रह और पापग्रह्ट केन्द्र स्थानों में न स्थित होकर पणफर तथा आपो- 
छिम में स्थित हों तो वापीसंज्ञक योग होता है ॥ ५ ॥ 





विशेष विचार--- 
पू्थंशाखानुसारेण मया चज्भादयः कृताः । 
चतुर्थंभवने सर्याज्ञसितो भचतः कथम्‌॥ ६॥ 
ग्रन्थकार का कथन है कि मय, यवन, मणिव्थ आदि आचायों के कथनाजुसार 
मैंने वत़् आदि योग कहा है। क्योंकि इन योगों के द्वोने में प्रत्यक्ष दोष यह है-- 
_ जेसे छप्म, सप्तम इन दोनों में शुभग्रह और चतुर्थ, दुशम इन दोनों में पापम्रह 
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हों तो वज्न योग होता है । ग्रहों में सूर्य पापग्रह ओर छुध, शुक्र, शुभग्रहद, सूर्य से 
चतुर्थ स्थान में ुघ, शुक्र कदापि नहीं द्ोते हैं । क्‍यों कि तीनों का मध्यम बरायर 
है, फल के वश एक राशि से ज्यादा अन्तर नहीं होता दै, अतः वदच्ध आदि योगों 
का होना असम्भव है ॥ ६ ॥ 

यूप आदि योगों का कथन-- 


कण्टकादिधिवृत्तेस्तु कि चतुग्रहगतेप्रदिः | 
यूपेपुशक्तिदण्डाख्या * कण्टकेः ऋ्रमात्‌ ॥ ७॥ 
केन्द्र के आदि ( लप्म ) से आरम्भ कर चार-चार स्थानों में सबग्रद्द हों तो 
अध्म से यूप, इपु, शक्ति, दण्ड ये चार योग होते हैं । 
जेसे लम्न से चतुर्थ भाव पय्यन्त सब ग्रद्द हों तो यूप, चतुथ से सपघम तक सय 
अह हों तो इषु, सप्तम से दुशम तक सब ग्रह हों तो शक्ति, दुशम से लप्म तक सब 
अह हों तो दण्ड योग होता है ॥ ७॥' 
यूप योग-- 


बाड़ * __--__ 


कम छु. 2 
श ८६ ल. र. में. 












२१४ | बृहज्जातकं [ नाभसयोगा- 
नौका, कूट, छुन्न, चाप और अधध घन्द्रयोग--- 


नोकूटच्छुतनचापानि तद्दत्सप्तत्तसंस्थितेः। 


३ ७ न्यक्षसःि छः ७ 
अ्रुचन्द्रस्धु॒नावादः प्राक्तस्त्वन्यक्षसंस्थित:॥ ८॥ 


केन्द्र आदि ( लम्म ) से आरम्भ करके सात-सात स्थानों में सब अह पड़े तो 
से नौका, कूट, छुत्र, चाप ये चार योग होते हैं । 
जेसे लप्म से सप्तम भाव पर्यन्त प्रत्येक भावों में एक-एक अह स्थित हो तो 
नौका योग । चतुर्थ से दशम भाव पर्यन्त सातों स्थानों में सातों अह् हों. तो कूट 
योग । सप्तम से लेकर लम्म पय्यन्त सातों स्थानों में सातों ग्रह हों तो छुत्न योग 
और दृश्मम से लेकर चतुर्थ भाव पय्यन्त सातों भावों सें सातों अह हों तो चाष॑ 
योग होता है । 
इस (८ केन्द्र ) से भिन्न सात स्थानों में सातों ग्रह छ्लों तो आठ प्रकार का 
अद्धंचन्द्र नाम का योग होता है। 
जेसे दूसरे स्थान से लेकर अष्टम स्थान पर््यन्त प्रत्येक स्थानों में सातों अह: 
एक-एक कर के हो तो प्रथम । 
तृतीय भाव से छेकर नवम भाव पय्य॑न्त सातों भात्रों में एक-एक कर के खातों 
ग्रह बठे हों तो द्वितीय । ह 
पदञ्चम स्थान से लेकर एकादुश स्थान पय्य॑न्त प्रत्येक भावों में एक-एक कर के- 
सातों ग्रह स्थित हों तो तृतीय । 
. घषष्ठ भाव से द्वादुश भाव पंय्यन्त प्रत्येक भावों में एक-एक कर के सार्तों अष्ट 
स्थित हों तो चतुर्थ । 
अष्टम भाव से लेकर द्वितीय भाव पय्यन्त सातों भावों से एक-एक कर के सातों 
ग्रद्द स्थित हाँ तो पतन्चम । 
नवम भाव से लेकर तृतीय भाव पर्य्यन्त साततों भावों में एक-एक कर के सातों 
ग्रह हों तो षष्ठ । 
एकादश भाव से लेकर पश्चम भाव पय्य॑न्त सातों भावों में एक-एक कर के. 
सातों ग्रह हों तो सप्तम । 
द्वादइश से लेकर षष्ठ भाव पय्यन्त सार्तों भावों में एक-एक कर के सातों ग्रह 
स्थित हों तो अष्टम अद्धंचन्द्र योग होता है ॥ ८ ॥ 





समुद और चक्र योग-- 
एकान्तरगतेर थोत्समुद्रर षद्म्रद्याश्रितेः । 
विलशझादिस्थितैश्वक्रमिंत्याकृतिजसंग्रहः पे 
न्‍न से लेकर बीच-बीच में एक-एक स्थान के ड्कर अन्य छ स्था 
२ कि के ०, १२ इन स्थानों ) में सूयथ आदि सारतों ग्रह हों तो समुद्र 
योग होता दे । 


इसी तरहं लम्म से छेकर बीच में एक-एक स्थान छोड़कर अन्य छे. स्थानों 


॥ ६ ॥ 


२१६ बहज्ञातक [ नाभसयोगा- 


( $, ३, ५, ७, ९, ११ एन स्थानों ) में सूर्य आदि सातों अह हों तो चक्र योग 
होता है । 
इस तरद्द वराहमिहिराचार्य आक्रृति योग का भेद दिखाये हैं ॥ ९ ॥ 





२ मं. ११ |श«११ 
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संख्या यो ग--- 
संख्यायोगाः स्युः सप्तसप्तत्त संस्थेरेकापायाद्वदरलकी दामिनी चल । 
पाशः केदार/ः शलयोगो दुर्ग च गोलश्धान्यान्पुर्वेझुक्तान्विद्ाय ॥१०॥ 
सूय आदि सातों ग्रह जिस किसी सात स्थानों में होंतो वल्लकी योग, .सातों 
ग्रह जिस किसी छे स्थानों में हों तो दामिनी योग, साततों ग्रह जिस किसी पाँच 
स्थानों में स्थित हों तो पाश योग, सातों अह्द जिस किसी चार स्थानों में हों तो 
केदार योग, साततों ग्रह जिस किसी तीन स्थानों में स्थित हों तो शूल योग, सातों 
ग्रह जिस किसी दो स्थानों में स्थित हों तो युग योग ओर साततों अ्रह्द जिस किसी 
एक स्थान में स्थित हों तो गोल योग होता है । 
पूवंकथित अन्य योगों को छोड़कर ये योग होते हैं । अर्थात्‌ पूर्वकथित योगों 
के मध्य में किसी योग के समान इन संख्या योगों में से कोई हो तो पूर्वकथित 
योग ही मानना चाहिए, संख्या योग नहीं, क्योंकि ऐसी कुण्डली में पूर्वकथित 
योग का फल द्वी घटता दै संख्या योग का नहीं ॥ १० ॥ 
आश्रय और दर योग का फल-- 
इध्यूंविंदेशनिरतो.५ध्वरुचिश्व रज्ज्वां 
मानी धनी च मुशल्े बहुरूत्यशक्तः । 
व्यज्ञ5 स्थिरात्यनिपुणो नलजः स्त्र॒ग॒त्थो 
भोगान्त्रितो भुज़गजो बहुदुःस्रभाकस्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
रज्जु योग में उरपन्न जातक ईर्व्यावान्‌ ( दूसरे की भछाई देखकर सनन्‍्ताप फरने 
याला ), परद्रेश में रहने वाला और मार्ग चलने में अभिरुचि रखने याका ह्वोता है। 
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सुसल योग में उत्पन्न जातक अमिमानी, धनवान्‌ और बहुत काम करने 
त्राला होता है । 
नल योग में उत्पन्न जातक अद्गहीन, इृढ निश्चयवाछा, धनवान्‌ और चतुर 
983 योग में उत्पन्न जातक भोगोी होता है । 
तथा सर्प योग में उत्पन्न जातक बेहुत दुःख भोगनेवाला होता द्वे ॥ ११ ॥ 
विशेष फल विचार-- 
आश्रययोगास्तु धिफला भषन्‍्त्यन्येविंमिश्रिताई । 
मिश्रा येस्ते फलं दष्युरमिश्राः स्वफलप्रदाः ॥ १२॥ 
यदि आश्रय योग अन्य यव आदि योगों से मिश्रित हा तो आश्रय योगों का 
फल नहीं होकर केवल यव आदि योगों का ही फल होता है। 
अगर अन्य यव आदि योगों से आश्रय योग मिश्रित हो तो अपना फल 
देता है ॥ १२ ॥ 
गदा आदि योगों का फल--- ःु 
यज्वार्थभाकसततमर्थरूचिगंदायां तद्व॒त्तिभुक्छकटजः सझज कुदारः | 


दुतो5ट८न: कलहकद्विहगे प्रदि४५१2न्ञाटके चिरखुखो कषिकृद्धलाख्ये ॥१३॥ 
गदा योग में उत्पन्न जातक यज्ञ करने वाला, धन भोगने “वाला ओर सदा धन 


कमाने वाला होता दे । 
शकट योग में उत्पन्न जातक गाड़ी से जीविका करने वाला, रोग से युत ओर 


निन्दित स्त्री वाला होता है । 
विहग योग में उत्पन्न जातक दूत का काम करने वाला, ।नंत्य चलने वाला 
ओर झगड़ा करने वाला होता है। 
शड्वाटक योग में उत्पन्न जातक बहुत काल तक सुखी होता है तथा इल योग 
में उत्पन्न जातक खेती करने वाला होता है । 
यहाँ भगवान्‌ गार्गि-- 
लग्मपञ्चमधमंस्थेयोंग:.. श्ज्वाटको. मतः। 
वयोअच्ते सुखिनां जन्म तत्र स्यात्स्वादुभाषिणाम्र्‌ ॥ १३ ॥ 
वज्ध आदि योगों का फल--- 
घज्ने.ल्‍न्त्यपूथेंसुखिनः सुभगो<5तिशरो 
घीयान्वितो-५प्यथ यत्रे सुख्तितो चयो-<न्‍्तः। 
विव्यातकीत्येमितलोख्यगुणश्व पद्मे 


वाष्यां तनुस्थिरलुखो निधिछन्न दाता॥ १७॥ 


श्श्८ं बहज्ञातर्क [ नाभूसयोगा- 


वन्न योग में उरपन्न जातक प्रथम तथा अनन्‍्त्य अवस्था में सुख्री, सबका प्याराः 
ओर अतिशय शूर होता है। 
यच योग में उरपन्न जातक प्रराक्रमी और मध्य अवस्था में सुखी होता है । 
पप्म योग में उत्पन्न जातक विदित कीर्तिघाछा, अतिशय सुखी और अतिशय 
गुणी होता है। 
वापी योग में उत्पन्न जातक बहुत काल पय्येन्त अल्पसुख वाला, भूमि के- 
अन्दर द्रव्य रखने वाला और कृपण होता है । 
यूप आदि योगों का फल-- 
त्यागात्मचान्‌ क्रतुवरेयजते व यूपे 
हिस्रो 5थ शुष्त्यधिक्रतः शरकूच्छु राख्ये । 
नीचो:लसः झुखधनेवियुतश्य शाक्ती 
दण्डे प्रियेषिरहितः पुरुषों #न्त्यवृत्तिः ॥ १४ ॥ 
यूप योग में उत्पन्न जातक दानी, अप्रमादी और श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाला होता है। 
क्षर योग में उत्पन्न जातक जीवों को.मारने वाला, किसी जेलखाने का मालिक 
और शर बनाने वाला होता है। 
शक्ति योग में उत्पन्न जासक नीच कम करने वाला, आलसी, सुखहीन और 
धन से हीन होता है । 
दुण्ड योग भें उत्पन्न जातक पुत्र, ख्री आदि से हीन और दाल कर्म करनेः 
वाला द्वोता है ॥ १५ ॥ 
नौका आदि योगों का फल-- 
कीर्त्या थुतश्चलखुखः कृपणश्र नौजः 
: कटे 5नुतप्तरघनचन्धनपश्च जातः । 
छुत्रोकृवः स्वज्ञनसोख्यक रो 5नन्‍्त्यखोख्यः 
शरस्थ काम्ुंकमचः प्रथमा:5नत्यसोख्यः ॥ १६॥ 
नोका योग में उत्पन्न जातक यशस्वी, कभी सुखी कभी दुःखी और कृपण होता है । 
कूट योग में उत्पन्न जातक झूठ बोलने वाठा ओर बनन्‍्पन स्थान का 
रक्षक होता है । 
छुत्र योग में उत्पन्न जातक अपने जनों को सुख देने वाला और छ्ृद्धावस्था में 
सुखी होता है । 
प्वाप योग में उत्पन्न जातक शूर, प्रथम, अन्त्य इन दोनों अवस्थाओं में सुख 
भओोगने वाछा होता है ॥ १६ ॥ 
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अद्धचन्द्र आदि योगों का फल--- 
अद्धन्दुजः खुभग-कान्तवपुः प्रधान- 
स्तोयालये नरपतिप्रतिमस्तु भोगी। 
चक्के.. नरेन्द्रसुकुथ्दुतिरज्षिताहप्ि- 
चीणोद्भवश्च॒ निषुण:. प्रियगीतनृत्य+ ॥ १७॥ 
अद्धचन्द्व योग में उसपन्न जातक सब का प्रिय, सुन्दर शरीर वाठा और सब 
जनों में श्रेष्ठ होता है । 
समुद्र योग में उत्पन्न जातक राजा के समान और भोगी होता है। 
चक्र योग सें उत्पन्न जातक तप आदिकरके राजाओं से पर पुजाने वाला होताहै । 
इस तरह बीस आकृति योगों का फल वर्णन किया गया है । 
अब संख्या योगों का फल--- 
घवीणा योग में उत्पन्न जातक चतुर, नाच-गान में प्रेम रखनेवाला होताहै ॥१७॥ 
दामिनी आदि योगों का फल--- 
दाता 5न्‍्यकायेनिर्तः पशुपश्चय दाम्नि 
पाशे धनाजनविशोलसभृत्यचन्धुः । 
केदशरजा छथषिकरः खुबवहफयोज्यः 
शुरः पक्तती धनरुचिविधनश्य शल्ते॥ श्८॥ 
दामिनी योग सें उत्पश्वल जातक दानी, परोपकारी और पशुओं को पालने 
बाला होता है । 
पाश योग में उःपन्न जातक निन्दित कर्म से धन उपारजन करने वाला और 
अपने समान दास तथा बन्धुओं से युत होता है । 
केदार योग में उत्पन्न जातक, खेती करने वाला. और अच्छी तरह बहुतों का 
उपकार करने वाला होता है । 
शूल योग में उत्पन्न जातक शूर, क्षत शरीर वाला, धन में रुचि रखने वाला 
ओर निर्धन होता है ॥ १८ ॥ 
युग आदि योग का फल-- 
घनविरह्ििंतः पासखण्डी वा युगे त्वथ गोलके 
घिघनमलिनो ज्ञानोपेतः कुशिट्ष्यलसो-5टनः। 
इति निगदि्ता योगाः सार फलेरिह नाभसा 
नियतफलदाश्।धिन्त्या छोते समसस्‍्तद्शास्वपि ॥ १६॥ 
पति भ्रीचराह्मिद्दिर्कते शहज्ञातके नाभसयोगा.5ध्यायो द्वादशश॥१२॥ 


२२० बहज्जातकं [ चन्द्रयोगा- 


युग योग में उत्पन्न जातक धन से रहित और पाखण्डी ( वेदों का निन्द॒क ) 


द्ोता है। 
गोलक योग में उत्पन्न जातक द्रिद्र, मलिन, भ्षज्ञानी, निन्दनीय शिल्प करने 


चाछा, आलसी और अ्रमण करने वाला होता है 
इस तरह फल के साथ नाभस्र॒ योगों को कहा है। इन योगों का फल सब 
दशा, अन्तदंशाओं में सब काल होता है । 
इति बृहज्ञातके (विमका! नामक भाषाटीकायां नाभसयोगाध्यायों द्वादुशः । 
“2८० %४६९८८०7?८०----- 
अथ चन्द्रयोगाध्यायस्त्रयोदरः 
ग्रधमसमवरिष्ठान्यककेन्द्रादिसंस्थे 
शशिनि विनयवित्तशानधीनेपुणानि ॥ 
अहनि निशि च चन्द्र स्वे5थिमित्रांशके वा 
सुरगुरुसितटर्णे वित्तवान्‌ स्यात्छुखों च ॥ १॥ 
जन्म समय में सूर्य जिस स्थान में हो उससे चन्द्रमा केन्द्र आदि (९ केन्द्र, 
पणफर, आपोकछ्िम ) में स्थित हो तो विनय, धन, शास्त्र का ज्ञान, बुद्धि और 
चतुरता क्रम से अधम, मध्यम ओर श्रेष्ठ होता है। अर्थात्‌ सूर्य से चन्द्वमा केन्द्र 
में हो तो नम्नरता, धन, शात्र का ज्ञान, बुद्धि, चतुरता इन सबों से अधम (शून्य) 


होताहै। . 
यदि सूय से चन्द्रमा पणफर में हो तो मध्यम होता है। आपोक्िम में दो 


तो विनयादि श्रेष्ठ होता है । 
यहाँ पर यवने श्वर--- 
मूर्खान्द्रिद्रांश्वपलान्‌ विशल्ांश्रन्द्रः प्रसूतेडकचतुषए्टयस्थः । 
कुर्य्याद्‌ द्वितीये धनिनां प्रसूतिमापो छ्चिमस्थे कुलजाग्रजानाम ॥ 
जिसका जन्म दिन में हो, चन्द्रमा जिस किसी राशि में स्थित द्वोकर अपने 
या अपने अधिमित्न के नवमांश सें हो और बृहस्पति से देखा जाता हो तो 
धनवान्‌ ओर सुखी होता है । 
. यदि वा रात्रि में जन्म हो, चन्द्रमा अपने या अपने अधिमिन्न के नवांछ में 
दो और शुक्र से देखा जाता हो तो धनवान्‌ और सुखी होता है । 
यहाँ पर भगवान्‌ गार्गि का वचन--- 
स्वांशे5घिमित्रस्यांशे वा संस्थितो दिवसे शशी । 
गुरुगा दरश्यते तन्न जातो विक्तसुखान्वितः ४ 
निश्येवं॑ भूगुणा श्ष्टः शझ्ी ज़न्मनि एऐास्यते। 
विपयंयस्थे शीतांशों जायन्ते>क्पघना नराः॥ ३ ॥ 
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अधियोग नाम का योग-- 
सोग्येः स्मरारि नि्धनेष्वधियोग इन्दो- 
स्तस्मिश्यमृपसचिघत्तितिपालजन्म । 
सम्पन्नसोख्यचिभवा द्तशत्रवश्य 
दीघांयुषोी घिगतरोगभयाश्य जाता; ॥ २॥ 
चन्द्रमा से छुभग्रह ( बुध, गुरु, शुक्र ) सप्तम, पष्ट, अष्टम इन तीनों स्थानों में: 


अथवा इन सें से दो में अथवा किसी एक ही स्थान में स्थित हो तो अधियोग नाम 
का योग होता दे । 


कोई उक्त तीनों शुभग्रह उक्त तीनों स्थान में हो तो अधियोग द्दोता है, ऐसा 
अर्थ करते हैं, किन्तु ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं दे । 
यहां पर श्रुतकीति नाम के आचाय का वचन-- 
निधन यन॑ पष्ठं चन्द्रस्थानायदा शुभयुक्तम्‌ । 
अधियोगः स प्रोक्तो व्यासकृतों सप्तधा पूर्वेः ॥ 
इस का अर्थ यह दे कि चन्द्रमा से 4,७, ६, इन स्थानों में शुभग्गह हाँ तो अधि- 
योग खात प्रकार के होते हैं। जेसे सब शुभग्रह सप्तम स्थान में हों तो एक योग, 
पछ्ठ में हों ठो दूसरा योग, अष्टम सें हों तो तीसरा योग, सप्तम ओर पष्ट में हों तो 
चौथा योग, पष्ठ और अष्टम में हो तो पांचवां योग, सप्तम और अटष्टम में द्वों तो 
छुटठा योग, षछष्ठ, सप्तम और अष्टम तीनों में सब शुभग्रह हों तो सातवां योग ये 
सात प्रकार के अधियोग होते हैं । 
इस अधियोग में जिस का जन्म हो वह सेनापति या मनन्‍त्री या राजा होता है। 
अर्थात्‌ शुभग्रद्द निबंछ हों तो सेनापति, मध्यबली हो तो मन्त्री और पूर्ण बली हों 
तो राजा होता दै । तथा वे सेनापति, मन्त्री और राजा सब प्रकार के सुरू, विभव 
से युत, शश्लुओं को मारने वाले, दीर्घायु और रोग से रहित होते हैं । 
यहां पर बादरायण--- 
शशिनः सौस्याः षछ्टे चने वा निधनसंध्थिता वा स्युः । 
जातो नुृपतिर्ज्ञ्यो मनन्‍्त्री वा संन्‍्यनायको वापि ॥ 
किसी का मत है कि यद्द राजयोग है। 
यथा सारावली में--- 
थन॑ पष्ठमथाष्टसम शिशिरगोः प्राप्ताः समस्ताः शुभा 
क्कराणां यदि गोचरे न पतिताः सूर्यालयाद्दूरतः । 
भ्रुपालः प्रभवेत्स यस्य जलघेदेलावनान्तोरूव 
सेनामत्तकरीन्द्रदानसलिल भ्ड्न्‍नमुंहुः पीयते ॥0 


कक जा. >मआ- -+ रा... मानस -_# अहम: कर बनता." की ताप कम आलक 7। आस 


रर२ ब्रह ज्ञातेक ( चन््रयोगी+ 
तथा माण्डव्य का चचन--- 
अमिन्र यामित्र॑ निधनमथवा शीतरूचितो 
गताः सर्वे सौम्यास्तमिह्द जनयेयुनरंपतिम्‌ । 
घृतेनेवासेक॑ं गतवति विषादाश्रुपयसा 
प्रतापाशियस्य ज्वलति हृदये शबञ्रुषु भ्ठशम्र ॥ 
यदि उक्त तीनों स्थानों-में शुभग्रह, पापग्रह दोनों हों तो मध्यवः फल छ्ोता है, 


तथा संब पापग्रह हों तो अशुभ फल होता है । 
| : यहां पर श्रुतकीर्ति का वचन--- 


पटसप्तमाष्ट मस्थेश्रन्द्रात्सौग्येः शुभो5घियोगः स्यात्‌ । 
पापः पापेरेव॑ मिश्रेमिश्रस्तथेवोक्तः ॥२। 
सुनफा, अनफा, दुरुधुरा और केमत्रुम योग-- 
द्वित्वाक सुनफानफादुरुघुराः स्वान्त्योभयस्थैग्न हैः 
शीतांशोः कथितो 5न्‍्यथा तु बहुभिः केमद्रुमोन्येर्वलो । 
केन्द्रे शीतकरे:थघा श्रहयुते केमद्ुुमों नेष्यते 
केचित्केन्द्रनवांशकेष्चपि घदन्त्युक्तिः प्रसिद्धा/ न ले ॥३॥ 
पन्द्रमा से द्वितीय स्थान में सूथ को छोड़ कर अन्य ओौमादि पद्चग्रहों में से 
कोई एक अह वरतंमान हो तो सुनफा नाम का योग होता है । 
एवं चन्द्रमा से दादश स्थान में भौमादि पश्चग्रहों में से कोई अरह स्थित्त छ्लो वो 


अनफा योग होता ५५ । 
अगर चन्द्रमा से द्वितीय, द्वाद्शा इन दोनों स्थान में ग्रह बठे हों तो दुरघुरा 


'योग होता है यदि द्वितीय, द्वादुश दोनों में कोई अह न हो तो केमब्रुम योग होता 
'है। इस तरह सुनफा आदि योग बहुत आचार्यों के मत से सिद्ध होते हैं । 

किसी का मत दे कि किसी अन्य ग्रह के साथ चन्द्रमा हो या जन्म लप्म से 
केन्द्र ( 3, ७, ७, १० ) स्थान में स्थित हो तो केमत्रुम योग नहीं होता, है। 

किसी का मत है कि चन्द्रमा से चतुर्थ स्थान में सूर्य को छोड़कर 'कोई झह हो 
तो सुनफा,-दुशम में हो तो अनफा और चतुर्थ, दृशम दोनों में सूर्य को छोड़ कर 
कोई ग्रह हो तो दुरुधुरा योग होता है। यदि चतुर्थ, दंशम ढोनों में कोई ग्रह व हो 
तो केमद्रुम योगं होता है । 

इन योगों में सूर्य अन्य योगकारक ग्रह के साथ हो तो योगभक्ढ नहीं सझू« 
झना चाहिए। परन्तु केवक सूर्य योगकारक नहीं हो सकता यह सिद्ध ही है । 

किसी का मत है कि जिस राशि के नवांश में चन्द्रमा स्थित हो उस नवांश 
स्थित राशि से द्वितीय राष्षि में सूंय को छोड़ कर कोई अह द्वो तो सुनफा, द्वादृश 
में स्थित हो तो अनफा, दोनों में स्थित द्वो तो दुरुधुरा और ढ़ोनों में कोई भी ग्रद् 
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स्थित न हो तो केमद्गुम योग द्ोता है । ढिन्तु यह प्रसिंद्ध नहीं है अर्थात सबं- 
आन्य नहीं है । न्‍ 
लघुजातक में--- 


रविवज्य द्वाद्शगेरनफा चन्द्राद्‌ द्वितीयगेः सुनफा । 
उभयस्थितेदुंरुघुरा केमत्रुमंज्ञको उतोन्‍्यः ॥ 


तथा सत्याचाय-- अप 
सुनफा व्वनफा योगी दौरुधुरश्रन्द्रंसंस्थितक्षेत्रात्‌ । 
हेन्द्रेरभय गे स्ते विवज्यम्‌ 
प्राकृषष्ठती अहेन्द्ररुभयंगतेस्तेघु. रविवज्यम्‌ ॥ 
केसद्रुमोउन्न॒ योगोंडन्यथा भवेद्यत्र गहितं जन्म ॥ 
भगवान्‌ गार्गि का चचन--- 
व्ययार्थकेन्द्रगश्चन्द्राद्विना भानुं न॒ चेद्‌ अहाः । 
कश्नित्स्याद्दा विना चन्द्रं लघ्नाम्केन्द्रगतोज्थवा ॥ 
योग' केमत्रुमो नाम तदा स्यात्तन्न गह्ितः । 
भवन्ति निन्दिताचारा दुृरिद्वापत्तिसंयुताः ॥ 
तथा सारावृली सें-- कु 
सुनफानफादुरुधुराः क्रमेण योगा भवन्ति रविरहिते:। 
वित्तान्त्यो भय संस्थेः करववनबान्धवाद्िदगेः ॥ 
एते न यदा योगाः केन्द्रग्रहवर्जितः शशाझुश्र । 
केमव्ुसोइतिकष्टः शशिनि ॑चव॒ सर्वग्रह्माद्ष्टे ॥ 
तथा श्रुतकीतिक्रा बचन-- 
चन्द्राचतुर्थः सुनफा दशमस्थितेः कीर्तितो $नफा विद्गे:। 
उभ्यस्थितेदुरुधुरा _ केमवुमसंज्ञितोइन्‍्यथा योगः ॥ 
तथा जीवशर्मा का वचन-- 


यद्वाशिसंक्ञ॑ शीतांशुनवांशे जन्मनि स्थितः। 
तद्द्वितीयस्थितंयोंगः सुनफाख्यः प्रंकीर्तितः ॥ 
द्वादवशरनफा ज्ञेयो गअहैद्वि्ादशस्थितेः । 
प्रोक्तो दुरुघुरायोगोअन्यः केमब्रुमः स्घतः ॥ ३ ॥ 
पूर्वाक्त सुनफा आदि योगों का भेद्‌ू--- 
चिहत्सरूपा: छुनफानफाण्या; षश्चिययं दोरुघुरे प्रमेद३ । 
इच्छाविक पे क्मशोमि नीय नीते निवुत्तिः पुनरन्यनीति१॥ ७ ॥ 
सुनफा, अनफा इन दोनों योग्रों के एकत्तीस-एकतीस भेद होते हैं। दुरुघुरा 
का एक सौ अस्सी भेद होते हैं । 
इन भेदों को स्फुट करने के लिए प्रकार-- 
जिस संण्या तक के भेद बनाना हो उस संख्या से छेकछर एक तक उचछटे अर 


ल्‍चका: 


ल्‍्॒ग्नाणगगगगा प्रा फा गा हू 


२२४ ब्हज्ञातकं [ चन्द्रयोगा- 


लिखने चाहिए, फिर उन्हीं अज्लों के नीचे एक आदि अछ्ू क्रम से लिखने चाहिएु॥ 
इस तरद्द अह्लों की दो पक्कि बनेगी, उनमें ऊपर के अज्ल भाज्य और नीचे के अछू- 
भाजक कल्पना करना चाहिए। इस तरह पहले अइझ के नीचे एक हर होने के. 
कारण वही अछू सिद्ध द्वोता है, उसको अलग रकखे। फिर उससे अग्रिम भाज्य 
अछ्ल को गुणकर उसके नीचे के भाजक अझ्डन से भाग देवे, जो लब्धि मिले उसको 
पूर्वानीत सिद्ध अझ के आगे रक्‍खे। एवं अपने पिछले सिद्ध अक् से भाज्य को गुणा 
कर भाजक का भाग देने से जो सिद्ध अछू मिलता जाय उसको आगे-आगे रखते 
जाय, यह क्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक उस पक्कि का अन्त न हो । इस 
तरह एक आदि का भेद्‌ बन जाता है । जेंसे अनफा योग में सड्न्‍गल आदि पाँच ग्रह 
के वश भेद्‌ निकालना दै तो पांच से लेकर एक पयनन्‍्त' उलटे अछू स्थापन कर 
उनके नीचे एक आदि क्रम से अहृू स्थापन करने से हुआ । 


| 


५४५ 


रा पूछ जाई मारता 


१ मिजहिश ४ 


यहां पहला अछू ५ है, इससे पीछे कोई अकह्ल नहीं है, और इसके नीचे हर एक 
है, इसका भाग दिया तो सिद्ध अक्ृष हुआ। ५ इससे अगले अह्ू ४ को गुणा किया 
तो २० हुआ, इसमें हर २ का भाग दिया तो दूसरा सिद्ध अकह्न १० हुआ। १० इससे 
अगले अछ्लू ३ को गुणा किया तो ३० हुआ, इसमें हर तीन का भाग दियातो 
लब्धि ३० हुआ, इससे अगले अछू २ को गुण कर २०, चार का भाग दियातो 
लब्धि ५, यह चौथा सिद्ध अछ्ू हुआ । ५ इससे अगला अझ्ल $ को गुणा कर ५ हर 
७ का भाग दिया तो $ लऊब्धि आई यह पांचवां सिद्ध अक्न हुआ। इस प्रकार एक 
आदि अष्द के वश ५, १०, १०, ५, १ ये सेद्‌ हुए। सब का योग ३१ है। इसमें एक 
एक ग्रद्द के वश५ भेद, दो-दो ग्रह के वश १०, तीन-तीन ग्रह के वश १०, चार-चार 
अ्ह के वद्य पांच और पांचों ग्रहों के वश १ भेद होता है । 
जेसे चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में मद्गल हो तो ८ १, बुध हो तो ८ २, बृहस्पति 
हो तो-३, श॒क्र दो तो-०, शनि हो तो+५, यह एक-एक ग्रह के वश पांच भेद हुए। 
एवं मज़छ, छुध हो तो-१, मज्जल, बृहस्पति हो तो ८२, मज्क, शुक्र हो तो5३, 
सफल, शनश्वर ह्टो तो ७, बुध, बृहस्पति हो तो ८५, छुध, शुक्र हो तो ८ ६, बुध, 
शनेश्वर हो तो -८७, बृहस्पति, शुक्र हो तो ८८, बृहस्पति, शनेश्रर हो तो 5-९ और 
शुक्र, झनेश्वर हो तो -१०, ये दो २ ग्रह के वश दुश भेद हुए । 
छुव॑ मद्गल, ुध, बृहस्पति हो तो>१, मद्गल, बुध, शुक्र हो तो5२, मड्गल, बुध, 
झनेश्वर द्टो तो ८४, जअम्नल, बृहस्पति, शुक्र हो तो ८ ४, सड्गल, बृहस्पति, शनेश्रर 














व्यायः १२ ] “बिमला? टीकया सहितम्‌ । २२५ 


दो तो-५, मल, शुक्र, घनेखर हो तो- ६, जुघ, चुदस्पति, श॒क्र हो तो-७, डुघ, 
श॒हस्पति, शनेश्रर हो तो ८४८, बुध, शुक्र, झनेश्वर दो तो ९, और बृहस्पति, शुक्र, 
च्् 
शनश्वर हो तो ८१०, ये तीन २ अह के वच्च दृश भेद हुए । 
एवं मग्नल, बुध, बृहस्पति, शुक्र हो तो १, मज्नछ, बुध, बृहस्पति, शनेश्वर दो 
तो-२, अज्नछ, जृहस्पति, शुक्र, शनेश्वर हो तो३, मल, चुध, शुक्र, शनेब्घर 
दि ४, चुध, बृहस्पति, शुक्र, शनश्वर हो तो ८५, ये चार-चार ग्रह के वश पांच 


एवं चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में मड्न्‍ननल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र, शनेश्वर हो तो 
एक भेद्‌ हुआ, सब मिल कर इकतीस भेद हुए | 


भेद इज तरह चन्द्रमा से द्वादश स्थान में उक्त क्रम से ग्रद्ों के रहने से इकतीस 
द्ह्‌ । ह 

इसी तरह द्वितीय और द्वादश स्थान में मइलादि ग्रष्टों के रहने से एक सौ 
अस्सी दुरुघुरा के भेद द्वोसे हैं । पक पे 


जेसे--मड्जल दूसरे में, घुध बारहवें में हो तो-१, घुध दूसरे में, मड्गल बारहवें में 
हो तो२, मड्गल दूसरे में, बद्दस्पति बारहवदें में हो तो-३, बृहस्पति दूसरे में, मड्गल्ठ 
बारद्दवें में दो तो-४, मद्गजछ दूसरे में, शुक्र बारहवें में हो तो-५, शुक्र दूसरे में, मड्नल 
बारहवें में हो तो ६, मम दूसरे में, शनेश्वर बारहवें में हो तो ७, शनेश्वर दूसरे 
में, मड्गल बारहदवें में हो तो 5: ८, बुध दूसरे में, बृहस्पति बारहवें में हो तो-९, 
चहस्पति दूसरे में और छुध यारष्टवें में हो तो ८: १०, बुध दूसरे में, शुक्र बारदवें में 
हो तो 5११, शुक्र दूसरे में बुध बारद्दवें में ह्वो तो 5१२, चुध दूसरे में, झनेश्वर 
बारहवें में हो तो- १३, शनेश्वर दूसरे में, बुध बारहवें में हो तो - १४, बृहस्पति 
दूसरे में शुक्र बारहवें में हो तो-१५, शुक्र दूसरे में, बृह्दस्पति बारहवें में हो 
तो १६, बृहस्पति दूसरे में, झनेश्वर बारहवें में हो तो-१७, शनेश्वर दूसरे में, 
बृहस्पति बारहवें में ह्टो तो ८१४4, शुक्र दूसरे में, छनेश्वर बारहवें में हो तो ८१९, 
झनेश्वर दूसरे में, शुक्र बारहवें में हो तो -: २०, ये द्वितीय, द्वादश दोनों में एक-पुक 
अह्ट के बीस २० भेद हुए । 
एवं मंगल द्वितीय में, चुध घुष्टस्पति द्वादश में हो तो-१, जुध, बृहस्पति द्वितीय 
में, मड्गल द्वादश में दो तो 5२, मद्गल द्वितीय में, बुध, शुक्र द्वादश में हो तो ८5३, 
जुध, शुक्र द्वितीय में, मड़नन्‍ल द्वादश में हो तो ७, मद्गलल द्वितीय में बुध, शनेतश्वर 
द्वादश में द्वो तो-५७, चुध, शनेश्वर द्वितीय में, मफल द्वादश में हो तो -- ६, मड़नल 
द्वितीय में, बृहस्पति, शुक्र द्वादश में हो तो -७, बृहस्पति, शुक्र द्वितीय में, मम 
'द्वादश में हो तो ८८, मजुल द्वितीय में, बृहस्पति, शनेश्वर द्वादश में हो तो -९, 
बृहस्पति, शनेश्रर द्वितीय में, मझ्ल्‍नल द्वादश् में हो तो १०, मद्गछ द्वितीय में, श॒क्र, 
शनेश्वर द्वादश में हो वो5११, शुक्र, घनश्रर द्वितीय में, मकल दाद्श में हो तो-१०, 


१४ ब्रु० 
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चुध छ्विंतीय में, मक़छ, बृहस्पति द्वादश में हो तो-१३, मड्ल, बृहस्पति द्वितीय 
मैं, घुध द्वाद्शर्में हों तो 5१७, चुध द्वितीय में मज्जल, शुक्र द्वादश में हो तो ५५, 
मड्ल, शुक्र द्वितीय में बुघ द्वांदश में हो तो ८ १६, बुध द्वितीय में, मड्गल, शनेश्वर 
द्वादेश में हो तो ८१७, मक्वछ, शनेश्वर द्वितीय में, छुध द्वादश में हो तो - १८, बुध 
द्वितीय में, बृहस्पति, शुक्र द्वादश सें हो तो ८ १९, बृहस्पति, शुक्र द्वितीय में, बुध 
द्वादश में हो तो 5२०, चुध द्वितीय में, बृहस्पति, शनश्रर द्वादश में हो तो ८-२१, 
बृहस्पति, शनश्रर द्वितीय में, बुध द्वादश में हो तो-२२, च्रुध द्वितीय में, शुक्र, शनश्वर 
द्वादश में हो तो ८ २३, शुक्र, शनश्रर द्वितीय में, चुध द्वादश में हो तो-२४, ब्रहस्पति 
द्वितीय में मड्नल, चुध द्वादश में हो तो-२५, मड्गलल, चुध द्वितीय में, बृहस्पति द्वादश में 
हो तो ८२६, बृहस्पति द्वितीय सें, मड्गल, शुक्र द्वादश में हो तो ८८२७, मड्गल, शुक्र 
द्वितीय में, “बृहस्पति द्वादश में हो तो-२८, बृहस्पति द्वितीय में, मड्डल, शनेश्वर 
द्वादश में हो तो ८२५, मड्नल, शनेश्वर द्वितीय में, ब्रहस्पति द्वादश में हो तो5-३०, 
बृहस्पति द्वितीय में, बुध, शुक्र, द्वादश में हो तो-८३१, छ्ुध, शुक्र द्वितीय में 
बृहस्पति द्वादश में हो तो-३९, बृहस्पति द्वितीय में, बुध, शनश्रर द्वादश में हो 

तो-३३, छुध, शनश्रर द्वितीय में, बृहस्पति द्वादृश में हो तो5३४, बुह्वस्पति द्वितीय 
में, शुक्र, शनश्वर द्वादश में हो तो ८३५, शुक्र, शनश्वर द्वितीय में, बृहस्पति द्वादश 
में हो तो 5-३६, शुक्र द्वितीय में, मड्गल, बुध द्वादृश में हो तो ३७, मद्गल, चुध 
द्वितीय में, शुक्र द्वाद्श में हो तो ८३८, शुक्र द्वितीय में, मद्डल, ब्वह्स्पति द्वादश में 
हो तो ८ ३५९, मड्न्‍ड-ल, बृहस्पति द्वितीय सें, शुक्र द्वादृश में हो तो ८:४०, शुक्र द्वितीय 
में, मड्ाल, शनश्रर द्वादश में हो तो ८४१, मज्गल, शंनश्वर द्वितीय में, शुक्र द्वादश 
में हो तो-४७२, शुक्र द्वितीय में, घुघ, बृहस्पति द्वादश में हो तो-४३, चुध, बृहस्पति 
द्वितीय में, शुक्र द्वादश में हो तो 5-४४, शुक्र द्वितीय में, बुध, शनश्रर द्वादश में 
हो तो ८:४५, बुध, शनश्रर द्वितीय में, शुक्र द्वादश में हो तो 5 ४६, शुक्र द्वितीय में 

वृहस्पति, शनश्रर द्वादश् में हो तो-४७, बृहस्पति, शनश्रर द्वितीय में, शुक्र द्वादंश 
में हो तो 5४८, शनश्नर द्वितीय में, मड्गल, बुध द्वादश में हो तो -: ४९, मड्नन्‍ल, जुघ 
द्वितीय में, शनग्धर द्वाद्श में हो तो८५०, शनश्रर द्वितीय में, अड्डल, बृहस्पति 
ट्वादश में हो तो ८५१, मड्न्‍ल, बृहस्पति द्वितीय में, शनश्वर द्वादृश में ्टो तो+५२, 
शनेश्रर छ्वितीय में, मड्ल, शुक्र द्वाद्श में हो तो 5५३, मज्नल, शुक्र द्वितीय में, 
शनश्वर द्वादश में हो तो८५४, शनश्वर छ्वितीय में, छुध, बृहस्पति द्वादश में हो 
तो ८:५५, बुध, बृहस्पति द्वितीय में, शनश्रर द्वादश में हो तो-५६, शनश्रर द्वितीय 
में, बुध, शुक्र द्वादक्ष में हो तो-५७, छुध, शुक्र द्वितीय में, शनश्रर द्वादुश में दो 
तो ८५८, द्नश्वर द्वितीय में बृहस्पति, शुक्र द्वादद्व में हो तो 5७५९, बृहस्पति, शुक्र 
द्वितीय में, झनश्वर द्वादृश में हो तो ८६० । 


व्यायः १३7] “विमला? टीकया सहितम्‌ | २२७ 
द्वितीय में एक, द्वादश में दो, द्वादश में एक, द्वितीय में दो ग्रह के वश ये 
साठ भेद होते हैं 


द्वितीय में मड़न्‍्ल, द्वादश में चुध, बृहस्पति, शुक्र हो तो>१, द्वितीय में 
चुध, बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में मड्ल हो तो -२, द्वितोय भ्॑ मल, द्वादश में चुध, 
बृहस्पति, शनश्वर हो तो ८३, द्वितीय में चुध, बृहस्पति, शनश्रर, द्वादुश में मल 
हो तो££४, द्वितीय में मझल, द्वादृश में चुध, शुक्र, शनेश्वर हो तो -:५, द्वितीय में 
चुध, श॒क्र, शनश्वर, द्वादृश में महल हो तो ८ ६, द्वितीय में मद्नल, द्वादश में बृहस्पति 
शुक्र, शनश्वर हो तो ८४७, द्वितीय में बृहस्पति, शुक्र, शनश्रर, द्वादुश'म मद्ल 
दो तो ८, द्वितीय में छुध, द्वादश में मड्नल, बृहस्पति, शुक्र हो तो ८९, द्वितीय में 
सड्गल, बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में चुध हो तो ८ १०, द्वितीय में चुध, द्वादश में मझूले 
बृहस्पति, शनश्रर हो तो ८११, द्वितीय में मझ्नल, बृहस्पति, शनेश्वर, द्वादश में 
चुध हो तो -१२, द्वितीय में छुध, द्वादश में मझ्नल, शुक्र, शनश्रर हो तो ८ १३, 
द्वितीय में सट्गल, शुक्र, शनश्वर, द्वादश में बुध हो तो - १४, द्वितीय में चुध, द्वादश 
गुरु, शुक्र, शनश्रवर हो तो८१५, द्वितीय में गुरु, शुक्र, शनश्रर, द्वादश 
में बुध हो तो- १६, द्वितीय में बृहस्पति, द्वादृश में मड्गल, चुध, शुक्र हो तो ८ १७, 
द्वितीय में मज्गल, छुध, शुक्र, द्वादश में ब्रृहस्पति हो तो - १८, द्वितीय में बृहस्पति, 
द्वादह्ष में मजझ्नल, बुध, शनेश्वर हो तो-१५९, द्वितीय सें मड्ल, चुध, शननेश्वर, 
द्वादश में बृहस्पति हां। तो -२२०, द्वितीय में ब्व॒हस्पति, द्वादुश में मझल, शुक्र, शनेश्वर 
हो तो-- २१, द्वितीय में मड्गल, शुक्र, शनंश्रर, द्वादश में बृहस्पति हो तो-"-२२, 
द्वितीय में बृहस्पति, द्वादुश में बुध, शुक्र, शनेश्वर हो तो ८२३, द्वितीय में चुध, शुक्र 
शनंश्वर, द्वादश सें बृहस्पति हो तो८२४, द्वितोय में शुक्र, द्वादृश में मद्गल, जुध, 
बृहस्पति हो तो ८२५, द्वितीय में मद्गलछ, बुध, बृहस्पति, द्वादुश में शुक्र ह्वो तो 5२६, 
द्वितीय में शुक्र, द्वादृश में मज्गल, चुध, शनेश्वर हो तो८२७, द्वितीय में मड्नल 
बुध, शनश्रर, द्वादश में शुक्र हो तो5२८, द्वितीय में शुक्र, द्वादुश में मझ्न्‍ल, 
बृहस्पति, शनेश्वर हो तो ८२५, छिततीय में मज्गल, बृहस्पति, शनश्वर, द्वादश में 
शुक्र हो तो ८३०, द्वितोय में शुक्र, द्वादृश में बुध, बृहस्पति, शनश्वर हो तो --३१, 
द्वितीय में चुध, बृहस्पति, शनश्रर, द्वादृश में शुक्र हो तो ८३२, द्वितीय- में शनश्वर, 
द्वादश में मड़-ऊ, बुध, बृहस्पति हो तो "३३, द्वितीय में मड्गल, छुध, बृहस्पति, द्वाद्श_ 
में शनेश्वर हो तो 5३४, द्वितीय में शनश्रर, द्वादश में मज्गल, बुध, शुक्र हो तो --रे५ 
द्विंतीय में मड्ल, चुध, शुक्र, द्वादृश में शनश्वर हों तो-३६, द्वितीय में शनश्यर, 
द्वादश में मड़ल, बृहस्पति, शुक्र हो तो5३७, द्विंतीय में मक्लल, बृहस्पति, शुक्र, 
द्वांदृश में शनंश्रर हो तो -३५, द्वितीय में दनश्रर, द्वादृश में बुध, बुहस्पति, शुक्र 
हो तो ८३९५, द्वितीय में बुध, बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में शनश्वर हो तो -४० ॥ 
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द्वितीय में एक, द्वादुश में तीन, द्वादश में एक, द्वितीय में तीन ग्रह के वश ये 
चालिस भेद होते हैं 
एवं द्वितीय में मड़नल, द्वादश में चुध, बृहस्पति शुक्र, शनश्रर ट्टो तो-१, द्वितीय 
में बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनश्वर, द्वादश में मड्गल हो तो ८-२, द्वितीय में बुध, 
द्वादश सें मडल, बृहस्पति, शुक्र, शनेश्वर हो तो ३, द्वितीय में मड्गल, बृहस्पति 
शुक्र, शनश्नर, द्वादश में बुध हो तो ८४, द्वितीय में बृहस्पति, द्वादश में मड्गल, बुध, 
शुक, शनश्वर हो तो-५, द्वितोय में मड्गल, चुध, शुक्र, शनेश्र, द्वादृश में बृहस्पति 
हो तो ८ ६, द्वितीय में शुक्र, द्वादश में मद्गल, बुध, बृहस्पति, शनेश्वर हो तो ८७, 
द्वितीय में मडल, ज्ुध, बृहस्पति, शनश्रर, द्वादश में शुक्र हो तो ८८, द्वितीय में 
झनश्र, द्वादृश में मद्गल, चुध, बृहस्पति, शुक्र हो तो-९, द्वितीय में मड्गल, चुध 
बृहस्पति; शुक्र, द्वादश में शनश्वर हो तो ८ १० ॥ 
द्वितीय में एक, द्वादह में चार, द्वादुश् में एक, द्वितीय में चार ग्रह के वश ये 
दुश भेद होते हैं । 
एवं द्वितीय में मड़ल, बुध, द्वादश में बृहस्पति, शुक्र ट्वो तो ८१, द्वितीय में 
बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में मड्गल, चुघ हो तो ८ २, द्वितीय में मड्नल, बुध, द्वादश में 
इृहस्पति, शनश्वर हो तो - ३, द्वितीय में बृहस्पति, शनश्वर, द्वादश में मड़नल, बुध 
हो तो -४, द्वितीय में मड्गल, चुछ, द्वादश में शुक्र, शनश्वर हो तो ८-५, द्वितीय में 
शुक्र, शनेश्वर, द्वादृश में मडल, चुध हो तो5६, द्वितीय में मड़ल, बृहस्पति, द्वादश 
में शुक्र, बुध हो तो+७, द्वितीय में शुक्र, छुध, द्वादश में मड्गल, बृहस्पति हो तो-<, 
द्वितीय में मक्नल, बृहस्पति, द्वादश में बुध, शनश्रर हो तो ९, द्वितीय में बुध, 
शनश्वर, द्वादश में मद्गल, बहस्पति हो तो ८:१०, द्वितीय सें मड्डल, दृहस्पति, 
द्वादश में शुक्र, शनश्वर हो तो ८: ११, द्वितीय में शुक्र, शनश्वर, द्वादश में मंगल, 
बृहस्पति हो तो-१२, द्वितीय में मंगल, शुक्र, द्वादृश में जुघ, बृहस्पति हो तो-१३, 
द्वितीय में चुध, बृहस्पति, द्वादुश में मंगल, शुक्र हो तो ८-१४, द्वितीय में मंगल, 
शुक्र, द्वादश में बुध, शनेश्वर हो तो-८:१५, द्वितीय में बुध, शनेश्वर, द्वादुश में 
मंगल, शुक्र हो तो ८ १६, द्वितीय में मंगल, शुक्र, द्वादश में बृहस्पति, शनेश्वर हो 
-: १७, द्वितीय में इंहस्पति, शनश्रर, द्वाद्श में मंगल, शुक्र हो तो-१८, द्वितीय 
में बुध, बृहस्पति, द्वादश में मंगल, शनश्वर हो तो-१५९, द्वितीय में मंगल, शनश्रर, 
द्वादश में बुध, बृहस्पति हो तो ८-२०, द्वितीय में मंगल, शानश्वर, द्वादश में बुध, 
शुक्र हो तो ८:२१, द्वितीय में बुध, शुक्र, द्वादश में मंगल, शनश्वर द्वो तो ८:२२, 
द्वितीय में मंगल, शनश्रर, द्वादश में बृहस्णति, शुक्र ह्वो तो-२३, द्वितीय 
में बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में मंगल, शनश्रर ट्वो तो ८-२४, द्वितीय में बुध, बृषट- 
स्पति, द्वादुश में श॒ुक्क, शनश्वर ह्ो तो £:२५, द्वितीय में शुक्र, शनश्वर, द्वादुश में 
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बुध, दृहस्पति द्वो तो ८२६, द्वितीय में ठुध, शुक्र, द्वादश में बृहस्पति, शनश्वर दो 

तो - २७, द्वितीय में बृहस्पति, शनश्रर, द्वादश में छुध, शुक्र हो तो ८२८, द्वितीय 

में बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में ठुघ, शनश्वर हो तो -२५९, द्वितीय में घुघ, शनश्रर, - 

द्वादश में बृहस्पति, शुक्र हो तो ८३० | 
द्वितीय में दो और द्वादश में दो ग्रह के वश ये तीख भेद होते हैं । 
एवं द्वितीय में मझ्गल, बुध, द्वादश में बृहस्पति, शुक्र, शनश्वर हो तो 
द्वितोय र्म॑ बृहस्पति, शुक्र, रानश्वर, दवाद्श मं सगल, जुघ हो तो रे; 
द्वितीय में मंगल, बृहस्पति, द्वादृश में चुध, शुक्र, शनेश्वर द्वो तो ८३, 
द्वितीय में ज्ुध, छुक्र, शनेश्वर, द्वादृश में मंगल, बृहस्पति हो तो ८४, 
द्वितीय में मंगल, शुक्र, द्वादृश में चुध, बृहस्पति, शनेश्वर हो तो --५, 
द्वितीय सें बुध, बृहस्पति, शनश्रर, द्वादुश में मंगल, शुक्र हो तो ८ ६, 
द्वितीय में मंगल, शनश्रर, द्वादृश में चुध, बृहस्पति, शुक्र हो तो-७, 
द्वितीय में चुध, बृहस्पति, शुक्र, द्वाद्श में मंगल, शनश्वर हो तो ८5 ८, 
द्वितीय में चुध, बृहस्पति, द्वादश में मंगल, शुक्र, शनश्वर हो तो ८९, 
द्वितीय में मंगल, शुक्र, शनश्वर, द्वादृश सें छुध, बृहस्पति हो तो 
द्वितीय में बुध, शुक्र, द्वादश में मंगल; बृहस्पति, शनेश्वर हो तो ८ ११, 
द्वितीय में मंगल, चुहस्पति, शनश्रर, द्वादद् में छुध, शुक्र हो तो ८- १२, 
द्वितीय में छुध, शनश्वर, द्वदश में मंगल, बृहस्पति, शुक्र हो तो ८ १३, 
द्वितीय में मंगल, बृहस्पति, शुक्र, द्वादृश में चुध, शनश्रर हो तो ८: १४, 
द्वितीय से बृहस्पति, शुक्र, द्वादश में मंगल, बुध, शनश्वर हो तो ८: १७, 
द्वितीय में मंगल, जुध, शनश्रर, द्वादश मे दृहस्पति, शुक्र हो तो -- १६, 
द्वितीय में बृहस्पति, शनश्रर, द्वादश में मंगल, जुध, शुक्र हो तो -- १७, 
द्वितीय में मंगल, जुध, शुक्र, द्वादश में इंहस्पति, शनश्रर हो तो ८5 १८, 
द्वितीय में शुक्र, शनेश्वर, द्वादृश में मंगल, छुध, बृहस्पति हो तो ८ १९, 
द्वितीय में मंगल, बुध, बृहस्पति, द्वादश में शुक्र, शनश्वर हो तो --२० 


द्वितीय में दो, द्वादुश म॑ तीन, द्वादश में दो, द्वितीय में तीन अषह के वच् ये 
बीस भेद होते हैं 


सब मिलकर एक सौ अस्सी दुरुघुरा के भेद हुए ॥ ४ ॥ 
सुनफा और अनफा योगों का फल--- 
स्थयमधिगतबिलः पार्थिचस्सत्समों था 


भवति दि सखुनफ्वायां धीधनख्यातिमांच् । 
प्रभुरगद्शरीरः शीलवान, ख्यातकीति- 
थिंघयछुअछुवेषो. निद्ृतश्यानफायाम्‌ ॥ ४ ॥ 


२३८० बहज्जातकं [ चन्द्रयोगा- 


सुनफा योग में उत्पन्न जातक अपने आप धन को उपाजजन करने वाला, राजा 
या राजा के समान, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, धनी और यशस्वी होता है । 
एवं अनफा योग में उत्पन्न जातक समथ, रोगरहित शरीर वाला, अच्छे स्वभाव 
वाला, यशस्वी, सांसारिक सुख से युत, सुन्द्र शरीर वाला और सन्तुष्ट द्वोता है॥५॥ 
दुरुघुरा और केमन्रुम योगों का फल--- 
उत्पन्नमोगखु खभुग्धनवाहनाल्‍्य- 
स्त्यागान्वितो दुरुचुराप्रभवः खुभ्ृत्यः । 
केमद्ुमे मलिनदु/खितनीचनिस्घा$ 
प्रष्याः खलाश्थ नपतेरपि चंशजाताः ॥ ६॥ 
दुरुधुरा योग में उत्पन्न जातक जहां कहीं जिस किसी तरह से उत्पन्न भोग के 
द्वारा खुख भोगने वाला, धन-वाहन से युत, दानी और सुन्दर भ्व॒त्य से युत होता है। 
केमद्रुम योग में उत्पन्न जातक मलिन, दुःखित, नीच कर्म करने वाला, निर्धन, 
दास कर्म करने वाला और दुष्ट होता है । 
इस योग में राजकुलोत्पन्न जातक भी कथित फल को पाते हैं अन्य की क्या 
बात अर्थात्‌ अन्य वंश में उत्पन्न जातक तो पाता ही है ॥ ६ ॥ 
सुनफा आदि योगकारक भौमादि ग्रहों. का फल-- 
प्रोत्साहशोयघनसाहसचान्‌ महीजः 
सोम्यः पटु+ सुवच॑नो निपुण: कलासु । 
जीचो-*थेधम्मंसुखभुडः नपपूजितम्ध 
कामी अ्ृगुवंदधनो चिषयोपभोक्ता ॥ ७॥ 
यदि उक्त योग करने वाला मंगल हो तो जातक उत्साही, संग्राम का प्रेमी, 
धनवान्‌ और साहसी होता है । 
योग करने वाला छुध हो तो जातक चतुर, मधुर वचन बोलने वाला और 
कलाओं में निय्रुण होता है । 
यदि बृहस्पति योंग करने वाला हो तो जातक धर्मी, सुखी और राजाओं से 
पूजित होता है । 
अगर शुक्र योगकारक हो तो जातक कामी, बहुत धनी और विषयों को भोग 


करने वाला होता है ॥ ७ ॥ 
योगकारक शनि का फल-- 


परविभवपरिच्छुदोपभोक्ता रचितनयो बहुकाय्यंकूदू. गणेशः । 
अशुभरुदुड॒पो5हछ्षि दश्यमूर्तिगंलिततनुम्ध शुभोन्यथान्यवृद्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
हानि योगकारक द्वो तो जातक दूसरे के विभव (घर, कपढ़ा, वाहन, परिवार) को 
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खोगने घाल्औा, बहुत छाम करने घाला और अनेक गर्णों का अधिफ होता है। 
यह एक २ योगकारक ग्रह का फल कहा गया है। अगर दो, तीन आदि योग- 
कारक ग्रह हों तो उन ग्रष्टों के फर्लों में तारतम्य करके फल कहना चाहिए | 
यदि दिन में जन्म हो, चन्द्रमा दृश्यच्क्राद्ध ( सप्तम स्थान से लम्म पयं॑न्त ) में 
स्थित हो तो अशुभ फल और अरश्यचक्राद्ध (लम्न से सप्तम पयन्त ) में स्थित 
हो तो शुभ फल देता है । 
एुवं यदि रात में जन्म हो और चन्द्रमा दृश्यचक्राद्ध में स्थित हो तो शुभ फल 
और अदरृश्यचक्राद्ध में हो तो अशुभ फल देता है ॥ ८ ॥ 
ल्म और चन्द्रमा से उपचय स्थान में स्थित शुभ ग्रहों का फल-- 
लग्नाद्तीच घसुमान्‌ पलुमाज्लशाझ्ला- 
त्सोस्यग्रहेरपचयोपगतेः समसस्‍्तेः । 
द्वाभ्यां समो-5९पघसुमरांम्ध तदूनताया- 
मन्येष्वसत्स्यपि. फलेष्बिद्सुत्कटेन ॥ ६ ॥ 
एति श्रीवराहमि हिरकृते बृडज्ञातके चन्द्रयोगाध्यायसत्रयोदशः ॥ १३॥ 
जिस जातक के जन्म समय में लग्न से उपचय ( ३, ६, १०, ११ ) स्थानों में 
सब शुभ ग्रह वेठे हों तो वह बहुत धनी होता है । 
अगर चन्द्रमा से उक्त स्थानों में सब शुभ ग्रह बेठे हो तो धनी होता है । 
यदि शुभ ग्रहों में से कोई उक्त स्थानों में हों तो मध्यम धनी होता है । 
तथा यदि एक ही शुभ ग्रह उक्त स्थानों में से किसी स्थान में हो तो अल्प 
घनी होता है । 
यदि उक्त स्थानों में कोई भी शुभ अह न हो तो जातक व्रिद्र होता है। 
केमद्रुम आदि कुयोग होने पर भी उनका फल न होकर इन योगों का फल होता 
है, अर्थात्‌ अन्य कुयोग के साथ इन योगों.- के रहने पर इन्द्दीं का फल ट्वोता है, 


अन्य कुयोगों का नहीं । 
इति बृहज्ञातके (विमला? नामकभाषाटीकायां त्रयोद्शो5ध्यायः ॥ १३ ॥ 


“नान-->२४८४०2० 29६ ?९८४02९००७-- 
अथ ट्विग्नहदयोगाध्यायश्रतुदेशः 
सूय सहित चन्द्वादि ग्रहों का फल--- 
तिय्मांझुजेनयत्यपेशसद्दधितों यनन्‍्ाश्मकारं नरं 
भोमेनाघरतं बुधेन निषुर्ण यीकीतिसोख्यान्वितम्‌ | 
क्ररं॑ जाषपतिनास्यकायेनिरतं झुक्रेण रघ्ाउये- 
लेब्धरदं॑ रथिजेन घातुकुशलं भाण्डप्रकारेथु था॥ १४ 


९३२ बहज्ञातकं [ द्विप्रहयोगा- 


जिस के जन्म समय में चन्द्रमा सूर्य युत हो तो यन्त्र और पत्थर की चीज 
बनाने वाला होता है । 
बुध से सूय युत द्वो तो सब काम करने में चतुर, बुद्धिमान्‌ू, कीर्तिमान और 
सुखी होता है। 
का रा थ से सूय युत हो तो पाप बुद्धि वाला और दूसरे का काम करने वाला 
ताहै। 
शुक्र से युत सूय हो तो युद्ध और शस्त्र से धन पेदा करने वाला होता हे | 
शनि से युत सूय हो तो सोना, चांदी आदि धातु के कम में ओर वर्तन बनाने 
में चतुर होता है ॥ १ ॥ 
कुजादि ग्रहों से युक्त चन्द्र का फल-- 
कूटस्त्र्यासवकुम्भपण्यमशिवं मातुः सबक्रः शशी 
सज्ञः प्रश्रतधाक्यमर्थनिषु्ण सोभाग्यकोर्त्यान्वितम्‌ । 
विक्रान्त कुलमुख्यमस्थिरमति वित्तश्वरं साज्निरा 
चर्राणां ससितः क्रयादिकुशलं साकिः पुनभूछुतम्‌ ॥ २॥ 
जिस के जन्म काल में मड्गल से चन्द्रमा युत द्वो तो बाजार की चीज, खत्री, मय 
और घड़ा बेचने वाला तथा माता को कष्ट देने वाला होता दे । 
बुध से युत चन्द्रमा द्वो तो प्रिय बोलने वाला, शब्दार्थ जानने से सूचमदृष्टि 
वाछा और सब का त्रिय होने के कारण कीति से युत होंता है । 
बृहस्पति से युत चन्द्रमा हो वो शत्रु को जीतने वाला, अपने कुल में अधान, 
चत्वल बुद्धि वाला और धन का अधाश होता है । 
शुक्र से युत चन्द्रमा हो तो वर्त्रों के ऋय-विक्रय में कुशछ ओर वस्त्र सीना, 
छूत बनाना इत्यादि में भी कुशछ होता दे । 
शनि से युत चन्द्रसा हो तो पुनभू (पद्दके के स्वामी को छोड़ कर दूसरे विवाद 
करने वाली ) का लड़का होता दे ॥ २ ॥ 
श्र लक्षण--- 
परिणीता पहिया अर कामतः श्रयेत्‌ । 
अज्ञता च च्षता वापि पुनभूं: संस्क्रता पुनः ॥ 

* चुधादि ग्रहों से युत मड्गल का फलछ--- 
मूलाव्स्निदकूरेब्येयदरति घणिग्बाहुयोदा ससोस्ये 
पुय्यध्यक्तः सजीबे भषति नरपंतिः प्रामषित्तों हिजो या । 
गोपो मल्लो5य दक्ष! एरयुवतिरतो चूतकृत्साझ्रेज्ये 
दुश्सात्तो 5सत्यसन्धः सलंधित॒तनये भूमिजे निन्दितस्य ॥ ३ ॥ 

जिस के जन्म काल में जुध से युत महल दो वह्ध मु, फछ, घुष्प, सेछ, तर आदि 
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ओर बाजार की चीजों को बेचने वाला और मन्न युद्ध में कुशल होता दे । 

बृहस्पति से युत मंगल हो तो नगर का स्वामी, राजा या धन पाने वारा 
ब्राह्मण द्दोता है। 
शुक्र से युत मंगल हो तो गौ पालने वाला, बाहु से युद्ध करने वाछा, चतुर, 
पर-स्त्रियों में प्रेम रखने वाला और जुवारी होता है । 


इनि से युत मंगल हो तो दुःख से पीड़ित, मिथ्या बोलने वाला और निन्दित 


होता है ॥ ३ ॥ 
जीवादि ग्रहों से युत बुध का फल-- 
सोम्ये रज्न्चरो बुद्दस्पतियुते गीतप्रियो जत्यवान्‌ 
वाग्मी भ्रगणपोसितेन झदुना मायापटुलेइकः । 
सद्धिय्यों घनदारवान्‌ वहुगुणः शुक्रेण युक्ते गुरौ 
छ्ेयः श्मश्॒करो $सितेन घटकृज्ञातोन्ोकारोपि या ॥ ४ ॥ 
जिस के जन्मकाल में छुध से युत द्व॒हस्पति द्वो तो बाहुयुद्ध करने वाला, 
गान में स्नेह रखने वाला और स्वयं नाच जानने वाला होता है। 
के से युत बुध हो तो बोलने में चतर. प्रथ्वी और बहुत छोकों का मालिक 
होता है । 
शनेश्वर से युत चुध हो तो दूसरे को ठगने में चतुर ओर गुरुजन की आज्ञा को 
न मानने वाला द्वोता है । 
अब शुक्रादि ग्रहों से युत बृहस्पति का फल--- 
शुक्र से युत बृहस्पति हो तो श्रेष्ठ, विद्वान, धनवान्‌, स्री से युत और बहुत 
गुर्णो से युत होता है । 
शनेश्रर से युत बृहस्पति हो तो हज्ञाम, कुम्द्दार या रसोइआ होता द्वै ॥ ७ ४ 
शुक्र, शनि का योगफल और त्रिग्रहयोग फल--- 
अखितसितसमागमे.5हपचक्षुयंघतिसमाश्रयसम्परवुद्धवित्तः.. । 
अवति च लिपिपुस्तचित्रवेत्ता कथितफले! परतो विक€पनीया! ॥५॥ 
इति श्रीचराद्ममिहिरक्तते वृदज्ञातके छ्विग्रद्ययोगाध्यायश्वतुदंशः ॥ १७ ॥ 
जिस के जन्म काल में शनेश्वर से शुक्र युत हो वद्द थोढ़ी दृष्टि वाला, र्नी के 
आश्रय 'से धन की दृद्धि करने वाला, लिखने पढ़ने वाला और चित्र बनाने 
वाला होता है । 
यदि तीन ग्रहों का एक जगह में योग हो तो दो दो ग्रहों का अछग अछग फर्क 
ध्यूर्वोक्त प्रकार से जान कर उन सब फलों को कद्दना चाहिए । 
जेसे किसी की जन्म कुण्डली में सूर्य, चन्द्रमा, मंगछ इन तीनों का एपुक जगद्ट 


२३७ बृहज्ञातक [ अन्नज्यायोगा- 


योग है तो 'सूय, चन्द्रमा के योग फल, सूय, मंगल के योग फल, चन्द्र, मंगल के 
योग फड इन तीनों को कहना चाहिए. 
.. इति बृद्ृज्जातके 'विमछा? नामकहिन्दीटीकायां द्विमहयोगाध्यायश्रतुद्शः । 


<.2220०0०००००---_ 


अथ प्रब॒ज्यायोगाध्याय३ पश्चद्शः 
एकस्यैश्वत॒रादिभिषंलयुवेर्ज्ञाताः के पृथम्वीयंगेः 
शाक्याजीविकमिछुचुद्चरका__ निम्नन्थचन्याशनाः। 
मह्देयज्षगुरुक्तपाकरासितप्राभाकरोनेः ऋमा- 
त्यघज़्या चलिभिः समाः परजितेस्तत्स्वामिश्रिः प्रच्युतिः॥ १॥ 
'जिस के जन्म काल में चार आदि ( चार, पांच, छे, सात ) अह एक स्थान में 
बे द्वों तो प्रम॒ज्या ( संन्यास ) योग द्वोता है। परज्व चार आदि अहों में कोई 
पुक बलवान हो तो आगे कह्ठा गया अन्नज्या योग होता है। दो अह बलवान 
हों तो दोनों अह्दों के अन्ज्या योग द्वोते हैं। यदि बहुत अह् वलवान्‌ हों तो बहुत- 


” योग होते हैं । 
हिल गम हि ये मी के बडी तो गे पर मठ अजण पर्याय गा 


जैसे मंगल बलवान्‌ हो तो छाछ वस्त्र घारण करने वाला, जुध बलवान हो तो 
एक दण्ड को धारण करने वाला, बृहस्पति बलवान्‌ हो तो भिक्षुक संन्यास, 
चन्द्रमा बली हो तो दृद्ध ( वृद्धभ्ावक - कापालिक ), शुक्र बली हो तो चक्र धारण 
करने वाला, शनेश्वर बलवान हो तो नंगा संन्‍्यासी और सूर्य बलवान हो तो कन्द्‌, 
पिन गा दे ग्रहों में कोई भी बलवान न हो तो अवन्नज्या 
योग नहीं होता है। 
अगर प्रन्नज्या-योगकारक एक ग्रह युद्ध में पराजित हो तो उस के अन्त्दंशा 
में संन्यास अहण कर के फिर छोड़ देता है । अगर भ्रत्नज्या-योगकारक दो अह हों 
तो प्रथम भ्रत्नज्या-योगकारक गह् के अन्तर्दशा में भ्रथम प्रन्नज्या को अहण कर 
द्वितीय अ्रवज्या-योगकारक अह के अन्तर्दृशा काल में उस को छोड़ कर द्वितीय का 
ग्रहण कर के फिर कुछ रोज बाद्‌ उसको भी छोड़ देता है । एवं तीन, चार आदि 
योगकारक ग्रह होने पर जानना चाहिए। ु 
योगकारक अह किसी अह से पराजित न हों तो, एक योगकारक अहद 
होने से उस के अन्तदृज्षा में प्रवज्या ग्रहण कर उसी में जीवन भर रहता है। दो. 
दों तो प्रथम के अन्तदशा सें प्रथम को ग्रहण कर दूसरे के अन्तदंशा सें उस को 
स्याग कर द्वितीय को ग्रहण कर आजीवन रखता है। 
पु तीन, चार आदि योगकारक अह् होने पर जानना चाहिप्‌। 


घ्यायः १५ ] “विसला' टीकया सहितम्‌ | २३५ 


यहाँ वंकालकाचाय का वचन--- 
तावसिओ दिणणाहे चन्दे कावालिओ तहा भणिओ | 
रत्ततडडो भूमिसुवे सोमसुवे एअदण्डीआ | 
देवगुरु शुक्ककोणे क्रमेण जई चरअ खबणाइ। 
योगकारक दिणणाह (सूर्य ) हो तो तावसिओ (तापसिक), चन्द्‌ ( चन्द्रमा 2 
हो तो कावालिओ ( कापालिक ) भूमिसुव (मंगल ) हो तो रत्तवडो ( रक्तवख्-- 
धारी ), सोमसुव ( बुध ) हो तो एअदण्डीआ ( एकदण्डी ), देवगुरु ( बृहस्पति ) 
शुक्त ( शुक्र ) कोण € शनेश्वर ) योगकारक हों तो क्रम से जई (यत्ती ८ संनन्‍्यासी) 
चरअ ( चरक ) खबणाइ ( क्षपणक ) होता है । 


फिर संहितान्तर में उन का वचन--- 
जलण हर सुगअ केसव सूई बह्मण्ण णरग मग्गेषु 
दिक्‍खाणं णाअव्वा सूराइ गहा क्रमेण णाहगआ ॥ 
जलण ( साम्मिक ), हर ( ईश्वरभक्त ), सुगअ ( सुगत-बौद्ध ), केसव (केशव- 
भक्त ), सूई ( श्रुतिमार्ग में गत ), बह्मण्ण ( बह्मभक्त -बांणग्रस्थ ), मग्गेषु (मागे 
) णग्ग “( नम्म ), दिक्‍्खाण ( दीक्षाज्ञाता ) सूर्यादि ग्रह योगकारक होतो 
क्रम से जानना चाहिए । 
तथा सत्याचार्य का वचन--- 
तेप्वधिकबली जीवस्रिदण्डिनं. भागंदश्वरकमुख्यम्‌ । 
नझ्श्रवणं सौरो बुधसतदा जीविकाचायम्‌ ॥ 
बुद्धश्नावकमिन्दुर्दिवाकरस्तापसं तपोयुक्तम्‌ । 
वक्रः शाक्यः श्रवण क्षेत्राभ्रयर्ज गुणाश्रतान्‌ ॥ 
वीयपेतेडल्पतनावदीक्षिता भक्तिवादिनस्तेषाम्‌ । 
अन्य पराजितश्रेत्प््नज्या-प्रच्युति. कुर्य्यात्‌ ॥ 
यावन्तो वीययुताः प्रत्नज्या भवन्ति तावन्त्यः। 
एकंच्गेणषु.. नियमात्तेषामाद्या बलोपेतात्‌ ॥ 
तथा स्वल्पजातक सें-- 
चतुराद्भिरेकस्थेः प्रश्नज्यां स्वां अहः करोति बली। 
बहुवीयस्तावन्त्य प्रथमा वीर्याधिकस्यव ॥ 
- अदी ज्ितादि योग--- 
। रचिलुप्तकरेरदीक्तिता बलिभिस्तहुतभक्तयो नराः। 
अभियाचितमातदीक्षिता निहतैरन्यनिरीक्षितेरपि ॥ २ ॥ 
यदि प्रश्नज्या-योगकारक अह बली द्वों किन्तु सूय के किरण से अस्त हों तोः 


२३६ बृहज्जातकं [ प्रत्रज्यायोगा- 


विना मन्त्रोपदेश के साधु हो जाता है। किन्तु जिस भ्रत्नज्या योग में जन्मदो- 
उस प्रव्॒ज्या को ग्रहण करने वालों में भक्ति होती है । 

अगर प्रव्ज्या योग करने वाले ग्रह दूसरे अह् से जीते गये हों या देखे जाते ह्वॉ- 
तो मनुष्य उक्त ग्रह-सम्बन्धी प्रन्नज्या योग की दीक्षा देने के लिये अपने गुरु योग्य 
साधुओं से प्रार्थना करता है किन्तु वे (गुरु ) दीक्ा देने के लिये स्वीकार 


नेहीं करते हैं । 
को अर यहाँ पर किसी का वचन--- 


दीक्षादानसमर्थो यो भवति तदा बलेन संगुक्तः | 
तस्येव दश्शाकाछे दीक्षां ऊमते नरो5वश्यर ॥ 
यस्य च दीक्षा-च्यवनं तस्येव दशावसाने स्यात्‌। 
एवं जातककाले संचिन्त्य बलाबल्ं दाच्यस्र्‌ ॥ २॥ 
अन्य प्रकार से प्रन्नज्या योग--- 
. जन्मेशो.बन्येयेद्ररश्टो5क पुत्र पश्यत्याकिंजन्मपं या बलोनम्‌। 
दीक्षां प्राप्नोत्याकिद्रेष्काणसंस्थे भोमाक्यंशे सीरदछे ला चन्द्र ॥श॥। 
अन्य अद् से अदृष्ट चन्द्र-राशि के स्वामी ( जन्म काल में चन्द्रमा जिस राशि 
में हो उस राशि के स्वामी ) शनेश्रवर को देखता हो तो राशी के स्वामी, शनेश्रर- 
इन दोनों में जो बडी हो उस की अन्तर्दृशा काल में शनेश्वर-सम्बन्धी -प्रत्मज्यायोग 
(जनम्मत। ) को प्राप्त करता है । 

अथवा बली शनेश्वर बलरहित चघन्द्र-राशीश को देखता हो तो भी शनेश्रर- 
सम्बन्धी प्रव्ज्या को प्राप्त करता है । 

वा अन्य अह से अदृष्ट शनेश्वर से चन्द्रमा देखा जाता हो, शनेश्वर के द्वेष्काण 
में हो और मंगल या शनश्वर के नवांश में हो तो भी श्ननेश्वर-सम्बन्धी प्रत्रज्या 


योग को ग्रहण करता है । 
यहाँ पर किसी का वचन्‌--- 


यस्येक्षतेडकपुत्र जन्मभनाथोी अह्ैैन संदृष्टः । 
तस्य हि दीक्षाठाभोी तद्दलयोगाइशाकाले ॥ 
तथा 'च--- 
दानिदृष्टे बलद्दीने जन्मनि नाथे वदेच्च नि्नन्थस्र्‌ ॥ 
तथा च--- 
सौरद्रेष्काणसंस्थो यदि भवति शशी तदुंशसंस्थश्र । 
वक्रांशे वा दृष्टः सोरेण तु स्वद्शनविमुक्तः ॥ 
निग्रन्थसंज्ञक एुते यतयो5कषपुन्नवीर्यानुसारेण । 
जन्माधिपतिः पापेरपि निरीक्षितस्तव्वेक ईक्षते सौरः ॥ 


ध्यायः १५ ] “विमला? टीकया सहितम्‌ | २३७ 


शासत्र बनाने का और तीर्थ करने का योग-- 
छुर गुरुशशिद्दो रास्वाकि व शसु धम 
शुदरथ नुपतीनां योगजस्तीर्थरूत्स्यात्‌ । 
जवमभवनसंस्‍स्थे मन्दगे-न्ये रद 
भ्वति नरपयोगे दीक्तितः पार्थिवेन्द्र:॥ ४॥ 
इति ओ्रीक्वरा हमिद्दिरकृते बृददजातके प्रथज्याध्यायः पञ्चद्शा॥ १४॥ 
बहस्पति, चन्द्रमा, छप्म इन तीनों के ऊपर शरनेश्वर की दृष्टि हो, बृहस्पति 
नवस स्थान सें हो तो किसी राजयोग में उत्पन्न जातक राजा न ह्ो कर तीर्थ करने 
वाला और शास्त्र करने वाला होता है । 
कोई “सुरगुरुशशिहदो रास” इसका बृहस्पति और चन्द्र की राशि ( धनु, मीन, 
कक > लप्न में हो ऐसा अर्थ करते हैं, वह भी युक्त दै 
यतः माण्डव्य--- 
गते सन्दालोकं गुरुशशिविलग्ने नवमगे, गुरो निष्पणन्ते न इृह नृपयोगे नृपतयः 
विजृस्मन्ते येषां छटहरचनारम्भसुभगा, जगत्यां ये विद्वदुगुणकथनपाखण्डसदशाः॥ 
और भी कहा है-- 
गुरुशशिलझाद्दरृष्टाः कोणेन तु नवमगो ग़ुरुः। 
नरनाथयोगजातः शाख्करो भवति न च नृपः ॥ 
तथा जिसंके जन्म काल में नवम भवन में गत शनेश्रर किसी ग्रह से नहीं 
देखा जाता हो तो राजयोग में उत्पन्न जातक महाराज ट्टो कर भी किसी संनन्‍्यासी 
के मन्त्र को अहण कर सांघु हो जाता है । अगर राजयोग न हो तो केवल प्रत्नज्या 
योग ही पाता दै ॥ 
कहा भी है-- 


नवमस्थाने सौरो यदि स्थितः सर्वद्शनविमुक्तः । 
नरनाथयोगजातो नृपो5पि दीक्षान्वितो भवति ॥ 
नृपयोगस्याभावे योगे5स्मिन्दीक्षितो नरो जातः । 
निःसन्दिग्धं॑ प्रवदेशोगस्यास्थ प्रभावेण ॥४॥ 

इति बछृहज्ञातके “विमला? नामकहिन्दीटीकायां प्रन्नज्यायोगाध्यायः पत्मनद्शः ४ 





अथ ऋशष्षदीलाब्ध्यायः घोडहाः 

अश्विनी और भरणी नक्षत्र में जन्म का फल--- 
प्रियभूषणः खुरूप: खुभगो दत्तो-5श्विनीचु मतिमांम्य ॥ 
कृतनिश्चयः सत्यपरो दक्तः छुसखितम्थध भरणीयु ॥१॥ 


:२३८ घृहज्ञातक॑ [ ऋक्षशोल- 


जिस मनुष्य का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो वह अछझ्टार का प्रेमी, सुन्दर, 
:स्रों का प्रिय, सब काम करने में चतुर और बुद्धिमान होता है । ' 
भरणी नक्षत्र म॑ उत्पन्न जातक जिस कार्य का प्रारम्भ करे उसको सिद्ध करने 
“वाला, सत्य बोछने वाल्ग, निरोग, चतुर और सुखी होता है ॥ १ 0 
कऊत्तिका और रोहिणी नक्षत्र में जन्म का फल--- 
बहुभुकपरदाररतस्तेजस्दी कत्तिकास्ु विख्यात । 
रोहिण्यां सत्यशुचिः प्रियंचदः स्थिरमति४ छुरूपलल॥ २॥ 
कत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न जातक अधिक भोजन करने वाला, दूसरे कीं स्त्रियों के 
साथ रहने वाला, तेजस्वी ( क्रिसी का नहीं सहने वाला ) और विख्यात होता है। 
रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न जातक सत्य बोलने वाला, पवित्र, प्रिय बोलने वाला, 
'स्थिर चुद्धि वाछा और सुन्दर रूप वाला होता है ॥ २॥ 
मसगशिरा ओर आर्द्रा नक्षत्र में जन्म का फल-- 
चपलश्चतुरों भोरुः पटुर॒त्साही घनी मस्ुगे भोगी | 
शाठगर्वितः कृतन्नो दिस्लः पापश्य रसोद्रक्ते ॥ ३॥ 
स्गशिरा नक्षत्र में उत्पन्न जातक चन्बछ, चतुर, भय से पीड़ित, पद, उत्साही, 
धनी और भोग करने वाला होता है । 
आदा नक्षत्र में उत्पन्न जातक शठ' ( परोपकार से रहित ), अभिमानी, 
दूसरे के कृरत्यों का नाश करने वाला, जन्तुओं को बध करने वाका और पापी 


होता है ॥ ६ ॥ ४ हे 
पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म का फल-- 
दान्तः सुखी उुशीलो दुर्मंधा रोगभाक्‌ पिपाखुच्य। 
अल्पेन च सन्‍्तुष्ठः पुन्वंतलो जायते सज्ुजः॥ ४॥ 
पुनवसु नक्षत्र में उत्पन्न जातक इन्द्रियों को वश में रखने वाला, सुखी, सुन्दर 
स्वभाव वाला, दुडुंद्धि, रोगी, ठृपा से युत और थोड़े ही से प्रसन्न होने वाला 


होता है ॥ ४ ॥। 
पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र में जन्म का फल--- 
शान्तात्मा सुभगः पण्डितों धनी धमसंयुतः पुष्ये 
९ः ९ 
शठः सर्वभक्तः पाप: कृतप्नधूत्तश्च भोजड्ले ॥४॥ 
पुष्य नक्षत्र सें उत्पन्न जातक शान्त प्रकृति वाछा, सर्बो का प्रिय, पण्डित, धनी 
और धर्म से युत होता है । 
अश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न जातक शठ, खाद्य और अखाद्य सर्बो को खाने वाला, 
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(१.) शठ का लक्षण-- ; सिर सन 
मनस्ा वर्चसा यश्व इश्यते कायतत्परः। कर्मणा विपरीतश्व स शर्ः सर्धिरुच्यते ॥ 
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'यापी, अन्य के कृत्यों को नाश करने वाला और घूत्त होता है ॥ ५॥ 
मघा और पूर्वा फाल्गुनी नज्ञत्र में जन्म का फल--- 
यहुभ्र॒त्यथनों भोगी सुरपित॒भक्तो मद्दोद्यमः पिज्ये । 
प्रियवाग्दाता दच्यतिमानटनो श्रृपसेवकों भाग्ये ॥६॥ 
मधघा नक्ञत्र में उत्पन्न जातक बहुत भ्वत्य और धन से युक्त, भोगी, देवता तथा 
'पितर में भक्ति करने वाला और अत्यन्त उद्यमी होता है । 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक प्रिय वचन बोलने वाला, दानी, कान्ति 
से युक्त, अमण करने वाला और राजाओं का सेवक होता है ॥ ६॥ 
उत्तराफाल्युनी और हस्त में जन्म का फल--- 
खुभगो विद्यांघ्धनो भोगी सुखभाग्द्धितीयफाटगुन्याम | 
उत्साद्दी छुएः पानपो:5घृणी तस्करो हस्ते॥७॥ 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक सर्बों का प्रिय, विद्या से धनोपाजन 
करने वाला, भोगी और सुखी होता है । 
हस्त नक्षत्र सें उत्पन्न जातक उत्साही, प्रतिभा से युत वा नि्ूंज, मद्यपान 
करने वाला, अघछूणी ( निदुंयी ) और तस्कर ( चोर ) होता है ॥ ७ ॥ 
चित्रा ओर स्वांती नक्षत्र का फल--- 
चित्रास्वरमाल्यधरः सुल्तोचनाइुमश्वय भवति चित्रायाम्‌ | 
दान्तो चणिक्क्रपालुः प्रियवाग्धर्माश्रितः स्वातो ॥ ८ ॥ 
चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न जातक अनेक रंग के वस्र और माला को धारण करने 
वाला, सुन्द्र नेन्न और सुन्दर शरीर वाला होता है । 
स्त्राती नक्षत्र में उत्पन्न जातक इन्द्रियों को वश सें रखने वाला, व्यापार करने 
चाला, दयारु, प्रिय वचन बोलने वाला, धम के आश्रय में रहने वाला होता है ॥८॥ 
विशाखा और अनुराधा नक्षत्र में जन्म का फल--- 
इंष्युलुब्धो य्ुतिमान्वचनपठुः कलदकूद्धिशाखासु । 
आत्यो पिदेशवासी चुधालुण्टनो-5नुराधासु ॥ ६ ॥ 
विशाखा नज्ञत्र सें उत्पन्न जातक दूसरे की उन्नति में मत्सर, कान्तिमान , 
चोलने में चतुर ओर झगड़ाल होता है । । 
अनुराधा नक्षत्र में उत्पन्न जातक धनवान, परदेश में रहने वांठा, अधिक 
ज्ुधा से पीढ़ित ओर भ्रमण करने वाला होता है ४९॥ 
ज्येष्ठा ओर मूल नक्षन्न में उत्पन्न का फल-- 
ज्येष्ठासु न बहुमित्रः सन्तुष्टो ध्मरझत्मचुरकोपः | 
मूत्ते मानो धनवान्सुस्ती न दिस्लनः स्थिरो.भोरी .॥.१० ४ 


२४० बहज्जातक [ ऋक्षशीला- 


ज्येष्ठा नक्षत्र में उरपन्न जातक अधिक मित्रों से रद्दित, सन्तुष्ट, धर्म करने वाला 
ओर अधिक क्रोध करने वाला होता है । 
मूल नक्षत्र में उसपन्न जातक मानी, धनवान्‌, सुखी, छिंसा कम से रहित, 
स्थिर बुद्धि वाछा और भोगी होता है ॥ १० ॥ 
पूर्वाषाढ और उत्तराषाढ में उत्पन्न का फल-- 
इश्टानन्द्कलञ्ञो मानी डढसोहद्मश्ध जलदेवबे। 
वेश्वे घिनोतधार्मिकबहुमित्रकतक्लखुभगश्च ॥ ११५॥ 
पूवोषाढ़ नज्ञत्न में उत्पन्न जातक अपने अभीष्ट आनन्द देने वाली स्त्री से युत« द 
अभिमामी ओर अच्छे मित्रों से युक्त होता है । 
उत्तराषाढ़ नज्षत्र, में उत्पन्न जातक विशेष नजन्न स्वभाव वाला, धार्मिक, बहुत 
मित्रों से युत, दूसरे से किये हुये उपकार को मानने वाला और सर्बों का 


प्रिय होता है ॥ ११ ॥ क्‍ 
श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्न में उत्पन्न का फल-- क्‍ 


श्रीमाज्छुचणे श्रतवालुदारदारो धनान्वितः ख्यातः | 
दाताब्यशरगीतप्रियो . धनिष्ठारु घनलुष्घ+ ॥ १२ ॥ 


श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न जातक श्रीमान्‌, पण्डित, उदार स्त्री से युक्त, धनी 
विख्यात होता है । 
धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक दानी, धनी, गीत-वाद्यादि का प्रेमी और 


लोभी होता है ॥ १२ ॥ 
शतभिषा ओर पूर्वाभाद्गपदा नक्षत्र में उत्पन्न का फल--- 


स्फुटवाग्व्यसनी रिपुद्दा साहसितकः शातशभिषजि दुर्भराद्यः । 
भाद्रएदासूद्विनः खीजितघनी  पटुरदाता चा॥ १३॥ 
शतभिषा नक्षत्र में उत्पन्न जातक स्पष्ट बोलने वाला, अनेक व्यसन सें आसक्त, 


शत्रुओं को नाश करने वाला, साहसी और -कष्ट से_किसी के साध्य में आने 
चाला होता है । 
पूर्वांभाद्वपदा में उत्पन्न जातक दुःखित चित्त वाला, स्त्री के वश में रहने चाला, 


शनी। पण्डित और क्ृपण होता है ॥ १३ ॥ 
उत्तराभाद्वपदा और रेवती में उत्पन्न का फल-- द 

घक्ता सुखी प्रजावाश्वितशत्रधाम्मिको द्वितोयासु । 
स्पूर्णाज्र:ः खुभगः. शरः शुचिरथवान्‌ पौष्णे ॥ १७॥ 
इति श्रीवराहमिदिरक्तते बृहज्ञातके ऋत्तशीलाध्यायः षोडशः॥ १६॥ 
उत्तराभाव्ूपदा नक्षत्र में उत्पन्न जातक वक्ता, सुखी, सन्तति से युक्त, शत्रुओं 
को जीतने वाछा और धर्माचरण करने वाला द्वोता है । । 
। 


ध्यायः १६ ] 
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रेवती नकत्र में उत्पन्न जातक सम्पूर्ण भज्ञों से युक्त, संबों का प्रिय, शूर, पवित्र 
ओर धनवान, होता है ॥ १३ ॥ 


१६ बू० 


ग्रन्थान्तर में नक्षत्रों का फल--- 

अश्विन्यांमतिडुद्धिवित्तविनयप्रज्ञायशस्वी सुखी 
याम्यक्त विकलोअन्यदारनिरतः ऋरः कृतघ्नो धनी। 
तेजस्वी बहुलोद्धवः प्रभुसमो मूखंश्व॒ विद्याघनी 
रोहिण्यां पररन्धवित्‌ कृशतनुवोधी परस्रीरतः ॥ 
चान्द्रे सीम्यमनो 5टनः कुटिलडक कामातुरो रोगवान्‌ 
आद्>यामधघनश्रलो 5घधिकबल जुद्क्रियाशीलवान। 
मूढात्मा च पुनवंसी धनवलख्यातः कविः कामुक- 
स्तिष्ये विप्रसुरभ्रियः सधनधी राजप्रियो बन्घुमान्‌ ॥ 
सांप गूढमतिः कृतन्नचचनः कोपी कृताचारवान्‌ 
गवी पुण्यरतः कलतन्नरवशगो मानी मधायां धनी । 

फरत्गुन्यां चपलः कुकमचरितस्त्यागी दृढः कामुकों 
भोगी चोत्तरफाल्गुनीभमजनितो मानी कृतज्ञः सुधीः ॥ 
हस्तक्ष यदि कमंधमनिरतः पभ्राज्ञोपफकत | धनी 
चित्रायामतिगुप्तशीकनिरतो मानी परखस््रीरतः। 
स्वात्यां देवमहीसुरप्रियकरो भोगी धनी मन्दुधी- 
गर्वी दारवशो जितारिरधिकक्रोधी विश्ञाखोरूवः ॥ 
मेत्रे सुप्रियवाग्‌ धनी सुखरतः पूज्यो यशस्वी विभु- 
ज्यष्ठायामतिको पवान्‌ू_ परवधूसक्तो. विभ्रुर्धा्मिकः । 
मूल पटुवाग्विधूतकुशलछो धूतं: क्रतन्नो धनी 
पूर्वापाडभवों विचाररचितो मानी सुखी शान्तधीः ॥ 
मान्यः शान्तगुणः सुखी च धनवान्‌ विश्वक्ष जः पण्डितः 
श्रोणायां द्विजदेवभक्तिनिरतो राजा धनी धम्मंवान्‌। 
आशालवसुमान्‌ वस्‌ डुजनितः पीनोरुऋण्ठः सुखी 
कालज्ञः शततारंकोद्धवनरः शान्तो5हएपभुक साहसी 0 
पूवप्रोष्पदि प्रगल्भवचनो धूर्त्तों भयातों झदः 
श्वाहिजुध्न्यजमानवो मर्दुगुणस्त्यागी धनी पण्डितः। 
रेवत्यामुरुलान्छु नो पगतनुः  कामातुरः सुन्दरो 
मनन्‍त्री पुत्रकलत्नमित्रसहितो जातः स्थिरः तीरतः ॥ 

ग्रन्थान्तर में प्रत्येकनक्षत्रचरणों का फल--- 


चौरोष्पकर्मा सुभगो._दीध्घायुव॒स्तिभांभिषु ॥ 


र४२ बहज्ञातकं [ ऋक्षशीला- 


त्यागी धनी क्ररकर्मा दरिद्वो याय्यभांधिजु ॥ 
देजस्वी शासत्रविच्छो. बह्वफ्त्योअपिआांध्रिषु । 
सौभाग्यपीडाभीरुत्वसत्यताः. कांञ्रिषपु. क्रमात्‌ ॥ 
नपतिस्तस्करोी भोगी सधनाज्ञो - झूगांध्रिषु। 
व्ययी दरिद्वः स्वल्पायुश्रोर आरद्राप्रिधु क्रमात्‌ ॥ 
सुखी विद्वान सरुक मिथ्यावादी ना5दितिआंध्रिषु । 
दीर्घायुस्तस्करो भोगी धनी पुष्यांप्रिषु क्रमात्‌ ॥ 
' अग्नज परकायश्चर रोगी स्वशुभगोऊहिसे | 
असुतः ससुतो रोगी  पण्डितः पितृआभांध्रिषु ॥ 
समर्थो.. धार्मिकों राजा रोगाल्पायुमंगांप्रिषु । द 
छचुधो नुपो जयी पधर्मी नाथ्यमांध्रिचतुष्टये ॥ । 
शुरो वादी सरुक श्रीमान्‌ करसे अथसांध्रितः | | 
त्वाष्ट्र.. चोरश्रित्रकर्ताउन्यस्त्री पीढितों ध्रिषु ॥ 
चौरो3ल्पायुधमंवान्‌ भू-पतिः स्वांत्येप्रिषु क्रमात्‌। 
नीतिविच्छास्रविद्वादी दीर्घायुद्वीशभांधिणु ॥ 
भोगी त्यागी सत्सुहत्वमेट च मुले तोये श्रेष्ठः क्मेटप्रियो वाद्यनिष्ठः । | 
वेश्वे राजा दुःसुहृद्ववंयुक स॒धर्मी विष्णोर्भ चतुःप्वेव सत्स्यात्‌ ॥ | 
शूरश्रौरः सन्मतिर्भोग्यजांघौ राजा चौरः पुत्रदुःखी हि चुध्न्ये। | 
ज्ञानी चौरो जयी युद्धे क्लेशभाक पौष्णआंध्रिषु ॥ | 
अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो चोर, द्वितीय में थोड़ा काम 
करने वाला, तृतीय में सर्बो का प्रिय और चतुर्थ में दीर्घायु होता है ; 
भरणी के प्रथम चरण में जन्म हो तो त्यागी, द्वितीय में भोगी, तृतीय मे पाप- 
कर्म करने वाला और चतु रिद्र होता है। 
कृत्तिका नज्ञन्न के प्रथम चरण में जन्म हो तो तेजस्वी, द्वितीय में शास्त्र का 
ज्ञाता, तृतीय में शूर और चतुर्थ में बहुत सन्‍्तान युक्त होता दे | 
रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो सौभाग्य से युक्त, द्वितीय में पीआ 
युक्त, तृतीय में भय युक्त और चतुथ में सत्यवक्ता होता है 
झरूगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो राजा, द्वितीय में चोर, तृतीय 
में भोगी और चतुर्थ में अन्न, धन से युक्त द्वोता है 
आर्द्रा नज्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो व्यय करने वाला, द्वितीय में हो 
तो द्रिद्व, तृतीय में हो तो अल्पायु और चतुर्थ में हो तो चोर होता दै | 
पुनवंसु नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो सुखी, द्वितीय चरण में विद्वान, 
तृतीय चरण में सेणी और चतुर्थ चरण में भिथ्यावादी द्वोता हे ॥ ॥ 
| 
3 


. 
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पुष्य नक्तत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो दीर्घायु, द्वितीय में चोर, तृतीय में 
भोगी और चतुर्थ में धनी होता है । 
अश्लेपा नज्ञत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो सन्तान से रहित, द्वितीय में 
भ्त्य कर्म करने वाला, तृतीय में रोगी और चतुर्थ में दुर्भाग्य होता है । 
मधा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो पुत्र से रहित, द्वितीय में युन्न से 
युत, तृतीय में रोगी और चतुर्थ में पण्डित होता दै । 
पूर्वाफाच्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो समर्थ, द्वितीय में धार्मिक, 
तृतीय में राजा वा राजतुल्य और चतुथ में अल्पायु होता है । 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो पण्डित, द्वितीय में राजा, 
तृतीय में विजयी और चतुर्थ में धर्माव्मा होता है । 
हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो शूर, द्वितीय में वक्ता, तृतीय में 
रोगी ओर चतुर्थ में श्रीमान होता है । 
चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म दो तो चोर, द्वितीय में चित्र वनाने वाला, 
तृतीय में हो तो परसत्री के साथ गमन करने वाला और चतर्थ में हो तो पांव में 
पीड़ा से युक्त होता है । 
स्वाती नच्त्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो चोर, द्वितीय में अल्पायु, तृतीय 
में धर्मात्मा ओर चतुर्थ में राजा या राजतुल्य होता है । 
विशाखा नज्ञत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो नीति को जानने वाला, द्वितीय 
में शास्त्र को जानने वाला, तृतीय में बोलने वाला और चतुर्थ में दीर्घायु होता है । 
मूल नज्ञत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो भोगी, द्वितीय सें त्याग करने वाला, 
तृतीय सें अच्छे मित्र वाछा और चतुर्थ में राजा या राजतुल्य होता है । 
पूर्वापाढ नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो श्रेष्ठ त्रिचार वाला, द्वितीय में 
राजा या राजतुल्य, तृतीय में सबोों का प्रिय और चतुर्थ में बाजा बजाने वाला 
होता है । 
उत्तरापाढ नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो राजा या राजा के तुल्य, 
द्वितीय में दुर्मित्र, तृतीय में अभिमानी और चतुर्थ में धर्माव्मा होता है । 
श्रवण नक्नत्र के सब चरणों का फल शुभ है। 
पूर्वाभाद्वपदा के प्रथम चरण में जन्म हो तो शूर, द्वितीय में चोर, तृतीय में 
सन्‍मति वाला और चतुर्थ में भोगी होता है । 
उत्तराभाद्गपदा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो राजा या राजा के तुल्य, 
द्वितीय में चोर, तृतीय, में पुत्रवान्‌ और चतुथ में दुःख से रहित होता है। 
रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो ज्ञानी, द्वितीय में चोर, तृतीय में 
ह्लनचिजयी और चतुथ में युद्ध के स्थान में कष्ट पाने वारा होता है ॥ 


२४४ घहज्जातक [ राशिशीला- 


जिस ग्रन्थ का यह प्रमाण मैंने लिखा है, उस में अजन्ञुराधा, ज्येष्टा, धनिष्ठा 
शतभिषा इन चार नज़त्रों का फल नहीं है, अतः मैंने भी नहीं लिखा । 
इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला”? नामक भापाटीकायाझत्तशी छाध्यायः पोडशः | 
“5 2८०४६४८०८०८-+-- 
अथ राशिशीलाध्यायः सप्तदद्यः 
मेष राशि में स्थित चन्द्रमा का फल--- 
चुत्ताताम्नरगुष्णशाकलघुओआुक त्षिप्रप्रसादो5टनः 
कामी दुबलजानुरस्थिग्धनः शरो-5द्रनावजल्लभः । 
सेचाजशः कुनखी अणाह्लितशिरा मानी सहोत्थाग्रजः 
शकत्या पाणितले:5ड्लितो5तिचपलस्तोये च भीरः क्रिये ॥१॥ 
जिस जातक के जन्म काल में मेप राशि में चन्द्रमा बेठा हो वह गोल और 
लाल नेत्रों से युक्त, उष्ण वस्तु, शाक तथा थोड़ा खाने वाला, जल्दी प्रसन्न होने 
वाला, अमण करने (वाला, कामी, दुबंल जानु वाला, अस्थिर धन वाला ( कभी 
धनी कभी धन रहित ), शूर, स्त्रियों का प्रिय, भ्वत्य कर्म को जानने वाला, बुरे 
नरखों से युक्त, चण से युक्त मस्तक वाला, अभिमानी, सब भाइयों में श्रेष्ठ, द्वाथ में 


शक्ति नामक हथियार के चिह्न वाला, बहुत;चतञ्वल प्रकृति वाला और जल से भय 
करने वाला होता है ॥ १॥ 


कान्तः खेलगतिः पृथूरुचद्नः पृष्टास्यपाश्या.5छ्लित- 
स्त्यागी व लेशसहः प्रभु ककुद्वान्कन्याप्रजः श्लेष्मलः । 
पूर्वेवन्धुधनात्मजबिर द्वितः सोभाग्ययुक्तः क्तमी 
दीघ्ताझिः प्रमदाप्रियः स्थिरछुहन्मध्यान्त्यलोय्यों गवि॥२॥ 
जिस जातक के जन्म काल में ब्ष राशि में चन्द्रमा बेठा हो वह सुन्दर रूप 
वाला, क्रीड़ा को जानने वाला, मोटी जांघ तथा मोटा मुख बाला, पीठ, मुख तथा 
पांजर में किसी चिह्न से युक्त, दाता, क्लेश सहन करने वाला, सब को उपदेश 
करने वाला, भारी गर्दन वाला, बहुत कन्या पेदा करने वाला, कफ प्रकृति वाला, 
पहले के बन्धु, धन और पुत्र से वियुक्त, सर्बो का प्रिय, क्षमा करने वाला, बहुत 
भोजन करने वाल, ख्त्रियों का प्रिय, स्थिर मित्र से युक्त और मध्य तथा अन्त्य 
अवस्था में सुखी होता है ॥ २ ॥ 
मिथुन राशि स्थित चन्द्रमा का फल--- 
स्रोलोलः सुरतोपचारकुशलस्ताप्नेक्षणः शार्त्रविदृ- 


: दूतः कुश्वितमूद्धंजः पडुमतिद्दस्येज्नित॒य्तथित्‌ । 
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चार्यद्गः प्रियवाक्‌ प्रभत्षणरुचिर्गीतप्रियो नृत्यवित्‌ 
क्लीवरर्याति रति समुन्नतनसश्चन्द्रें ठतीयक्षंगे ॥ ३ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में मिथुन राशि में चन्द्रमा बेठा हो वह खितयों में 
चब्बल, काम शास्त्र में कुशल, लाल नेत्रों से युक्त, शास्त्र का.ज्ञाता, दूत कम करने 
वाला, कुटिल केशों से युक्त, चतुर, दूसरे के व्यज्ञथ को जानने वाला, जुवारी, 
सुन्दर देह वाला, प्रिय बोलने वाला, बहुत भोजन . करने वाला, गीत-वाद्य में 
प्रेमाॉकरने वाला, नाच जानने वाला, हिजरों के साथ प्रेम करने वाला और ऊँची 
नाक वाला होता है ॥ ३ ॥ 


कक राशि सें स्थित चन्द्रमा का फल 

आवक्रद्गतगः समुन्नतकटिः स्त्रीनिजतः सत्छुडद्‌ 

देवज्ञ: प्रचुरालयः क्यघनेः संयुज्यते चन्द्रचत्‌। 

हस्वश पीनगलः समेति च च॒शं साम्ना सुदृद॒त्सल- 

स्तोयोद्यानरतिः स्ववेश्मसद्दिति जातः शशाझह्ले नर: ॥ 3॥ 

जिस जातक के जन्मकाल में कक राशि-में चन्द्रमा बेठा हो वह कुटिल तथा 

शीघ्र चलने वाला, ऊँचा जघन वाला, प्रेमवश स्त्रियों के अधीन, अच्छे मित्रों से 
युक्त, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला, बहुत घरों से युक्त, चन्द्रमा के ऐसे क्षय धन 
से युक्त ( जिस तरह चन्द्रमा कभी पूर्ण और कभी क्षीण रहते हैं उसी तरह उस 
का धन कभी क्षीण और कभी पूर्ण होता है ), छोटा शरीर वाला, मोटे गले वाला, 
स्नेह से वश में आने वाला, मित्रों का प्रिय और जलाशय तथा बगीचे में प्रेम 
रखने वाला होता है ॥ ४ ॥ 


सिंह राशि सें स्थित चन्द्रमा का फल--- 

तीच्णः स्थूलद्नर्धिशालवदनः पिद्डत्तणो.<रपात्मज+ 

स्वीद्वेषी प्रियमांसकानननगः कुष्यत्यकारय चिसम। 

कुत्तष्णोद्रदन्‍न्तमानसझजा संपीडितस्त्यागवान्‌ 

विक्रान्त: स्थिरधी: सुगचितमना मातर्विधेयो5कमे ॥ ४ ॥ 

जिस जातक के जन्म काल में सिंह राशि में चन्द्रमा बेठा हो वह तीचण स्वभाव 

से युक्त, मोटी ठोढ़ी वाला, बढ़ा मुख वाला, पीले नेन्नों से युक्त, थोड़ी सन्‍्तान वाला, 
स्त्री से द्वेष करने वाला, मांस, वन, परत इन तीनों में प्रीति करने वाछा, अधिक 
छाल तक बेमतलब क्रोध करने वाला, भूख, प्यास, पेट, दांत और अन्तःकरण के 


रोगों से पीढ़ित, दानी, पराक्रमी, स्थिर मति वाला, अभिमानी और माता का 
भक्त होता दे ॥ ५॥ 


सह ब्ृहज़्ञातक [ राशिशीत्य 


कन्या राशि में स्थित चन्द्रमा का फल-- 
त्रीडामन्थरचारुघीत्तणगतिः स्नस्तांसबाहुः खुत्ती 
एश्लचणः सत्यरतः कलाखु निषुणः शाख्रार्थविद्धार्मिकः 
मेधावी खुरतप्रियः परगृहैर्वित्तेश्व संयुज्यत्त 
कन्यायां परदेशगः प्रियचचाः कन्याप्रजो5दढपात्मजः: ॥ ५ ॥ : 
जिस जातक के जन्म काल में कन्या राशि में चन्द्रमा बेठा हो वह लणज्ना से 
जआालस युक्त, मनोहर दृष्टि वाला तथा लज्जा से मन्द्‌ मन्द सुन्दर गमन करने वाला, 
झुके हुये स्कनध तथा भ्रुजा वाला, सुखी, देखने में सुन्दर, सत्य बोलने वाला, सब 
कलार्जों ( नृत्य, गीत, वादितन्र, पुस्तक, चित्रकम) में निपुण, शासख्राथ जानने 
वाला, धर्मात्मा, चुद्धिमान्‌, रति में प्रेम रखने वाला, दूसरे के घर और धन से 
युक्त, पर देश में रहने वाछा, कोमल वचन बोलने वाछा, बहुत कन्या ओर थोड़े 
पुत्न वाला द्ोता है ॥ ६॥ 
तुला राशि में स्थित चन्द्रमा का फल--- 
देचत्राह्मण लाशुपूजनरतः प्राशः शुचिः रहरोजितः 
ग्रांशश्चोन्नननासिकः कृशचलद्वात्रो 5टनो ४र्थान्चितः । 
द्वीनाड़% क्रयचिक्रयेषु कुशलो देवद्धिनामा सझग 
धघूनामुपकारकद्विदषितस्त्यक्तस्तु ते सप्तमे ॥ ७॥ 
जिस जातक के जन्म काल में तुला राशि में चन्द्रमा बंठा हो वह देवता, 
आ्राह्मण और साधुओं के पूजन में तत्पर, पण्डित, पवित्र मन वाला, स्त्रियों के वश 
में रहने वाला, उच्च शरीर वाला, ऊँची नाक वाला, पतला ओर चशज्लरू शरीर 
वाला, अ्मण करने वाछां, धन से युक्त, किसी अज्ज से हीन, क्रय और विक्रय में 
चतुर, देवता के [पर्य्यायवाची द्वितीय नाम से युक्त, रोग युक्त, बन्घुओं का उपकारी, 
तथापि उन से अनाइत ओर व्यक्त होता है ॥ ७ ॥ | 
वृश्चिक राशि में स्थित चन्द्रमा का फल-- 
पृथुलननयनचत्ता दृत्तजड्डोरुजाजु- 
जनकशुरुवियुक्तः शेशवे व्याधितश्व । 
नरपतिकुलपूज्यः पिनज्नलः ऋरतचेष्टो 
झषकुलिशखगाडूरश्छ न्पापो <इलिजात: ॥ ८ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में दुश्चिक राशि में चन्द्रमा बंठा हो वह बड़े नेत्न 
और बढ़ी छाती वाल्गा, गोला जंघा, ऊरु तथा जानु वाला, पिता और गुरु से रहित, 
याएयावस्थां में व्याधि से युक्त, राजा के कुछ से पूजित, पीतवण्ण से युक्त, ऋर 
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स्वभाव वाला, मछुली, वज्ध और पक्ती इन से चिद्धिद पांव या हाथ वाछा और 
दे 
छिप कर पापकर्म करने वाला होता है ॥ ८ ॥ 


धनु राशि में स्थित चन्द्रमा का फल--- 
व्यादीर्घास्यशिरोधरः पिद्धनस्त्यागी करविर्वीयेदान 
वक्ता. स्थूलरदभअ्रचाघधरनसः  कर्मांचतः शिल्पवित्‌ । 
कुष्जांस: कुनली समांसलअभ्ुजः प्रागढम्यवान्‌ घमंदिदू 
बन्घुद्धिड न बलात्समेति च चशं सापम्नेकसाध्यो-5श्वजः ॥ ६ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में धनु राशि में चन्द्रमा बेठा हो वह लस्बे मुख 
ओर औ,वा से युक्त, पिता के उपा्जित धन से युक्त, दानी, कवि, बलवान, वक्ता, 
सोटे दांत वाला, बढ़े कान वाला, स्थूछ ओछ वाला, मोटी नाक वाला, कार्यों को 
करने वाला, शिल्प शास्त्र में पण्डित, छोटा स्कन्ध वाल्ण, खराब नख से युक्त, मोटी 
भ्रुजा वाला, प्रगल्भ, धर्म को जानने वाला, बन्धुओं का शत्रु, हठ से वश में न आने 
योग्य, केवल शान्ति भाव से वह में आाने वाला होता है ॥ ९॥ 
मकर राशि सें स्थित चन्द्रमा का फल-- 
नित्य लालयति स्वदारतनयान्धर्मध्कज्ञो 5घ५ कश+ 
स्वक्तः च्ामकटिग्रेहीतवचनः सोभाग्ययुक्तोलसः | 
शीतालुमंछुजो.5टनम्य मकरे सरचाधिकः छराव्यकू- 
ल्‍्ल॒ब्घो 5गश्यजरइ्भनाखछु निरतः सन्त्यक्तलज्जी-5चुण१ ॥ १० ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में मकर राशि में, चन्द्रमा बेठा हो वह सदा अपनी 
ख्री और पुत्रों को प्यार करने वाला, मिथ्या धर्म करने वाला, कमर से नीचे दुबंल, 
सुन्दर नेत्रों से युक्त, पतली कमर वाला, बड़ों का उपदेश मानने वाला, सौभाग्य से 
युक्त, आलरसी, सरदी को न सहने वाला, अमण करने वाला, बलवान, काव्य- 
कर्ता, छोभी, अगम्य और दचृद्धा ख्नी के साथ गमन करने वाला, निर्ूज़ और 
निदंयी होता है ॥ १० ॥ । 
 झुस्म राशि में स्थित चन्द्रमा का फल-- 
करभगलः शिरालुख्तररोमशदीधेतनु+ 
पृथुचरणोरुपृष्ठतघनास्यकटिजंठरः. ॥ 
परवनितार्थपापनिरतः क्षयद्ृद्धियुतः 
प्रियकुसुमानुत्ते पन सुहनदटजो.<ध्चसदः ॥ ११ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में कुम्भ रांशि में चन्द्रमा बेठा हो वह ऊँट के सदश 
गले वाला, सम्पूण शरीर में प्रकट नस वाछा, रूखे तथा अधिक रोमयुक्त लम्बे शरीर 
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याछा,. स्थूछ पांव, पांव के जोड़, पीठ, जंघा, सुख, कमर और पेट वाला, पराये 
की स्री, पराये का धन और पाप कम में आसक्त रहने वाला, किसी समय हानि 
और किसी समय दृद्धि से युत, फूल, चन्दन और मित्र से प्यार करने वाला, भ्रमण 
शील ह्ोता है ॥ ११ ॥ 
मीन राशि में स्थित चन्द्रमा का फल-- 
जलपरधनभोक्ता दारघासो-नुरक्त+ 
समरूचिरधशारीरस्तद़्नासो बुद्दत्क/ । 
अभिभचति सपलान्सत्रीजितंश्थारटद्टि- 
चेतिनिधिधनभोगी पण्डितश्थान्त्यराशो ॥ १२ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में मीन राशि में चन्द्रमा बेठा हो वह जल से निकले 
हुए घन ( मोती'“'आदि ) ओर दूसरे के धन को भोग करने वाला, स्त्री, वस्र 
इन दोनों में प्रीति करने वाला, समान तथा सुन्द्र शरीर वारहा, ऊंची नाक वाला, 
बढ़ा शिर वाला, झात्रुओं का पराजय करने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला, सुन्दर 
नेत्रों से युक्त, कान्ति से युक्त, किसी के गड़े हुए धन को भोग करने वाला और 
'पण्डित होता है ॥ १२ ॥ 
पूर्वोक्त राशिफल में तारतर्य-- 
बलघति राशो तद्धिपतो च स्ववलयुतः स्याधदि तहिनांशुः । 
कथिवफलानामधिकलदाता शशिवद्तो-<न्‍्ये5व्यन्नु परिचिन्त्या+॥ १३॥ 


इति कश्रीवराहमिहिरद्र ते वृददजातेके चन्द्रराशिशीलं नाम 
सप्तदश्शो.<घ्याय:॥ १७ ॥ 
जम्म काल में जिस राशि सें चन्द्रमा बेठा हो वह राशि और उसका स्वामी बली 
हो तथा चन्द्रमा पूर्णबली हो तो पूर्वोक्त मेषादि द्वादश राशियों. का फल सम्पूर्ण 
होता है । अगर चन्द्राधिष्ठित राशि, उसका स्वामी और चन्द्रमा इन तीनों में दो 
बलवान्‌ हों तो मध्यम रूप से फल होता है । उन में एक ही बलवान हो तो हीन 
रूप से फछ कट्टना चाहिए। अगर कोई बलवान्‌ न हो तो उक्त फल कुछ नहीं होता 
है। इसी सरद्द सूर्य और मड्गलादि पश्चग्रहों का भी फल विचार करना चाहिए॥१श॥ 
अन्य ग्रन्थोक्त मेषादि राशियों का फल--- 
मेषस्थे यदि श्ीतगौ च लघुभुक कामी सहोत्थाग्रजो 
दाता कान्तयशोधनोरुचरणः कन्याप्रजो गोगते। 
दीर्घायुः सुरतोपचारकुशलछो हास्यग्रियो युग्मके 
कामासक्रमनो 5टनः सुवचनश्रन्द्रे कुलीरस्थिते ॥ 
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सिंहस्थे एथुलोचनः सुवदनो गग्भी रदृष्टिः सुखी 
कन्यास्थे विषयातुरों छलितवाग्विद्याधिको भोगवान्‌ | 
तौलिस्थो5्मर विप्रभक्तिनिरतो बन्ध॒प्रियो वित्तवान्‌ 
कीटस्थे शशिनि प्रमत्तहद्दयों रोगी च छुब्घो5टनः ॥ 
सौम्याड्री रुचिरेक्तणः कुलवरः शिल्पी धनुःस्थे विधो 
गीतज्ञः प्रथुमस्तको म्ुगगते शास्त्री परस्त्रीरतः। 
कुम्भस्थे गतशीलवान्‌ चुधजनद्वेपी च विद्याधिकों 
मीनस्थे मर्गलाब्छुने वरतनुविद्वान्‌ बहुस्नीपतिः ॥ 
इति बृहज्जातके सोदाहरण “विमछा? भाषादीकायां राशिशीलाध्यायः सप्तदशः । 
“++5><८०288 7८0९-७७ 
अथ ग्रहराशिशीलाध्यायो5्छादराः 
इस में पहले मेष ओर द्वप राशि में स्थित सूथ का फल-- 
प्रथितश्चवतुरो 5टनो-5टपवित्तः 
क्रियगे त्वायुवभ्ृद्धितुद़्भागे । 
गवि वस्वसु गन्धपण्यजोबी 
चनिताहिद कुशलशञ् गेयवाद्य ॥ १॥ 
जस जातक के जन्म काल में उच्चांश को छोड़ कर मेष राशि में सूर्य बेठा हो 


वह विख्यात, चतुर, अमण करने वाछा, थोड़े धन से युक्त और शस्त्र धारण करने 
वाला होता है । 


अगर सूय उच्चांश में हो तो उक्त खराब फल के विरुद्ध फल और उक्त अच्छा 
फल सब वेसे ही द्दोता है । अर्थात्‌ विख्यात, चतुर, भ्रमण नहीं करने वाला, बहुत 
घन वाला, और शख््र धारण नहीं करने वाला होता दै | 

अगर बृप राशि सें सूर्य हो तो वस्त्र, सुगन्धिद्रब्य और क्रय, विक्रय से 
जीविका करने वाला, स्त्रियों से शत्रुता रखने वाका और गाने बजाने सें कुशल 


शोता है।। 4 ॥ «८ ८ 3७ 5 थे प 
मिथुन, कक, सिंह और कन्या राशि में स्थित सूथ का फल-- 


विद्याज्योतिषचित्तवान्मिथुनगे भानो झुलीरे स्थिते 
तीचणो.5सवः परकाय्यकृच्छुमपथक्लेशश्ध संयुज्यते । 
सिंदस्थे वनशेलगो कछुलरतिर्वीय्यौन्वितो ज्ञ: पुमान 
कन्यास्थे लिपिलेल्‍्यकाब्यगणितज्ञानान्धितः स्रावपुः॥ २॥ 
जिस जातक के जन्म काल में प्रिथुन में सूर्य बेठा हो वह ज्यौतिष शास्त्र के 
अतिरिक्त विद्या ओर ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञाता तथा धनवान होता है। 


२५० बहज्जातकं [ अ्हराशिशीला- 





. यदि कक राशि में स्थित सूर्थ हो तो तीचण स्वभाव वाला, द्रिद्र, दूसरे 
के कार्यो को करने वाछा, अनेक कार्य और रास्ता चलने से जो क्लेश उससे 
युक्त होता है । । 
यदि सिंह राशि में सूथ बंठा हो तो वन, पर्वत और गोकुर ( गोठ ) में प्रीति 
करने वाला, बलवान ओर मूर्ख होता है! 
यदि कन्या राशि में सूर्य बेठा हो तो लेख का कार्य करने वाला, चित्र बनाने 
वाला, काव्य जानने वाला और गणितज्ञ होता है ॥ २॥ 
तुला, वृश्चिक, धन और मकर राशि में स्थित सूर्य का फल-- 
जातस्तोलिनि शोण्डिको.<ध्यनिरतो हैरण्यको नीचछ- 
त्ऋूरः साहसिको विषाजितधनः दास्मान्तगो-5लिस्थिते । 
सत्पृज्यों धनवान धनुछूरणते तीदणो भिषक्कारुको 
नीचो5श्च१ कुषणिडः सगेदपधनजॉटलुव्धो $न्यमाग्ये शत ॥ ४ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में तुला राशि में सूर्य बेठा हो वह मद्यविक्रेता 
अथवा मच्य बनाने वाला, भ्रमण करने बाला, सोने के काम करने वाला और नीच 
कम करने वाला होता दै।. क्‍ 
यदि वृश्चिक राशि में सूर्य बेठा हो तो क्रूरस्वभाव युक्त, साहसी, विप के. 
सम्बन्ध से धन कमाने वाला अथवा व्यर्थ धन कमाने वाछा और शस्त्र चलाने में 
निषपुण होता है । | 
यदि धन राश्षि में सूर्य बंठा हो तो सज्नों से पूजित, धनवान , तीचण स्वभाव 
वाला, आयुर्वेद शाख का ज्ञाता और कारुक ( शिल्प विद्या का ज्ञाता ) होता है। 
' यदि मकर राशि में सूर्य बठा हो तो नीच कर्म करने वाला, सूर्ख, निन्य व्यापार 
करने वाला, थोड़े धन वाला, लोमी और दूसरे के भाग्य से अपनी जीवन-यात्रा 


चलाने वाला होता है ॥ ३२॥ कल ' 
कुम्भ और मीन राशि में स्थित सूर्य का फल-- 


नीचो घटे तनयभाग्यपरिचज्युतो-5रव- 
स्तोयोत्थपण्यविभवोी चनिता5<रतो.#न्त्ये । 
नक्तज्रमानवतनप्रतिमे विभागे 
लच्ष्माविशेत्तुहिनरश्मिदिनेशसयुक्ते ॥७8॥ 
जिस जातक के जन्म काछ में कुम्भ राशि सें सूर्य बेठा हो वह नीच कस करने 
वाला, पुत्र और भाग्य से द्वीन तथा निर्धन होता है । 
. यदि मीन राशि में स्थित सूर्य हो तो जल से ।उत्पन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय 
से धन युक्त, स्त्रियों से पूज्ित होता है । 


-0 हक की ४००२“? ”०७०१ भाप जाला जज 0 का 
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जिप्त जातकके जन्म काल सें सूय चन्द्रमा दोनों एक राशि में बेठे हों वह राशि 
कालपुरुष के जिस अद्ज में पड़े जातक के उस अक्ञ में मशक, तिलछ'*****“** इत्यादि 


का चिह्न कहना चाहिए । 


यह द्वादृश राशि में स्थित सूय का फल हुआ। चन्द्र का फल पूर्व म॑ कह चुके हैं॥ 
अब मद्न्‍नल का फछ-- 
उसमें पहले मेप, वृश्चिक, वृष ओर तुला राशि में स्थित मज्ल का फल-- 
नरपतिसत्क्षतो.5टउनश्वमृूपवणिक्सथना न्‌ 
क्षततनुध्ोश्भूरिचिषयांध्ध कुजः स्वग्ृह्टे । 
युवतिजितान्छुहत्सु विषमान्परदा ररतान्‌ 
कुदकखसु॒वेषभी रपरुषान सितमे जनयेत्‌ ॥ ५४॥ 
जिस जातक के जन्म काल में मक्नछ स्वग्रृह ( मेष अथवा वृश्चिक्र ) में दो तो 
वह राजाओं से पूजित, अमण करने वाला, सेनापति, व्यापार करने वाला और 
धन से युक्त होता है । [ 
यदि शुक्र के घर ( बप अथवा तुला ) में स्थित हो तो स्त्री के वश में रहने 
वाला, मित्रों से विरुद्ध रहने वाला, दूसरे की स्त्रियों में गमन करने वाला, इन्द्रजाल 
विद्या जानने वाला, अनेक अलझ्करणों से शोमित शरीर वाला, भय युक्त और कठोर 
होता है ॥ ५ ॥ 
मिथुन, कन्या ओर कक राशि में स्थित मड्गल का फर-- 
योधे 5सद्दस्तनय वान्‌ चिझछुहत्क तज्ञो 
गान्धर्चयुद्धकुशलः कृपणो ५मयो.5र्थी । 
चान्द्रेथेवानू सलिलयानसमर्जितस्वः 
प्राक्षत्य भूसितनये विकलः: खलश्ध ॥ ६॥ 
जिस जातक के जन्म काल में मड्गरू चुध की राशि ( मिथुन अथवा कन्या ) में - 
स्थित हो वह तेजस्वी, घुत्रवान्‌, मित्र से हीन, दूसरे से किये हये उपकार 
को जानने वाला, गान विद्या ओर युद्ध में कुशल, क्रपण, भय रहित, याचक् 
होताह। 
यदि कक राशि सें सदड्गलछ वठा हो तो धनवान, नॉका से धन उपाजन करने 
वाला, पण्डित, किसी अड्ज से हीन ओर दुष्ट होता है ॥ ६॥ 
सिंह, धन, मीन, मकर, ओर कुम्भ में स्थितम ड्रल का फल--- 
निधस्वः उलेशसहों चनान्‍तरचरः सिद्दे <€पदारात्मजो 
जेबे नेकरिपुन रेन्द्रसचिचः ख्यातो 5भयो-5ढपात्मजः । 


२४२ बहज्ञातक [ अहराशिशीला- 


दुश्लार्तों विधनो.5ट2नो5नृतरतस्तीदण श्च कुम्मस्थिते 
भोमे भूरिधनात्मजो सगगते भूपो5थवा तत्सम+ ॥ ७॥ 
जिस जातक के जन्म काल में सिंह राशि में मट्नल बेठा हो वह निर्धन, क्लेशों 
को सहने वाला, कारणवश वन के मध्य सें घूमने वाला, थोड़ी ख्री और थोड़े सनन्‍्तान 
वाला होता है । 
यदि बृहस्पति के घर ( धन या मीन ) में मड़ल बेठा हो तो बहुत शब्रु्ं से 
युक्त, राजा का मन्त्री, प्रसिद्ध, निर्भय और थोड़े सन्‍्तान वाला होता है । 
यदि कुम्भ राशि में मड्जल बेठा हो तो दुःखों से पीढ़ित, घन से हीन, भ्रमण 
करने वाला, झूठ बोलने वाला और तीचण स्वभाव वाला होता है । 
यदि मकर राशि में मड्जल बेठा हो तो बहुत धन और सनन्‍्तान से युक्त, राजा 


के समान होता है ॥ ७॥ न्‍> 
यह द्वादृश राशि में स्थित मड्डल का फल हुआ । 


अब बुध का फल-- 
उस में मेष, चृश्चिक, चप ओर तुला में स्थित चुध का फल-- 
द्तर्णपानरतनारितकचौोरनिःस्वाः 
कुर्मीककूटकद्सत्यरताः कुजत्त । 
आचायेंभूरिखुतदारधनाजनेशः 
शोके चदान्यगुरुभक्तिरताश सोम्ये ॥ ८ ॥ 

जिस जातक के जन्म काल में मड्गल के ग्रह (मेष अथवा बुश्चिक) में स्थित बुध 
हो वह जुवारी, ऋणी, मद्यादि पान करने वाला, नास्तिक, चोर, दरिद्व, दूषित र्री 
से युक्त, दाग्मिक, असत्य बोलने वाला होता है | 

यदि शुक्र की राशि ( बृष अथवा तुला ) में बुध बंठा हो दो लोगों को उपदेश 
करने वाला, बहुत पुत्र और स्री वाला, धन के उपाजंन में तत्पर, दाता और 
गुरुजनों में भक्ति करने वाला होता है ॥ < ॥ 

मिथुन और कक राशि में स्थित बुध का फल-- 
विकत्थनः शास्त्रकलाविद्ग्ध१ प्रियंचदः सोख्यरतस्तूतीये । 
जलाजितस्वः स्वजनस्य शात्रुः शशाइजे शीतकरतक्षेयुक्ते ॥ ६ ॥ 

जिस जातक के जनन्‍्मकाल में मिथुन राशि में छुध बंठा हो तो वह जअसरय 
बोलने वाला, शास्त्र ( ज्योतिष आदि ) और कला ( गीत-वाद्य आदि ) में चतुर, 
प्रिय बोलने वाछा और सुखी होता दे । 

यदि चन्द्रमा के घर ( कर्क ) में बुध बेठा हो तो जछ के सम्बन्ध से धन कमाने 
चाला और अपने बन्धुजनों का शत्रु होता है ॥ ९ ॥ 


धघ्यायः १८ ] “बिमला? टीकया सहितम्‌ | २४३ 


सिंह और कन्या राशि में स्थित चुध का फल--- 
ऊरीछढ्वष्यो विधनलछुखात्मजो-5टनोश्+ 
» ज्लीलोलः स्वपरिभवो.5कराशिगे श्े। 
त्यागी जछ्ञश प्रचु रणुण५ सुखी ज्षमावान्‌ 
युक्तिज्ञो विगतभयश्य षष्टराशों ॥ १० ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में रवि की राशि ( सिंह ) में दुध बेठा हो वह र्री 
का अध्रिय, निर्धन, सुख से हीन, सन्तान से ही न, भ्रमण करने वाला, मूर्ख, स्वयं 
स्त्रियों का अभिलापा करने वाला ओर स्वजनों से तिरस्क्नत होता है । 
यदि पष्ट राशि ( कन्या ) में छुघ बेठा हो तो दाता, पण्डित, बहुत ग़ुर्णो,से 
युक्त, सुखी, च्ामा करने वाला, स्वकार्यादे साधन के लिये अनेक युक्तियों को 
जानने वाला और निर्भय होता है ॥ १० ॥ 
मकर, कुम्भ, धन और मीन में स्थित चुध का फल--- 
परकर्मकदस्वशिट्पबु द्धि- 
ऋषणदवान्विष्टिकरों व॒ुघे-५क जत्त | 


नपसत्कृतपण्डिताप्तवाक्यों 
नचमे5न्त्ये ज्ञतसेवको-5न्व्यशिलप: ॥ ११ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में शनेश्वर के ग्रह ( मकर या कुम्भ ) में चुध बेठा 
हो वह दूसरे का काम करने वाला, निर्धन, चित्र बनाने की चुद्धि वाछा, ऋणी और 
गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने वाला होता है । 
यदि धन राशि में बुध बेठा हो तो वह जातक राजाओं से पूजित, पण्डित और 
यथाथ्थवक्ता होता है । 
यदि मीन राशि में चुध बेठा हो तो वह जातक # त्यों को वश में रखने वाला, 
दृद्धावस्था में शिल्प विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है ॥ ११ ॥ 
यह द्वादश राशि में स्थित चुध का फल हुआ | 
अब गुरु का फल--- 
उस में मेष, वृश्चिक, दृष, तुला, मिथुन और कन्या में स्थित बृहस्पति का फल-- 
सेनानीवइुवित्तदारतनयो दाता सखुशभ्ृत्यः क्तमी 
तेजोदारगुणान्वितः छुरगुरो ख्यातः पुमान्‌ कौजमे । 
कल्पादड्ः ससुखार्थमित्रतनयस्त्यागी प्रिय: शोकमे 
बोधे भूरिपरिच्छदात्मजछुदत्साचिव्ययुक्तः सुस्तो ॥ १२॥ 
जिस जातक के जन्म काल में म्रमनल के घर ( सेष अथवा दुश्चिक ) में बृहस्पति 


२४९७ ब्हज्ञातक [ ग्रहराशिशीला- 


बेठा हो वह सेनापति, बहुत धन, स्री और सन्तान से युक्त, दानी, सुन्दर भृत्यों 
से युक्त, क्षमा करने वाला, तेजस्वी, उदार गुण से युक्त और प्रसिद्ध होता है 
यदि शुक्र की राशि ( बृप, तुला ) में स्थित हो तो स्वस्थ शरीर वाला, सुख, 
धन, मित्र ओर पुत्रों से संयुक्त, दाता तथा सर्वो का प्रिय होता है । 
यदि बुध के घर (मिथुन अथवा कन्या) में स्थित बृहस्पति हो तो बहुत वच्चा- 
दि ग्रृह्डसामग्री, बहुत सन्‍्तान और बहुत मित्रों से युक्त, मन्त्री तथा सुखी होता है | 
कक, सिंह, धन, मीन, कुम्भ और मकर राशियों में स्थित बृहस्पति का फल-- 
चान्द्र रलसुतस्वदारचिभवप्रशासुखेरन्वितः 
सिद्दे स्थाद्‌ वलनायकः झुरगणुरों घोक्त च यच्चन्द्रमे । 
स्वक्त माण्डलिको नरेन्द्रसचिवः सेनापतिर्वा धनी 
कुम्मे ककटवत्फलानि मकरे नीचो5ल्‍पवित्तो 5छुली ॥ १३॥ 
जिस जातक के जन्म काल में चन्द्र राशि ( कक ) में बृहस्पति बंठा हो वह 
रल, पुत्र, धन, स्त्री, अनेक तरह के विभव, उत्कृष्ट बुद्धि ओर सुख इन सब से युक्त 


हांता है । ७. 
जिस के सिंह राशि में बृहस्पति बेठा हो वह सेनापति और पूर्वोक्त ककराशि 


में स्थित बृहस्पति के सब फलों से युक्त होता है । 

यदि अपनी राशि ( धन अथवा मीन ) में बृहस्पति बेठा हो तो वह जातक 
मण्डलेश्वर, राजा का मन्त्नी, सेनापति अथवा धनवान होता है । 

जिस के कुम्भ राशि में बृहस्पति बेठा हो वह जातक भी ककराशिस्थ बृहस्पति 
के सब फल से युक्त होता है । 

यदि मकर राशि में बृहस्पति बेठा हो तो वह जातक नीचकर्म करने वाला, 
अल्प धन वाला और सुखहीन होता है ॥ १३ ॥ 


यह मेषादि द्वादश राशियों में स्थित बृहस्पति का फल हुआ | 
अब शुक्र का फल--- 


उस में पहले मेष, वृश्चिक, वृष और तुला राशि में स्थित शुक्र का फलछ-- 
परयुवतिरतस्तद््थवादेहंतविभवः कुलपांसनः कुजत्त । 
स्वबलमतिथनो नरेन्‍्द्रपूज्यः स्वजनविभ्रुः प्रथितो-5भयः सिते स्बे ॥१४॥ 
जिस जातक के जन्म काल में मद्गल के ग्रह ( मेष अथवा दुश्चिक ) में शुक्र 
वेठा हो वह परर्रीगामी, उन्हीं परख्त्रियों के सम्बन्ध में व्यय करने से निर्धन 


और कुछ में कलूंक लगाने वाला होता है । >> अल 
जिस जातक के जन्म काल में अपने घर (वृष अथबा तुला ) में शुक्र बठा हो 


वह अपने बल और बुद्धि से धन पेदा करने बाला, राजाओं से पूजित, अपने स्वजनों 


में घेछठ, विख्यात और भयरहित्र होता है ॥ १४ ॥ 


ध्यायः १८ ] “विमला? टीकया सहितम्‌ | २५५ 


मिथुन, कन्या, मकर और कुम्भ राशियों में स्थित शुक्त का फल--- 
नपक्ृत्यकरो ५थेवान्‌ कलाविन्मिथुने पष्ठमते च नोचकर्म्मा ॥ 
_ रविजक्तंगते5मशारिपूज्ये खुभगः खोविजितो रतः कुनायाम्‌॥ १४॥ 
जिस जातक के जन्म काल में मिथुन राशि में शुक्र बेठा हो वह राजकार्य 
कर्ता, घनवान्‌ और कलाओं ( गीत, वाचद्य आदि ) का ज्ञाता होता है । 


» जिस के कन्या राशि में शुक्र बंठा हो वह जातक अतिशय नीच कर्म करने 
वाला होता दे । 


जिस के जन्म काल में शनि के राशि (मकर अथवा कुम्भ) में शुक्र बेठा हो वह 
धर्वों का प्रिय, ख्री के वश में रहने वाला ओर दूषित ख्त्रियों में आसक्त होता है॥१०॥ 
कक, सिंह, धन ओर मीन राशि में स्थित शुक्र का फल-- 
द्विभाय्योर्थी सीद+ प्रवलमद्शोकश्व शशिसमे 
हरी योषाप्ताथें: प्रवसयुवतिमंन्दतनयः | 
गणेंः पूज्य सस्वस्तुरगसहिते दानवगुरो 
अषे विद्वानात्यों चुपजनितपूजो5तिखुभगः ॥ १६॥ 
जिस जातक के जन्म काल सें चन्द्रमा की राशि ( कक ) में शुक्र बेठा हो वह 
दो ख्रियों से झुक्त, याचक, भययुक्त, प्रवछ मद्‌ ( अभिमानो ) और कारणवश 
सदा शोक से युक्त रहता है। | 
जिस के सिंह राशि में शुक्र बठा हो वह ख्री के सम्बन्ध से धन पाने वाला, 
उत्तम स्त्री से युक्त ओर थोड़ी सन्तान वाला होता है । 
ला यदि धन राशि में शुक्र बेठा हो तो वह अपने उत्तम गुणों से पृज्नित और धनी 
ताहे। 
जिस के मीन राशि में शुक्र वंठा हो वह विद्वानू, धनवान्‌, राजाओं के द्वारा 
पूज्ञित ओर सर्वो का प्रिय होता है ॥ १६ 0 
यह मेषादि द्वादश राशियों में स्थित शुक्र का फल हुआ । 
अब शनि का फल-- ध 
उस से पहले मेष, त्श्चिक, मिथुन और कन्या राशिमें स्थित शनि क ' फलछ-- 
सूती 5ठन+ कपटवान्विछुहथमे. जे 
कीटे तु वन्वचवभाक्‌ चपलो-5चृणश्व। 
निहींसुखार्थंतनयः रुखलितसघ्र् ले ख्ये 
रक्तापतिभंवति सुख्यपतिश्य बोछे॥ १७॥ 
जिस जातक के जन्‍म काल में मेष राशि में शन्हेश्वर बेठा हो वह अ्रमण करने 
वाला, छुली, मित्र स्रे रहित होता है 4 


२४६ बहज्ञातर्क [ ग्रहराशिशीला- 


जिस के बरश्चिक राशि में शनि बेठा हो वह कालूवश बन्धन और वध से युक्त, 
चग्चल तथा निद॒यी द्ोता है । 
जिस के जन्म काल में बृहस्पति चुध की राशि ( मिथुन अथवा कन्या ) में बंठा 
हो वह लजा, सुख, धन ओर सनन्‍्तान इन सर्वों से हीन, चित्र बनाने की इच्छा 
वाला किन्तु उस में मूर्ख, रक्तक तथा प्रधान होता है ॥ १७ ॥ 
वृष, तुला, कक और सिंह राशि में स्थित शनि का फल-- 
चज्यंत्रीणो न वहुविभवों भूरिभायों दुषस्थे 
ख्यातः स्वोच्चे गणपुरबलआ।मपूज्यो<थंचांश्य । 
ककिण्यस्घो चिकलद्शनो माठद्दी नो5छुतो-5क्ष४ 
सिद्देउनायों विसुखतनयों चिशिछत्सूयपुत्रे ॥ श्८ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में द्प राशि में शनि बंठा हो वह अगम्य स्त्रियों में 
प्रीति करने वाछा, थोड़े विभव वाला और बहुत विवाहिता ख्त्रियों से युक्त होता है। 
जिस के जन्म काल में शनि अपने उच्च (तुला ) में स्थित हो वह जातक 
प्रसिद्ध, अपने ग्राम के बहुत लोगों से, अन्य आम से और बल (सेनाओं) से पूजित 


तथा धनवान होता है । 
जिस के शनेश्वर कर्क में स्थित हो वह निर्धन, थोढ़े दाँतों से युक्त, माता 
और पुत्र से वियुक्त होता है । 


जिस के सिंह राशि में शनेश्वर बेठा हो वह मूर्ख, सुख और पुत्र से हीन तथा 
दूसरे का भार ढोने वाला होता है ॥ १८ ॥ 
घन, मीन, मकर ओर कुम्भ राशियों में स्थित शनि का फल-- 
स्वन्तः प्रत्ययूतो नरेन्द्रभवने सत्पुत्रजायाधनो 
जीवच्षेत्रगते 5कजे पुरवल्लग्रामाग्ननेता5थवा । 
अन्यस्त्रीधनसंत्ृतः  पुरबलशामाग्रणीम॑न्द्दक्‌ 
स्वक्तेत्रे मत्निनः स्थिराथविभवो भोक्ताच जातः पुमान्‌ ॥१६॥ 
५ जिस जातक के जन्म काल में बृहस्पति के;घर ( धन अथवा मीन ) में शनेश्रर 
बठा हो तो वह स्वन्तः ( सुख पूर्वक झूत्यु पाने वाला अथवा दुृद्धावस्था में सुख 
पाने वाला ), राजाओं के घर सें विश्वासपात्र, सुन्दर पुत्र,-सुन्दरी ख्री ओर सुन्दर 
धन वाला अथवा नगर, सेना, आम इन तीनों का श्रेष्ठ नायक होता है । 
जिस के स्वक्षेत्र ( मकर अथवा कुम्भ ) में शनेश्रर बंठा हो तो वह परख्री से 
युक्त, दूसरे के धन से युक्त, नगर, सेना, आम इनमें भग्मग़ण्य, मन्द दृष्टि से युक्त, 
मकिन, स्थिर धन और विभव वाला तथा भोगी होता है ॥ १९ ॥ 


ध्यायः १८ ] '(विमला? टीकया सहितम्‌ | २४७ 


मेषादि छम्न फल का निर्णय--- 
शिशिरकरसमागसेक्षणानां सदशफलं प्रवदन्ति लग्नज्ञातम्‌ | 
फलमधिकमिदं यदत्ष भाषाहूचवनभनाथगशुरोर्विचिन्तनीयाः ॥ २० ॥ 
इति श्रीवराहमिहिरक्षते वबृहल्तातके अहराशिशीलाध्यायो-*णदशः।१८। 
जन्म काल में मेपादि द्वादश राशियों में स्थित चन्द्रमा का जो फल ( बृत्ता- 
ताम्रदगित्यादि से ) कहा गया है, और मेपादि द्वादश राशियों में स्थित चन्द्रमा 
के ऊपर कुजादि ग्रहों की दृष्टि के वश से जो फल (चन्द्रे भूपज्रधौ नृपोपमेत्यादि से) 


कहा जायगा वही फल सेपादि द्वादश राशियों मं स्थित रूग्न का और मेषादि 


राशियों में स्थित लूग्न पर कुज्ादि की दृष्टि का फल जानना चाहिए। अर्थात्‌ मेष 
राशि में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही मेप रूग्न का फल, व्ष राशि में स्थित. 
चन्द्रमा का जो फल वही बवृष छग्न का फल, मिथुन राशि में स्थित चन्द्रमा का जो 
फल वही मिथुन छग्न का फल, कक राशि में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही करके 
लग्न का फल, सिंह राशि में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही सिंह लग्न का फल, 
कन्या राशि में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही कन्या लग्न का फल, तुला राशि 
में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही तुला रूग्न का फल, वृश्चिक राशि में स्थित 
चन्द्रमा का जो फल वही द्ुश्चिक लग्न का फल, धनु राशि में स्थित चन्द्रमा का 
जो फल वही धनु रूग्न का फल, मकर राशि में स्थित चन्द्रमा जो फल वही मकर 


लग्न का फल, कुम्भ राशि में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही कुम्भ लझ का फल, 
मीन राशि में स्थित चन्द्रमा का जो फल वही मीन लग्न का फल जानना चाहिए । 


एवं मेष राशि सें स्थित चन्द्रमा पर कुजादि ग्रहों का जो दृष्टि फल वही मेष 
लग्न पर कुंजादि ग्रहों का दृष्टि फल, द्रप राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर कुजादि 
ग्रहों का जो दृष्टि फल वही द्वूष लग्न के ऊपर कुजादि ग्रह का दृष्टि .फ, मिथुन 
राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर कुजादि ग्रहों का जो दृष्टि फल वही मिथुन लग्न 
के ऊपर कुजादि ग्रहों का दृष्टि फल, कक राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर कुजादि 
ग्रहों का जो दृष्टि फल वही कक लग्न के ऊपर कुजादि ग्रहों का दृष्टि फल, सिंह राशि 
में स्थित चन्द्रमा के ऊपर कुजादि ग्रहों का जो दृष्टि फल वही सिंह लग्न का दृष्टि फल, 
कन्या राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर कुजादि ग्रहों का जो दृष्टि फल वही कन्या 
नया रा का दृष्टि फल, तुला कि में स्थित चन्द्रमा के कण यम 
ग्रहों का जो दृष्टि फल वही तुला छरग्न के ऊपर कुजादि ग्रहों का दृष्टि फल, वृश्चिक राशि 
में स्थित चन्द्रमा के ऊपर कुजादि अहां का जो दृष्टि फल वही वृश्चिक लप्म पर कुजादि 
ग्रहों का दृष्टि फल, धन राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर कुजादि ग्रहों का जो दृष्टि फल 
वही धन लप् पर कुजादि अह्दों का दृष्टि फल, मकर राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर 
कुजादि ग्रहों कां जो इष्टि फकछ वष्ठी मकर लग्न के. ऊपर रझूजादि प्रष्ठों का दृष्टि फल, 


१७ ब्लु० 





बहा... [ दडिफल- | 


चन्द्रमा फे ऊपर कुजाबि भें का जो दृष्टि फल वहीकुम्मल्म (/॥/ 
कुम्भ राशि में का इंषि फाछ, सीन राष्षि में स्थित चन्द्रणा के ऊपर कुजादि अ्ढें ( 
पर ऊुज्ञारदिं घही मीन छग्ल के ऊपर कुजादि ग्रद्दों का इ्टि फठ जानना चाहिए। ४ 
क्वा जो इप्ठचि फल दि्‌ ट्वादश भावों के फल में यही 42: है कवि भाव .' 
चन्त्र सब फल उत्तम, मध्यम और अधघम रूपसे ( 
और भाव हे सवा "बाद के स्थामी वलवान हो तो पूर्वोक्त फल उत्तम रूपसे 
दर दोनों में एक बली हो तो उक्त फछ सध्यम रूप से घटते हैं। दोनों में / ' 
घटते हैं, उन हीं हो तो उक्त फछ अघम रूप से घटते हैं। अर्थात्‌जिस तरह चन्द्र 
कोई भी बली न राशि उस के स्वामी और चन्द्रमा इन तीनों के बल के ॥ 
राशि का फल राक्नौ तद्धिपतो च्घः इत्यादि श्लोक से उत्तमादि कद्दा गया हद उसी #' 
वष् 'बलवति रा छग्नों का फल भी भाव ओर भावस्वामी के वश कं 
तरह मेपादि दाद राशिस्थ चन्द्रमा का जो फल वही क्रम हे मेपादि लप्न का | 
आह न जन ण बट यह रथ 
फल होता दवा हो तो उन उन भावों से विचारणीय विषय का उत्तम, एक बली 
भावस्वामी ्ई नहीं बदली ह्दो तो अधम कहना चाहिए जसे लग्न से 
विचार किया जाता है। अतः छग्न और छग्नस्वामी दोनों बली हों तो | 
शरीर ।क बी हो तो समान, कोई नहीं बी हो तो दु्बछ शरीर कहना चाहिए। 
इरीर छुष्ट, पक भावों पर से विचारणीय विषय का उत्तमादि पक का चाहिए। 
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' श्रथ इश्टिफलाध्याय एकोनावजिश॥+ 
मेषादि चार राशियाँ में स्थित चन्द्रमा पर भौमादि अद्दों का इंष्टिफल-- 


चन्द्रे भूपचुधी तपोपमणशुणी स्तेनो पर 
निरुवः स्तेननुमान्यभूएधनिनः प्रेष्यश कुआ्ंगोच | 


हि 
कट 
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जिस जातक के जन्म काल में मेष राशि में स्थित चन्द्रमा पर मम्जल दही दृष्टि 
हो तो वह राजा, दुध की दृष्टि हो तो पण्डित, बृहस्पति की दृष्टि हो तो राजा के 
समान, शुक्र की दृष्टि हो तो गुणवान्‌ , शनश्रर की दृष्टि हो तो स्तेन ( चोर 9 और 
सूय की दृष्टि हो तो निधन होता है । 

बष राशि सें स्थित चन्द्रमा के ऊपर मड्न्‍जल की दृष्टि हो तं। निधन, चुध की दृष्टि 
हो तो चोर, द्वहस्पति की दष्टिहो तो छोगों में माननीय, शुक्र को दृष्टि हो तो राजा, 
शनेश्रर की दृष्टि हो तो धनवान ओर सूर्य की दृष्टि हो तो प्रेष्य (दास) होता है| 

मिथुन राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर मड्ल की दृष्टि हो तो लोहा-सम्बन्धि 
चीर्जों का व्यापार करने वाला, त्रुध की दृष्टि हो तो राजा, बृहस्पति की दृष्टि हो तो 
पण्डित, शुक्र की दृष्टि हो तो निर्भय, शनश्रर की दृष्टि हो तो तन्तुवाय ( कपड़ा 
चुनने वाला ) ओर सूर्य की दृष्टि हो तो निर्धन होता है । 

कक राशि सें स्थित चन्द्रमा के ऊपर मज्गछ की दृष्टि हो तो युद्ध करने वाला, 
बुध को दृष्टि हो तो काव्यकर्ता, ब्ब॒हस्पति की दृष्टि हो तो पण्डित, शुक्र की दृष्टि हो 


तो राजा, शनि की दृष्टि हो तो लोहा-सम्बन्धि व्यापार करने वाला और सूर्य की 
दृष्टि हो ठो नेत्रनरोगी होता है ॥ १ ॥ 


सिंहादि चार॑ राशियों में स्थित चन्द्रमा पर ब्रुधादि के दृष्टिफल--- 
ज्योतिज्ञाब्यनरेन्द्रनापितनपच्मेशा वुधादंहरों 
तद्ददूभूपचमूपनेपुणयुताः षष्ठे <शुसे सठयाश्रय३। 
जूके भ्रूपसुषर्णक्ारवणिज्ञः शेषेक्तिते नेती 
कीटे थुग्मपिता नतश्य रजको व्यद्गी-5धघनो भूपतिः॥ २ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में सिंह राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर बुध की 
दृष्टि हो तो वह ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता, बृहस्पति की दृष्टि हो तो धनवान , 
की दृष्टि हो तो राज्ञा, शनि की दृष्टि हो तो हजाम अथवा उसका काम करने वाला, 
रवि की दृष्टि हो तो राजा होता है । 
कन्या राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर च्रुध की दृष्टि हो तो राजा,बृहस्पति की दृष्टि 
हो तो सेनापति, शुक्र की दृष्टिहो तो सब कामों में निपुण, अशुभ ग्रह (शर्नश्रर, सूय, 
मड़ल) की दृष्टि हो तो स्त्री के आश्रय में रह कर जीवन निर्वाह करने वाला होता है । 
तुला राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर छुध को दृष्टि हो तो राजा, “बृहस्पति की 
दृष्टि हो तो सुवर्ण-सम्बन्धी काम करने वाला; शुक्र की दृष्टि हो तो बनियाँ और 
शेषग्रह (एनेश्वर, सूय, मज्गल) की दृष्टि हो तो जीवों का नाश करने वाला होता है। 
वृश्चिक राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर चुध की दृष्टि हो तो दो सन्‍्तानों का 
पिता अथवा वो पिता वाला ( एुक के वीय से जन्म और दूसरे का छत्तक पुञ्न ), 
बृहस्पति की दृष्टि हो तो नम्न स्वभाव वाला, शुक्र की दृष्टि हो तो घोबी अध्ववा 
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घोथी का काम करने याला, शनि की तो अंग ४ 
दोनो मिना भर व की दो लो रात होता ही दीग। सर 
धन आदि चार राशियों में स्थित चन्द्रमा:के ऊपर बुधादि की दृष्टि का फल-- 
जात्युवीशजनाभश्रयश्व तुरगे पापेः सदम्भ$ शठ- 
श्ात्युवीशनरेन्द्रपण्डितथनो द्रव्योनभूपो सगे । 
भूपो भूपसमो 5न्यदा रनिरतः शेषेश्व कुम्भस्थिते 
हास्यज्ञो न्ृपतिवुधश्व झबगे पापाश्य पापेक्षिते ॥ ३॥ 
जिस जातक के जन्म काल में धन राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृश्ि 
हो तो वह बन्धुओं में श्रेष्ट, बृहस्पति की दृष्टि हो तो राजा, शुक्र की दृष्टि हो तो 
बहुत लोगों का आश्रय ओर पापग्रहों ( श्नेश्वर, सूर्य, मज्गल ) की दृष्टि हो तो 
दास्मिक ( पाखण्डी ) तथा शठ ( धू्त ) होता है । क्‍ 
मकर राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो राजाधिराज, बृह- 
स्पति की दृष्टि हो तो राजा, शुक्र की दृष्टि हो तो पण्डित, शनेश्वर की दृष्टि हो तो 
धनवान्‌ , सूर्य की दृष्टि हो तो निर्धन और मंगल की दृष्टि हो तो राजा होता है। 
कुम्भ राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर चुध की दृष्टि हो तो राजा, बृहस्पति की 
इृष्टि हो तो राजा के समान, शुक्र की दृष्टि हो तो परसत्रीगामी और शेष ग्रह 
( शनेश्वर, सूय, मंगल ) की दृष्टि हो तो भी परखत्रीगामी होता है । 
मीन राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर चुध की दृष्टि हो तो हंसी-दिल्लगी में 
चतुर, बृहस्पति की दृष्टि हो तो राजा, शुक्र की दृष्टि हो तो पण्डित और पापग्रहों 
(शनेश्वर, सूर्य, मंगछ) की दृष्टि हो तो पापकर्म करने वाला होता है ॥ ३॥ 
होरा, द्रेष्काण और द्वादशांश में स्थित चन्द्रमा के ऊपर गअहदृष्टि का फल-- 
द्दोरेशक्षंद्लाश्रितेः शुभकरो दृष्टः शशी तह॒त- 
स्ज्यंशे तत्पतिश्िः सुहृद्भवनगवां चीत्षितः शस्यते | 
व्प्रोक्त प्रतिराशिवीक्षणफलं तद्द्वादर्शाशे स्पत॑ " 
सूर्योयरवलोकिते-5पि शशिनि ज्ञेयं नवांशेष्चतः॥ ४॥ 
चन्द्रमा जिस होरा में बठा हो उस होरा-स्वामी के होरा में स्थित होकर जहाँ 
कहीं बेठे हुए ग्रहों से चन्द्रमा देखा जाता हो तो शुभ करने वाला होता है। जेसे ॥ 
सूय के होरा में स्थित चन्द्रमा के ऊपर सूय होरा में स्थित ग्रहों की दृष्टि हो तो क्‍ 
| 








शुभ करने वाला होता है । एवं. चन्द्र होरा में स्थित चन्द्रमा के ऊपर चन्द्र होरा 
में स्थित अन्य अहों की दृष्टि हो तो शुभ करने वाला होता है। इस के विरुद्ध 
स्थित होने पर अशुभ करता है। इसी तरह लप्म में भी शुभ और अशुभ फल का 
कान करना 'चाहफएु:। 
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द्वेष्काण का फछ-- 

चन्द्रमा जिस द्वेष्काण में बेठा हो उसके स्वामी से जहां कह्टीं बेठा हुआ चन्द्रमा 
देखा जाता हो तो झुभ करने वाला होता है, अथवा चन्द्रमा के ऊपर मिन्न ग्रहों 
की राशि में स्थित अहों की दृष्टि हो तो शुभ करने वाला द्वोता है । 

मेषादि द्वादश राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर प्रत्येक ग्रहों की दष्टिवश जो 
फल कट्ठटा गया दे वही उस राशि के द्वादशांश में कददना चाहिए, अर्थात्‌ मेष राशि 
में स्थित चन्द्रमा के ऊपर कुजादि ग्रहों का जो दृष्टिफं कहद्दा गया दे वही मेष 
राशि के द्वादशांश में स्थित चन्द्रमा के ऊपर कुजादि ग्रहों का दइष्टिफल जानना 


चाहिए, इसी तरह छूपादि राशि में भी जानना चाहिए। अब मेपादि नवांशों में 
स्थित चन्द्रमा के ऊपर सूर्यादि ग्रहों का दृष्टिफल कहते हैं ॥ ४ ॥ 


सूर्यादि ग्रहों का इष्टिफल-- 
आरक्षिको वधरुचिः कुशलो नियुद्धे 
भुपो-<थेवान्‌ कलद्दरूत्‌ क्षितिजांशसंस्थे। 
सू््ोल्यदा रनिरतः सुकविश सितांशे 
सत्काव्यक्ृत्छुखपरो-5न्‍्यकलत्रगगद्घध॒ ॥ ४॥ 
मड़ल के नवांश ( सेष और दृश्चिक राशि के नवांश ) में स्थित चन्द्रमा के ऊपर 
सूय की दृष्टि हो तो नगर की रक्षा करने वाला, मट्जल की दृष्टि हो तो जीवघाती, 
बुध की दृष्टि हो तो मल्ल युद्ध में निपुण, चहस्पति की दृष्टि हो तो राजा, शुक्र की 
दृष्टि हो तो धनवान्‌ और शनि की दृष्टि हो तो झगड़ा करने वाला होता है । 
शुक्र के नवांश ( बुष और तुला राशि के नवांश ) में स्थित चन्द्रमा के ऊपर 
सूर्य की दृष्टि हो तो सूर्ख, मड्रल की दृष्टि हो तो परस्नीगामी, चुध को दृष्टि हों तो 
सुन्दर कवि, द्बृहस्पति की दृष्टि हो तो सुन्दर काव्य करने वाला, शुक्र की दृष्टि हो 
तो सुखी और शनेश्वर की दृष्टि हो तो परख्रीगामी होता है ॥ ५॥ 
मिथुन, कन्या ओर कक राशि में स्थित चन्द्रमा के ऊपर सूर्यादि ग्रहों का दृष्टिफल-- 
वोधे छवि रज्चरचोरकदवीन्द्रमन्त्री 
गेयज्लशिल्पनिपुणः शशिनि स्थित-$शे । 
स्वांशे5र३पगात्रधनलुब्धतपस्विमु ख्य३ 
ख्वीपोष्यकृत्यनिरतश्थय॒ निरीच्यमाणे ॥ ६॥ 
बुध के नवांश (मिथुन और कन्या राशि के नवांश) में स्थित चन्द्रमा के ऊपर 
सूय की दृष्टि ष्ो तो मन्न युद्ध करने वाला, मल की दृष्टि हो तो चोर, बुध की दृष्टि 
छो तो कवियों में श्रेष्ठ, ब्रृइडस्पति की दृष्टि ह्टो तो मन्त्री, शुक्र की दृष्टि हो तो गान 
विद्या जानने दाला, शनेश्वर डी दृष्टि हो हो शिज्पविद्या में निषुण होता दे । 
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कर्क राशि के नवांश में स्थित चन्द्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो दुर्बल देह- 
बाछा, मक़छ की दृष्टि हो तो धन का लोभी, ज्रुध की दृष्टि हो ती तपर्वी, बृहस्पति 
की दृष्टि हो तो प्रधान, शुक्र की दृष्टि हो तो स्त्रियों से पालितं, शमैश्वर की रृष्टि हो 


तो कार्मो को करने में निरत हीता है ॥ ६ ॥ 
है सिंह, धनु और मीन राशि के मवांश में स्थित चन्द्रमा के ऊपर सूर्यादि ग्रहों 


सक्रोधो नरपतिसम्मतों निधीशः सिद्दांशे प्रशुरछुतो 5तिहिस्वकर्मा । 
जीवांशे प्रथितवलो रणोपदेश दास्यज्ञः सविवपिकामदधुछशीलः ॥७॥ 
सिंह राशि के नवांश में स्थित चन्द्रमा के ऊपर सूय् की दृष्टि हो तो क्रोधी, 
मड्ल की दृष्टि हो ठो राजप्रिय, बुध की दृष्टि हो तो थाड़े हुए धन का स्वामी, 
बृहस्पति की दृष्टि हो तो उपदेशकर्ता, शुक्र की दृष्टि हो तो पुत्र से रहित, शनेश्वर 
की दृष्टि हो तो जीवों को नाश कैंरने वाला होता है । 
बृहस्पति के नवांश ( घन या सीधे राशि के नंबांश >) में स्थित चन्द्रमा के 
ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो विंस्यात बल वाला, भज्ञल की दृष्टि हो तो युद्धविद्या 
जानने वाला, झ्ुध की दृष्टि हो तो हास्यरसप्रिय, बृहस्पति की दृष्टि हो तो मन्त्री, 
शुक्र की दृष्टि हो 5 ( नपुंसक ) और शनेश्रर की दृष्टि दो तो बुद्धशील 
घमंशील > होता द्वे ॥ ७॥ 
(मकर और कुम्भ राशि के नवांश में स्थित चन्द्रमा के ऊपर सूर्यादि ग्रहों का 
दृष्टि फल--- 
खल्पापत्यों दुःलितः सत्यपि सते मानासक्तः करमेणि स्वेडसुरुकतः | 
दुएल्लीकः कृपणश्यार्किभागे चन्द्र भानो तद॒दिन्दादिदशें ॥८॥ 
शनि के नवांश (मकर या कुम्भ राशि के नवांश ) में स्थित चन्द्रमा के ऊपर 
' सूर्य की दृष्टि हो तो थोड़ी सनन्‍्तान वाला, मज्जछ की दृष्टि हो तो धन रहते हुए भी 
दुःख पाने वाला, बुध की इष्टि हो तो अभिमानी, बृहस्पति की दृष्टि हो तो अपने 
कुछ के अनुकूल कम करने वाला, शुक्र की दृष्टि हो तो द्वष्ट स्तियों सें आसक्त, शनि 
की दृष्टि ट्टो तो कृपण द्दोता है । 
इसी तरह जन्मकालिक नवांश के वश श्रष्टों की दृष्टि से लम्म में भी फल जानना 
चाहिए, परन्तु वहां पर कक के नवांश की छोड़ कर चन्द्रमा की ईष्टि अशुभ होती 
€| । पूर्वोक्त फलवत्‌ चन्द्रमादि से दृष्ट सूँय का फल जानना चाहिए। अर्थात्‌ मेष के 
नर्वाश में स्थित चन्द्रमा के ऊपर भौमादि ग्रहों का जो इंड्टिफल कटष्दा गया है वही 
औप क्षे नर्वांश में स्थित सूर्थ के ऊपर भोमावि ग्रहों का इश्टिफल जानना चाहिए ४ 
किन्तु मेष के नर्वाद में स्थित उग्त्रमा के ऊपर सूर्य की धष्टि का ज्यें फल कहा गया 
है, वष्ठी फेल मेष के मणि में स्थि6 सूर्य के ऊफ्र 'नन्‍्त्रमा फा शाट्टफ़छ जाणणा 


है... वात 
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चाहिए, एसी तरष्ट अत्येक शक्षि के नवांश में स्थित सूर्य के ऊपर प्रत्येक ग्रद्ढों का 
दृष्टिफल कहना. बादिएु ॥ ८ ॥ 
पूर्वोक्त नवांश का इश्टिफल में विशेष--- 
वर्गोत्तमस्थएरगेयु शुभ यदुक्त तत्दुष्टमध्यलघुता5शुभमुत्कमेण । 
वीर्यान्धितोशकपतिनिंख्णद्धि पू् राशोक्षणसय फलमंशफलं ददएति ॥६॥ 
इति श्रोवरहमिहिरक्ते छृहजातके दष्टिफला-धध्याय एकोनघिश+॥१ध्ा। 
अगर पूर्वोक्त नवांश में स्थित चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश का हो तो उक्त शुभ 
फर्लों को पुष्ट करता है । उक्त नवांश में स्थित चन्द्रभा अपने नवांश का हो तो उच्त 
सब शुभ फल सध्यस रूप से होता है। उक्त नवांश में स्थित चन्द्रमा दूसरे के 
बवांश में हो तो उक्त सब छुम फल लछु रूप से देता है। और अशुभ फल उच्त 
प्रकार से उलटा देता है, जेले वर्गात्तम नवांश में स्थित चन्द्रमा उक्त सब अशुभ 
फल लघुरूप से देता दे । अपने नवांश में स्थित हो तो उक्त सब अशुभ फल मध्यम 
रूप से देता है। पर नवांश में स्थित हो तो उक्त सव अशुभ फल पुष्ट कर के देता है 
यदि नवांश का स्वासी बी हो तो पहले राशि के इष्टिफक को रोक कर 
नवांश के दृष्टिफक को देता है । अगर नकंश का स्वामी बलहीन द्टो तो नवांश का 
दृष्टिफल और राशि का दृष्टिफल दोनों समान रूप से देता है । इस तरह चन्द्रमा 
ओर लप्म का फकू समझना चाहिए। सूर्य का केवछ नवांश का इष्टिफल सदा 
कहना चाहिए । क्योंकि उस क्षी राक्षिं का इष्टिफछ नहीं रहा गया है ॥ ९ ॥ 
इति छुदलातके सोथ्ाहरण (दिमलछा? नामकूथाषाटीकायां 
इष्टिफछाध्याय एकोनदिंश:ः ! 


०८" 8" २2० 7 ५,« आ ाआणत 


आथ भावफलाध्यायो विशः 
तन्न सूयभावफलस्‌-- 
डउस्त ओर छ्वित्रीय भाव में स्थित सूर्य का फछ--- 

शुर: स्तण्धो चिकलनयनो निच्चणो5क तजुस्थे 

सेजणे खसवस्तिमिरनयत्रः लिहसंस्थे निश्ान्ध३ | 
नीचे. 5नधो-5सवः शशिगृद्गते बुद्बुद्ाक्षः पतह्ल 

आूश्द्रिष्यो' छुपछसघनों घकजरोगी छितीये ॥ १४ 

जिल जातक के जम्मक्ाऊ मे ऊप् में खूर्य बेठा हो व श्र, स्तब्थ € दीघ॑- 


सूत्री बिऊण्य ले का संजाछक्षरने घाछा ), नेज्वरोगर और निर्दथी होता दै-। 


अगर छप्त फा सूर्य मेष राशिं मैं-हे घो जनवाश्‌ और मनेत्रह्टीन होता है । 


२६४ घहज्जातकं [ भावफला- 


यदि छप्म में स्थित सूय सिंद्द राशि का हो तो राश्यन्ध (रतोंधी वाला) होताहै 
यदि लप्म का रवि तुला राशि में स्थित हो तो अन्धा और निर्धन होता है। 
यदि २५५ के घर ( कक ) में स्थित हो तो बुदुबुदाद्ष ( फूलीयुक्त नेन्न वाला » 
होता 
यदि द्वितीय भाव में सूय.स्थित हो तो बहुत धनी, राजा के कोप से धन का 
नाश वाला और मुख में रोगयुक्त होता है ॥ १ ॥ 
तृतीय से षष्ठभाव तक में स्थित सूर्य का फल-- | 
मतिविक्रमचांस्ट्तीयगे<क चिछुखरः पीडितमानसश्यतु् । 
सखुतो घनवरजितस्थिकोणे बलवाज्छुत्नजितश्व शत्रयाते ॥ २॥ 
जिस जातक के जन्म काल से तृतीय स्थान में सूय बठा हो वह बुद्धिमान 
और पराक्रमी होता है । 
यदि चतुर्थ भाव में सूर्य बंठा हो तो सुख से हीन और पीड़ित चित्त वाला 
होता है। 
यदि पद्चम भाव में सूर्य बेठा हो तो पुत्र से हीन और धन से ह्वीन होता है । 
यदि छुठे भाव में सूर्य बेठा हो तो बछवान्‌ और शझ्नु को जीतने वाला होता है ॥ 
सप्तम भाव से द्वाद्श भाव तक में स्थित सुय का फल-- क्‍ 
स्रीभिगंतः परिभवं मदगणे पतल्ले 
स्वल्पात्मजो निधनगे पिकलेक्षणश् । 
धम खुतार्थंठ्ुखभाक खुखशोयभाफ्‌ खे 
लामे प्रभूतघनवान्‌ पतितश्थ रिष्फे ॥ ३॥ 
जिस जातक के जन्म काल में सप्तम भाव में सूर्य बेठा हो वह स्रियों से 
अनाइत होता है । 
यदि अष्टम भाव में रू बेठा हो तो थोड़ी ध्न्तान वाला और थोड़ी दृष्टि वाला 
होता है । 
यदि नवम भाव में सूर्य बेठा हो तो पुत्रवान्‌ , धनवान्‌ और सुख भोगने वाला 
होता है । 
यदि दृशम भाव में सूर्य बेठा हो तो सुख भोगने वाला और बलवान होता है। 
यदि एकादश भाव में सूर्य बठा द्वो तो बहुत धनी.द्वोता दे । 
यदि द्वादश भाव में सूर्य बैठा द्वोतो पतित ( अष्ठ ) दोत्म दे क ३॥ 
छसि रविभावफलम्‌ 
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अथ चन्द्रभावफलम्‌ | 
लग्न से पष्ठ भाव तक में स्थित चन्द्र का फल-- 
मृकोन्मत्तजडान्धहीनवधिरघ्रष्याः शशाह्लेदये 
स्वक्ता 5जोच्चगते धनी वहुस्खुतः सस्चः कुटुम्बी घने | 
हिस्नों आतठगते सुखे सतनये तत्पोक्तभावान्वितों 
नेकारिसदुकायवह्विमद्नस्तीदणो.5लसश्थारिगे ॥ ४ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में लंग्न में चन्द्रमा बंठा हो वह मृक (गूंगा), मूखर, 
अन्धा, निन्दित कार्य करने वाला, वहिरा और *हृत्य काय करने वाला होता है । 
यदि लग्न में स्थित होकर चन्द्रमा कक राशि का हो तो धनवान, मेष का हो 
तो बहुत पुत्रों से युक्त तथा अपने उच्च ( वृष ) का हो तो धनयुक्त होता है । 
यदि द्वितीय भाव में चन्द्रमा वेठा हो तो बहुत परिवारों से युक्त होता दे । 
यदि तृतीय भाव में चन्द्रमा बेठा हो तो हिंस्न ( निदयी ) होता है 
यदि चतुर्थ भाव सें चन्द्रमा बेठा हो तो सुखी द्वोता दे । 
यदि पद्चम भाव सें बेठा द्टो तो पुत्रवान्‌ होता है । 
यदि पष्ठ भाव सें चन्द्रमा बेठा हो तो बहुत शत्रुओं से युक्त, कोमल शरीर 
चाला, मन्दाग्नि वाला, अल्प कामी, उग्र स्वभाव वाला ओर आलसी द्ोता है ॥४॥ 
सप्तम भाव से द्वादश भाव तक में स्थित चन्द्रमा का फल-- 
इंष्युस्तीथम रे मदे बहुमतिव्याध्यदितश्वाष्टमे 
सोभाग्यात्मजमित्रवन्चुधनभआाग्धमंस्थिते शीतगो । 
निष्पक्चि सम्मुपेति धर्मंघनवीशोययुतः कर्मगे 
ख्यातों भाषजुणान्वितों भवगते क्षुद्रो-5ज्षद्दीनो ब्यये ॥ ५ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा सप्तम स्थान में बठा हो वह ईश्यु 
( दूसरे के ऊपर हर तरह्द से कोप करने वाला ) और अतिशय कामी होता है। 
यदि अष्टम भाव में चन्द्रमा बंठा हो तो चतञ्वल बुद्धि से युक्त और व्याधि से 
पीढ़ित होता है । 


यदि दशम भाव में चन्द्रमा बठा ह्टो तो सब कार्मों को सम्पादन करने वाला, 
धर्सवान्‌, धनवान्‌ और पराक्रमवान्‌ होता है । 

यदि एकादुश भाव में चन्द्रमा बंठा हो तो प्रख्यात, और भव ( एकादश ) 
स्थान के गुण ( लाभ ) से युक्त ( अर्थात्‌ लाभ करने वाला ) होता है । 


२६६ क्षृहज्ञातक | सापिफला- 


यदि द्वादश भाव में चन्द्रमा बेठां हो तो छुव्ध ( निन्दित स्वभाव वाला ) और 
किसी अझ्ज से रहित होता है ॥ ५॥ 


अथ ऊंजभावफलस्‌--+ 
लग्नादि द्वादश 22 कक में स्थित मज्गर ओर छुध का फल-+- 
लग्ने कुजे क्ततलुर्धनगे कदलो 
धर्मे5घवान द्निक ग्प्रतिमो#न्यसंस्यः | 
विद्वान घनी प्रख्पण्डितमन्ज्यशज्- 
धेमेशषिश्नुतशुणः परतो5क्ेवज्श ॥ * ॥ 


जिस जातक के जन्म काल में मक्न् लग्न सें बठा दो वह चततवसु ( शस््रादिके 
प्रहार से घाव युक्त छरीर वाला ), द्वितीय भाव में स्थित हो तो कद्श ( महुआा 
आदि अन्न ) खाने वाला, नबम भाव में स्थित हो सो पाप करने षाला होता है। 
शेष स्थानों (तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षछठ, सप्तम, अष्टम, दृशम, एकादुश और द्वादश) 
में स्थित मझ्ल का फल सुय के सदश जानना चाहिए | 
जेसे तृतीय भाव में मड़ल स्थित हो तो बुश्िमान्‌ और पराक्रमी होता दे । 
चतुथ स्थान में स्थित हो तो सुख से हीन और पीड़ित चित्त वाछा होता है। 
पञ्चम भाव में स्थित हो तो पुत्र से हीन ओर घन से द्वीन होता है । 
पष्ठ भाव में स्थित हो तो बलवान्‌ और शञ्ु को जीतने वाला होता है । 
सप्तम भाव में स्थित हो तो स्त्रियों से अनाध्त होता है । 
अष्टम भाव में स्थित हो तो थोडी सन्‍्तान और थोड़ी दृष्टि वाला होता है। 
दुृशम भाव में स्थित हो तो बलवान और सुख भोगने वाला होता है । 
एकादष् भाव में स्थित हो तो बहुस' धनी होता है । 
द्वादश भाव में महल येठा हो तो पतित होता है । 
जिस जातक के जन्म काल में छुध छूग्न में बेठा हो तो वह दिद्वान्‌, द्विसीय में 
स्थित हो तो धनवान, तृतीय में स्थित छ्ो तो बहुत दुजन, चतुर्थ सें स्थित हो तो 
पण्डित, पद्चम में स्थित हो तो मन्त्री, पष्ठ में स्थित हो तो शशब्रुरह्दित, सप्तम में 
का तो धम को जानने वाला, अष्टम सें स्थित हो तो प्रख्यात गुण वाछा, 
होता है । 
अन्य भावों ( नवम, दृशम, एकादश और द्वादुश ) में स्थित हो सो. सूर्य 
के सहश फल जानना चाहिये। जेसे नवम भाध में छुघ बेठा हो सो पुश्रवान, धम- 
वाबू और सुख भोगने वाला होता है। दशम भाव में छुघ बेटा हो लो सुख ओोगने 
वाला और यक्षक्षाथ््‌ होता है । 
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एकादृश आवब में हुघ जेंठा हो तो बहुत धनी होता हे 
द्वादृश भाद में छुध चेठा हो तो पतित होता दे ॥ ६ ॥ 
अथ गुरुभावफलम्‌--- 
लक्नादि द्वादश भावों में स्थित गुद का फल--- 

पघिद्दान छुवाकय: छपणः छुजी च घीमानशबन्र: पिदेतो-<घिकश्य । 
नीचस्तपरुली सघनः सलाभः खक्षश्थव जोबे ऋमशो विलज्नात्‌ ॥ ७॥ 

जिस जातक के जन्म काल में लप्न में बृहस्पति बंठा हो वह विद्वान, द्वितीय 
में हो तो सुन्दर वाणी से युक्त, तृतीय में हो तो कृपण, चतुथ में हो तो सुखी, 
पश्चम में हो तो बुद्धिमान , पछ में हो तो शत्रु रहित, सप्तम में हो तो पिता से 
अधिक गुणयुक्त, अट्टम में हो तो नीच कम कर्ता, नवम में हो तो तपसवी, दृशम 
में हो तो धनवान , एकादश में हो तो लाभ करने वाला ओर द्वादश में द्वो तो 
बुष्ट होता है ॥ ७॥ 

स्मरनिषुणः सुलयांध्य जिशग्ने प्रियकलहो-<5स्तगते छुरतेच्छुः । 
तनयगते छुलितों भ्शुपुत्रे शुरुवद्तो-$न्‍्यग्ृद्दे सघनो-न्त्ये ॥८छ ॥ 

जिस जातक के जन्म काल में शुक्र रूम में बंठटा हो वह काम क्रीडा में चतुर 
और सुखी होता है । 

यदि सप्तम भाव में शुक्र बठा हो तो झगड़े का प्रेमी और सतत कास ख्हीडा 
का इच्छुक होता दे 

पत्चम भाद में स्थिते हो तो सुखी होता हे । इन से अतिरिक्त भावों ( द्वितीय, 
छृतीय, चतुर्थ, पछ, अष्टम , नवम, दृशंम, एकादश और द्वादुबा) में सूर्य बेठा दो तो 
गुरु के सदश फल कहना चाहिएु। जले द्वितीय में शुक्र बंठा हो तो झुन्द्र वाणी 
से युक्त, दृतीय सें हो तो कृपण, चतुथ में हो तो सुखी, पष्ठ में हो तो शत्रुरह्तित, 
अष्टम में हो तो नीच कम कर्ता, नवम में हो तो तपस्वी, दशम में हो तो धनवान , 
एकादश में हो तो छाभ करने चाछा और द्वादश में हो तो दुष्ट होता है । जिस किसी 
भाव में स्थित शुक्र मीन (अपने उच्च) का हो तो वह जातक को धनवान्‌ करता है ॥ 

अथ शनिभावफलम्‌--- 
लग्ादि द्वादुश भावों में स्थित शनि का फल-+- 
शदशायों शेगी मद्नवदगो-5त्यन्तमलिनः 
शिशुत्ने पीडातः सबितुछुतलसंत्यक्षसयाक । 
शुरुस्वर्सखोल्णस्थे छपतिसल्छो प्राप्मएुर्णः 
ाजिष्तंध्यायज्ञो| विजकरसमोज्म्यण फाशित) ॥ ३ ॥ 


र्ध्८ बृहज्ञातऊं [ भावफछा- 


जिस जातक के जन्म काल में शरनेश्वर छप्म में बेठा हो बष्ट नित्य निर्धन, रोगी, 
अतिशय कामी, अतिशय मलिन, बाल्य जवस्था सें पीडा युक्त और बोलने में 
आलसी होता है। 
यदि लपम में स्थित होकर शनेश्वर धन, मीन, मकर, कुम्भ और तुला इन 
पाँच राशियों में से किसी राशि में स्थित हो तो राजा के सद॒श, गाँव और नगर 
का मालिक, सुन्दर विद्वान्‌ और सुन्दर शरीर युक्त द्दोता है । 
और अन्य स्थानों (द्वितीयादि द्वादृश पर्यन्त भावों ) में स्थित हो तो 
सूर्य के समान फल को देता है । 
जैसे द्वितीय भाव में शनेश्वर बेठा हो तो बहुत धनी, राजा के कोप से धन की 
हानि पाने वाला और मरुखरोगी होता है । 
तृतीय भाव में शनेश्वर बेठा हो तो छुद्धिसान्‌ू और पराक्रमी, चतुर्थ भाव में 
सुख से हीन और चञ्चल चित्त से युक्त, पश्चम भाव में पुत्र और धन से रह्दित, पष्ठ 
भाव में दो तो बलवान और शब्नु को जीतने वाला, सप्तम भाव में स्तियों से अना- 
हृत, अष्टम भाव में थोड़ी सन्‍्तान और दृष्टि से युक्त नवम सें पुन्नवांन्‌ , धनवान 
और सुखी, दशम में सुखी ओर बलवान , एकादश में बहुत धनी तथा द्वादश में 
पतित द्वोता है॥ ९ ॥ 
लप्मादि द्वादद् भावों में स्थित सब ग्रहों का विशेष फल--- 
झुददद्रिपएरकीयस्चक्षतुक्नस्थितानां फलमज्ुपशिचिन्त्यं लशञ्नदेहाद्माषेः। 
समुप्चयविषष्ती सोम्यणापेषु सत्दः कथयति घिपरीवं रिप्फषष्ठाश्मेषु॥ 
लप्म को शरीर, द्वितीय भाव को धन इत्यादि कल्पना कर उन उन भावों में 
स्थित हो कर ग्रह मित्रगृही, शन्नुग्॒ही, उदासीन राशि, अपनी राशि, अपने उच्च 
में स्थित हो तो स्थान के सदृश फल को देते हैं । जेसे जिस भाव में स्थित हो कर 
अह मित्रग्रह में स्थित हो उस भाव की ब्षुद्धि करता है । तथा जिस भाव में स्थित 
हो कर ग्रह शत्रु के घर में बेठा हो उस भाव की हानि करता है । एवं जिस भाव में 
स्थित हो कर अद्द उदासीन अह (न मित्र न शत्रु ) के राशिमें बेठा हो उस भाव 
की न वृद्धि न हानि करता है इसी तरह जिस भाव में स्थित हो कर ग्रह अपनी राशि 
में स्थित दो चह उस भाव की छुृद्धि करता दे, तथा जिस भाव में स्थित हो कर 
अह उच्च राशि में येठा हो उस भाव की बृद्धि करता है। 
जिस भाव की बृद्धि होती दे वह शुभ फल और जिस भाव की हानि होती है. 
वष्ठ अशुभ फल को देता दे । यहाँ पर सत्याचार्य का मत है कि जिस भाव में शुभग्रह 
बेठा हो उस भाव की बृद्धि और जिस भाव में पापग्रह बैठा वो उस भाव की 
छानि करता है । परन्तु पछ, भरष्टम और द्वादश भाज में उस्छ फक के विपरीत फल 


६4 ॥॥4 | 
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जानना चाहिए। जेसे उक्त तीनों स्थानों में पापग्रह हो तो भाव की वृद्धि और शुभ 
ग्रह हो तो भाव की हानि करता है ॥ १० ॥ 
कुण्डली में ग्रहों का विशेष शुभाशुभ फल-- 
लच्चत्रिकोणस्वसुहच्छचुनीचग्रह्यकगं: । 
शुभ सम्पूरणापादोनद्लपादाल्पनिष्फलम्‌ ॥ ११॥ 

इति श्रीवशहमिहिरकछतते बुददज्ञातके भावाध्यायो विश$३ ॥ २० ॥ 

फल दो तरह के होते हैं, एकं अशुभ दूसरा शुभ, शुभ स्थान में स्थित अह 
शुभ फल और अशुभ'स्थान में स्थित ग्रह अशुभ फल देता है। किस स्थान में 
शुभदायित्व और अशुभदायित्व कितना है उसको दिखाते हैं। जेसे जो अह अपने 
उच्च स्थान में, अपने मूलत्रिकोण में, अपने ग्रह में, अपने मित्र के ग्रह में, अपने 
शत्रु ग्रह में, अपने नीचस्थान में और अस्त में स्थित हो तो वह क्रम से सम्पूर्ण, 
चतुर्थाशोन, आधा, चतुर्थाश, चतुर्थाशाल्प और विल्कुल नहीं शुभ फल देता दे ॥ 
जेसे अपने उच्च स्थान में स्थित ग्रह सम्पूर्ण शुभ फल देता है, तथा अपने मूल 
त्रिकोण में चतुर्थाशोन, अपने घर में आधा, अपने मित्र के घर में चतुर्थाश, शत्रु 
गृह में चतुर्थाश से भी अल्प और नीच तथा अस्त में स्थित ग्रह शून्य शुभ 
फल देता है । 

इसके उलटा अछुभ फल कहना चाहिए। जेंसे नीच और अस्त गत ग्रह संपूण 
अशुभ फल, शज्नुग्रृह में गत ग्रह चतुर्थांशो न, मित्र ग्रह में गत चतुर्थाश, अपने गृद्द 
में स्थित ग्रह आधा, अपने मूल त्रिकोण में स्थित ग्रह चतुर्थांश से भी अल्प और 
अपने उच्च में स्थित ग्रह कुछ नहीं अशुभ फल देता है ॥ ११ ॥ 


इति ब्ृहज्जातके सोदाहरण 'विमला” भाषाटीकायां भावफलाध्यायो विंशः। 


अथाश्रययोगाध्याय एकार्विंशः 
स्वग्रृह और मित्रग्गह में स्थित ग्रहों कां फल--- 
कुलसमकुलमुख्यवन्धुपूज्या धनिस्ु खिभोगिन्॒पाः स्वमेकवृद्धया । 
परविभवसखुहृत्स्ववन्धुपोष्या गणपवक्‍ल्तेशन॒पाश्चव  मित्रमेषु ॥१॥ 
जिस जातक के जन्मकाल में एक ग्रह अपने घर में बेठा द्वो वह अपने कुल के 
समान विभवादि पाता है। यदि दो ग्रह स्वग्ृह में हों तो अपने कुल में मुख्य, 
तीन ग्रह हों तो अपने बन्धुओं से पूज्य, चार ग्रह हों तो धनी, पांच अह हों तो 
सुखी, छे अह हों तो भोगी और सात अद्द अपने स्वग्ृह में दवों तो राजा होता दै । 
जिस जातक के जन्म. काल में पुक ग्रद्द अपने मित्र छेन्न में बेठा दो तो दूसरे के 


२७९ बहज्ञातक [ आश्रययोगा- 


विभ्रव से जीबन यात्ना चलाने वाला होता है, दो ग्रह अपने मित्र छेत्र में स्थित हों 
तो मित्रों से,तीन हों तो अपने जाति वार्लो से, चार हों तो अपने बन्धुओं से जीवन 
यात्रा चलाता है । पांच अह हों तो लोगों का स्वामी, छे ग्रह हों तो सेनापति और 
सात ग्रह मिन्नक्षेत्र में बेंठे हों तो राजा होता है ॥ १ ॥ 
अन्यजातकोक्त स्वग्रृहस्थप्रहों का फल--- 
स्वग्रहस्थे रवो लछोके महोग्रश्व सदोचद्यमी । 
चन्द्रे कमरतः साधुमनस्वी रूपवानपि ॥ 
स्वग्रहस्थे कुजे चापि चपलो धनवानपि। 
बुधे नानाकलाभिक्ञः पण्डितों धनवानपि॥ 
धनी काव्यश्रुतिज्ञश्र स्वचेष्टः स्वगृहे गुरों । 
स्फीतः क्ृपी बलः शुक्रे शनो सान्यः सुछो चन:॥ 
जिस जातक के जन्मकाल में सूर्य अपने घर में बेठा हो वह बढ़े उम्म स्वभाव 
वाला और सदा उद्यम करने वाला होता है । > 
चन्द्र अपने ग्रह में वेठा हो तो सज्जन, मनस्वी और रूपवान होता है।. 
मड्जल अपने घर में बेठा हो तो चञ्बछ और धनवान होता है । 
बुध अपने घर में बंठा हों तो अनेक कला-कौशलों का ज्ञाता, पण्डित ओर 
धनवान होता है। 
बृहस्पति अपने घर में बेठा हो तो धनवान्‌, काव्य का क्लाता और- वेद का 
ज्ञाता होता है । 
शुक्र अपने घर में बेठा हो तो बढ़ा सुन्दर और क्ृषि कर्म करने वाला होता है। 
न... ७० का |. ] 
दनश्वर अपने घर में बेठा हो तो माननीय और सुन्दर नेन्न वाला होता है। 
अन्यजातकोक्त मिन्रत्षेत्रस्थग्रहों का फल-- 
सूर्य मित्रगग॒हे ख्यातः शाखत्रज्ञः स्वस्थसो हृद्‌ः । 
चन्द्रे नरो भाग्ययुक्तश्बतुरों धनवानपि ॥ 
भोमे शस्त्रोपजीवी चजुधे रूपधनान्वितः। 
गुरो मित्रग्र॒हे पूज्यः सतां सत्कर्मसंयुतः ॥ 
शुक्रे मित्रगृहे लोके धनी बन्घुजनप्रियः। 
शनो रुजाकुछो। देद्दे कुकर्मनिरतो भवेत्‌ ॥ 
जिस जातक के जन्मकाल में सूय मित्र के घर में बेठा हो वह प्रसिद्ध, शास्त्र 
का ज्ञाता और स्वस्थ मित्रों से युक्त होता है। चन्द्रमा हो तो भाग्ययुक्त, चतुर - 
ओर धनवान होता है मज्नल मित्र गृह में बेठा हो तो शात्वों से ज्ीविका करने 
वाछा, जुध हो तो झपवान्‌ और धनवान तथा बृष्स्पति मिन्न के ग्रृष् में बैठा 
ही तो ल्ज्नों क्रा एज्य और शखत्कमम करने वाका होता है । 
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शुक्र मित्र के घर में चेठा हो तो धनी छौर बन्धुओं का प्यारा होता दे । शनि 
हो तो घ्याकुल शरीर वाला और कुकर्म करने वाल्ग द्ोता दे । 
उच्चस्थ--मित्रयु कश्ष्ट-शत्रुक्षेत्रस्थ अहों का फल-- 
जनयति जहपमेको.-5प्युस्वगो सिच्र॒ढश: 
प्रचुश्थनसमेत मित्रयोगात्य सिद्धम्‌। 
विधनचविल्ठुखमूढग्याधितो बन्धतप्तो 
चधडुरिवसमेतः शजत्रुनीचक्षेगेघु ॥२॥ 
जिस जातक के - जन्म काल में एक भी ग्रह अपने उच्च गृह में स्थित हो कर 
अपने मित्र से देखा जाता हा तो राजा होता है । तथा एक भो अह अपने उच्च 
स्थान में स्थित हो कर अपने मित्र से युक्त हो तो बहुत धन को भोगते हए 
सिद्ध होता है । कं 
एवं जिस जातक के जन्म काल में एक भी ग्रह शत्रु स्थान अथवा अपने नीच 
स्थान में स्थित हो तो वह निर्धन होता है, दो ग्रह शत्रु अथवा नीच के हों तो वह 
सुख रहित, तीन दो तो मूढ, चार हों तो व्याधियुक्त, पाँच हो तो बन्धन से युक्त, 
छ अह हों तो संताप से युक्त, सात अट्द अपने शत्रु के घर अथवा नीच में बेठे हों 


तो वध और पाप से युक्त होता है ॥ २॥ 
न्‍ उच्चगत पापग्रहों का विशेष फल-- 


पापेरुख॒रगरतेर्जाता न भवन्ति नराधिपाः। 
किन्तु वित्तान्विता स्ते स्युः क्रोघना: कलह प्रियाः ॥ 
जिस के जन्म काल में उच्चगत पापग्रह हो तो वह राजा नहीं होता है, किन्तु 
धन वान्‌ और कलहप्रिय होता है । 
उच्चा भिलाषी ग्रहों का फल--+- 
उच्चाभिलापिणः खेटा भवन्ति यस्य जन्मनि । 
स नरो भृपपृज्यः स्याह्वंशस्य नायकों भवेत्‌ ॥ 
रविर्मीने शशी मेपे धने भोमस्तथेव च। 
कन्यायां सूर्यपुत्रश्च ग्रहा उच्चामिलापिणः ॥ 
जिस जातक के जन्म समय में उच्चाभिलापी ग्रह हो वह राजमान्य और अपने 
कुछ में श्रेष्ठ होता है । 
मीन का सूर्य, मेष का चन्द्रमा, धन का मंगल, सिह का बुध, मेथुन का बृह- 
स्पति, कुम्भ का शुक्र ओर कन्या का शनि उच्चामिलापी होता है । 
छड्जु राशि में स्थित अर्हों का फक-- 
सूर्य रिपुग्रृद्दे निःस्वो विषयेः पीढितो नरः । 
न्द्रे हृदुयरोगी व भौमे जायाज़दो5धन्ः ॥ 





२७२ बृहज्जातक [ आश्रययोगा- 


बुधे रिपुग्ृहे मूर्खों वाग्धीनो दुःखपीडितः । 
जीवे5रिमे नरः क्लीबो नाप्तजृत्तिज्रु भुक्षितः ॥ 
शुक्रे शजुग्ृहे भ्वत्यः कुबुद्धिदु:खितो नरः। 
दनौ व्याध्य्थंशो केन सन्तघो मलिनो भवेत्‌ ॥ 
जिस के जन्म काल में सूर्य शत्रु के ग्रह में बेठा हो वह मनुष्य निर्धन और विपयी 


होता है । चन्द्रमा हो तो हृदय रोगो, मंगल हो. तो मू्ख सत्री वाला, बुध हो तो 


मूर्ख, गूँगा और दुःख से पीडित होता है । बृहस्पति अपने शज्नु गृह में बेठा हो तो 
नपुंसक, वृत्ति से हीन और बुभुक्षित होता है। शुक्र हो तो भ्वत्य का काम 
करने वाला, दुलुद्धि और दुःखित होता है। तथा शनि अपने शाञ्रु गृह में बेठा दो 
तो व्याधि, धन और शोक से सन्‍्तप्त एवं मलिन होता है। 
अन्य जातकोक्त उच्चस्थ ग्रहों का फल--- 
महाधनी बलाब्यश्व तुड्स्थे भास्करे नरः । 
सुभूषणो महाभोगी धनी तुद्गे निशाकरे ॥ 
उच्चे भौमे सुपुन्नश्न॒ तेजस्वी गर्वितो नरः । 
मेधावी दरठवाक्यश्र बलाब्यश्र बुधे भवेत्‌ ॥ 
राजपूज्यश् विख्यातो विद्वानायों गुरो नरः । 
स्वोचे शुक्रे विकासी च हास्यगीतादिसंयुतः ॥ 
स्वोच्चगे रविपुत्रे च चक्रवर्ती धनी भवेत्‌ । 
राजलब्धनियोगश्र राहुः शनिसमो मतः ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में सूय उच्च का हो वह बहुत धनवान्‌ और अति- 
शय उग्र स्वभाव वाला होता है । 
नर के चन्द्रमा उच्च का हो तो सुन्दर भूषण से युक्त, महान्‌ भोगी और धनी 
ताहे। 
जिस के जन्म काल में मंगल अपने उच्च का हो वह सुन्दर पुत्र वाला, तेजस्वी 
ओर अभिमानी होता है । 
यदि बुध उच्च का हो तो चुद्धिमान्‌ , सत्यवक्ता और बलवान होता है। 
जिस के जन्म काल में बृहस्पति अपने उच्च का हो वह राजाओं से पूजित, 
प्रसिद्ध, पण्डित और श्रेष्ठ होता है 
यदि शुक्र अपने उच्च का हो तो विलास करने वाला, हास्य रस प्रिय और गान 
विद्या जानने वाला होता है । 
जिसके जन्म काल में शनेश्वर अपने उच्च का हो वह चक्रवर्ती, धनवान और 
राजाओं से नियोग का लाभ करने वाला होता है । 
राहु का फल शनि के समान कहना चाहिए । 


| घ्योयः २१ ] “विसमला? टीकया सहितम | २७३ 


नीचस्थ ग्रहों का फंल--- 
नीचे सूर्य भवेस्प्रेण्यो बन्धुभिव्जितो नरः। 
चन्द्रें रोगी स्वल्पपुण्यो दुर्भंगो नीचराशिगे ॥ 
नोंचे ओऔमे भवेज्नीचः कुत्सितो व्यसनातुरः । 
चुधे छुद्रो बन्घुवरी गुरो दीनो मलान्वितः ॥ 
शुक्र नीचे नश्टदारः स्वतन्त्रः शीलवरजितः । 
शनौ काणो द्रिव्रश्व॒ नीचरांशिगतो यदि ॥ 


जिस जातक के जन्म काल में सूर्य नीच में बेटा हो वहं:दास और बन्‍्धुक्षों से 
व्यक्त होता है । 


यदि चन्द्रमा नीच में बेठा हो तो रोगी, धनहीन और भाग्य रहित होता है| 
यदि मद्गल नीच में बंठा हो तो नीच कर्म करने वाला, निन्दित और व्यसनी 


होता है । 
होता बुध नीच में बेठा हो तो छुद्र बुद्धि वाला और बन्धुओं से बेर करने वाला 
यदि बृहस्पति नीच से बेठा हो तो दुःखी ओर मलिन द्ोता ह्ढै। 
यदि शुक्र नीच सें बठा हो तो स्त्री रहित स्वतन्त्र और शील रहित होता है | 
यदि शनि नीच में बेठा हो तो काना और दरिद्र होता है ॥ २ ॥ 
कुम्भ रूग्न में जन्म काल का फल--- 
न कुम्भलग्नं शुभमाह सत्यो न आगमेदाद्यवना वदन्ति | 
कस्यांशमेदो न तथा$रित शशेरतिप्रसदब्बस्त्विति विष्णुगुप्तः »२॥ 


स॒त्याचाय का मत है कि यदि कुम्भ लग्न में जातक पेदा हो तो उस को शुभ 
' नहीं होता है । 


तथा यवनाचार्य का मत है कि यदि कुम्भ राशि के द्वादशांश में जातक पेंदा 
हो तो उस को शुभ नहीं होता है। यहां पर विष्णुगुप्तका मत है कि कौन ऐसी 
राशि है जिस में कुम्भ राशि का द्वादशांश नहीं है। अतः यवनाचाय के मत से 
कुम्भराशि के द्वादशांश अशुभ होने के कारण सब राशियों का फल अशुभ हो 
जायगा, ऐसा होने से सम्पूर्ण लगंनादि द्वाद्श भावों का फल निरथक हो जाययणा. 
अतः सत्याचार्य का कहना ही ठीक है । अर्थात्‌ कुम्भ लग्न ही अशुभ है झुस्स 


राशि का द्वादशांश नहीं ॥ ४ 
सत्याचाय--- 


कुम्भविलग्ने जातो भवति नरो दुःखशोकसंतप्तः । 


रन यवनाचाय का मत्‌्-- 
क्वग्नगते कुम्भद्विरसांशको यंदा भवति। 


राशो न तदा सुखितः पर।न्षभोजी भवेस्पुरुषः 
१८ बु० 


२७४ घहज्जातक [ आश्रययोगा- 


विष्णुगुप्त-- 
कुम्भद्वादशभांगो लम्नगतो न प्रशस्यते यवने: । 
यद्येवं सर्वेषां लझ्गगतानामनिष्टफलता स्याच्‌ ॥ 
घटयोगाद्वाशीनां न मतं सत्सवंशास्रकाराणाम्‌ । 
तस्मात्कुमभविलमो जन्मन्यशुभो न तद्भागः॥ ३ ॥ 
होरा में स्थित ग्रहों का फल-- 
यातेष्चसत्स्वसमभेयु दिनेशहोरां 
ख्यातो मद्दोद्यमबलार्थयुतो5तिलेजाः । 
चानद्रीं शुमेषु युजि मादंवकान्तिसोख्य- 
सोभाग्यधीमछुरचाकययुतः प्रज्ञातः ॥ ७ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में विषम राशि सम्बन्धी सूर्य की होरा में पापग्रह 
छेठा हो वह प्रसिद्ध, बड़ा उद्यमो, बलवान्‌ , धनवान ओर अतिशय प्रतापी होताहै । 
'. यदि सम राशि सम्बन्धी चन्द्रमा के होरा में शुभ ग्रह बेठा हो तो कोमल 


स्वभाव वाला, कान्तिमान्‌ , सुखी, सर्वबो का प्रिय, लुद्धिमान्‌ू और मधुर बचन 
बोलने वाला होता है ॥ ४ ॥ 


पूर्वोक्त स्थिति के विरुद्ध में फल--+ 
तास्वेव होरास्वपरक्षंगाछु शेया नराः पूर्वगुणेपु मध्याः । 
वयत्यस्तहो राभचनस्थितेषु मर्त्या भवन्‍त्युक्तेशुणेत्रिंद्दीनाः ॥ ४॥ 
जिस जातक के जन्म काल में श्रम राशि सम्बन्धी सूय की होरा में पापग्रह 
घेठा हो तो उसको पूर्वोक्त सब फल मध्यम रूप से द्वोता है अर्थात्‌ मध्यम रूप से 
प्रसिद्ध, मध्यम उद्यमो, मध्यम वलवान्‌ , मध्यम धनवान्‌ और मध्यम रूप से 
प्रतापी दोता है । 
इसी तरह विषम राशि सम्त्रन्धी चन्द्रमा की होरा में शुभग्रह हो तो पूर्वोक्त 
सब फल मध्यम रूप से होता है, अर्थात्‌ मध्यम स्वभाव वाला, न उत्तना कान्ति- 
मान्‌ न उतना कान्तिहीन, मध्यम सुखी, न अधिक न अल्प लोगों का प्रिय, 
सध्यम रूप से बुद्धि युत और मध्यम रूप से बोलने वाछा होता है । 
इसके उल्टा हो तो पूर्वोक्त सब फल विपरीत होते हैं । जंसे विषम राक्षि 
रूम्बन्धी सूय की होरा में शुभग्रह वठा हो तो पूर्वोक्त मादंवादि गुर्णों से रहित 
होता ह । तथा सम राशि सम्बन्धी चन्द्रमा की होरा में पापग्रह बठा हो तो 
पूर्वोक्त ख्थात आदि गुर्णों से रहित होता है । ओर जिस होरा में ग्रह अधिक हों 
उसका फल अधिक और जिसमें अल्प हो उसका फल अल्प होता है ॥ ५॥ 
द्रष्काण में स्थित चन्द्र का फल-- 
कद्याणरूपगुणप्रात्म छुदृदूद कार चन्द्रोन्यगस्तद्घिनाथगुर्ण करोति। 





ज्ड शक $अ +4..... : - 
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व्यालोद्यतायुघचतुघ्ध रणाण्डजेबु तीचणो.5तिहिस््रमुदतलपरतो 5टनश्व ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा अपने द्वेष्काण अथवा मित्र के द्वेष्काण 
में स्थित हो वह बड़े भव्य रूप वाला और गुणवान्‌ होता है। यदि इन दोनों 
द्वेष्कार्णों से भिन्न द्वेष्काण सें स्थित हो तो उस द्रेष्काण-स्वामी के सदश ग्रुण वाला 
होता है। जेसे जिस द्वेष्काण में चन्द्रमा स्थित हो उसका स्वामी चन्द्रमा का 
प्म हो तो मध्यम रूप वाला और समान गुण वाला होता है । यदि उस द्वेष्काण 
का स्वामी चन्द्रमा का शत्रु हो तो गुणद्दीन और रूपहीन होता दे । 
जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा व्याल संज्ञक द्रेष्काण ( कक का तृतीय, 
चुश्चिक का प्रथम और मीन का द्वितीय) में बठा हो तो वह उग्र स्वभाव से युक्त दोता 
है। तथा उद्यतायुध संक्ञक द्वेष्फाण ( मेप का प्रथम, मिथुन का द्वितीय, सिंह का 
प्रथम, तुछा का द्वितीय ओर कुम्भ का प्रथम ) में बेठा हो तो प्राणियों का नाश 
करने वाला, चतुप्पद्‌ राशि के द्वेष्काण सें चन्द्रमा वेठा हो तो गुरुख्लीगामी और 
पत्ती राशि के द्वेष्काण में चन्द्रमा स्थित हो तो भ्रमण करने वाला होता दे ॥ ६ ४ 
नवांश का फल-- 
ऋतेनो भाक्ता पण्डिताढ्यो नरेन्द्र: क्लोबः शरो विध्िकृदासवृत्तिः। 
पापो हिल्लो5प्ोश्व वर्गोत्त मांशेष्वेषामीशा राशिवद द्वादशांशोंः ॥ ७॥ 


जिस जातक का मेष राशि में मेप के नवांश को छोड़ कर अन्य किसी राशियों 
में स्थित मेष नवांश में जन्म हो तो चोर होता है । 

वृष राशि को छोड़ कर अन्य राशियों से स्थित त्वप. नवांदश में जन्म हो तो 
भोगी होता है । 

मिथुन राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित मिथुन के नवांश में जन्म 
डो तो पण्डित होता है । 

कक राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित कक के नवांश में जन्म हो तो 
धनवान्‌ होता है । 

सिंह राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित सिंह के नवांश में जन्म हो 
तो राजा होता है । 

कन्या राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित कन्या के नवांश में जन्म 
हो तो नपुंसक होता है।' 
, तुला राशि को छु/ड कर अन्य राशियों में स्थित तुला के नवांश में जन्म हो 
तो शूर होता है : 

वृश्चिक राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित दश्चिक के नवांश में जन्म 
हो तो भार ढोन घाला होता है । 


र७६ ब्व॒हज्जातक [ आश्रययोगा- 


घनु राशि को छोड़ कर अन्य राशियों सें स्थित घर्ठु के नवाश में जन्म हो त्तो 
ब्रास कृत्ति करने वाला होता दे । 
मकर राशि को छोड़ कर अण्य राशियों में स्थित मकर के नवांश में जन्म हो 
तो पापी होता है| 
कुम्भ राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित कुम्भ के नवांश सें जन्म हो 
तो दुष्ट होता है। 
मीन राशि को छोड़ कर अन्य राशियों में स्थित मीन के नवांश में जन्म हो तो 
निर्भय होता है । 
जिस जातक का वर्गोत्तमांश में जन्म हो वह पूर्वोक्त फल का स्वामी होता है। 
जेसे मेष लझ्न स्थित मेप के नवांश में जन्म हो तो चोर का स्वामी होता है। 
एवं कप लपम में स्थित बृप के नवांश में जन्म हो तो भोगियों का स्वामी होता है. 
त्यादि । 
द्वादशांश फल चन्द्रमा के समान जानना चाहिये ॥ ७॥ 
मड्नल ओर शनि का त्रिंशांश फल--- 
जायान्वितो बलविभूषणसत्त्वयुक्तस्तेजो5तिसाहसयुतश्य कुजे स्वभागे। 
रोगी स्तस्वयुवतिविषमो5न्यदारो दुःखी परिच्छुद्युतोमलिनो 5कं पुत्र ॥ ८ 
जिस जातक के जन्म काल भें मड्जल त्रिंशांश में बेठा हो वह स्त्री से युक्त, बल, 
विभूषण ओर उदारता से युक्त, तेजस्वी ओर अतिशय साहसी होता है। 
यदि शनेश्रर अपने त्रिंशांश सें बेठा हो तो रोगी, स्व॒तभाय (स्त्री को नाश 
करने वाला ) ऋर स्वभाव युक्त, परसत्रीगामी, दुःखी, ग्रह, बस्तर, परिवार से युक्त 


और मलिन होता है ॥ ८ ॥ 
बृहस्पति और बुध का त्रिशांश फल-- 


स्वांशे गुरो धनयशाःसुखबु द्धियुक्ता- 
स्तेअस्विपूज्यनिरुशुद्यमभोगवन्तः | 
मेधघाकलाक पठकाव्यविधादशिल्प- 
शास्राथंसाहसयुताः शशिजे-तिमान्‍्यए ॥ ६ ॥ 
जिस जातक के ज़न्म काल में बृहस्पति अपने त्रिशांश में स्थित हो वह धन, 
यश, सुख और बुद्धि इन सर्बो से युक्त, तेजस्वी, पूजनीय, नीरोग, उद्यमी और , 
भोगी होता है । यदि बुध अपने त्रिशांश में स्थित हो तो बुद्धिमान, गीत, नृत्य 
आदि जानने वाला, कपटी, काव्यकर्ता, विवादी, शिरुप शास्त्र को जानने वाला, 
धनवान्‌ , साहसी ओर अतिश्नय माननीय होता है ॥ ९ ॥ 
शुक्र का त्रिशांश् फल--- 
स्वे त्रिशांशे बहुसुतसुखारोग्यभाग्याथरूपः 
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शुक्र तीदणः सुललिततनुः सुप्रकोण न्द्रियत्ध 
शूरस्तव्धी विषमचधको सद्गुणाव्यों सुखिशो 
चार्चज्नेणे रविशशियुतेष्चारपृथवीशक्तेषु ॥ १० ॥ 
इति श्रोवराहमिह्दिरक्ृते ब॒ृहज्ञजातके आश्रयाध्याय एकविशः ॥ २१ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में शुक्र अपने त्रिंशांश में बंठा हो वह बहुत पुत्रों से 
युक्त, सुखी, नीरोग, ऐश्वर्य युक्त, धन युक्त, रूपवान्‌, तीचण स्वभाव से युक्त, 
सुन्दर शरीर युक्त और बहुत खत्रियों का भोग करने वाला होता है। | 
यदि मु्नल के त्रिंशांश में सूर्य बेठा हो तो शुर होता है | चन्द्रमा हो ता स्तव्ध 
( शिथिल ) होता द्वै । 
यदि शर्नंश्वर के त्रिंशांश में सूर्य बेठा ह। तो विषम स्वभाव युक्त होता है। 
चन्द्रमा हो तो वधक ( प्राणियों को नाश करने वाला ) होता है । 
तथा ब्वहस्पति के त्रिशांश सें सूर्य वंठा द्वो तो अच्छे गुणों से युक्त, चन्द्रमा हा 
तो धनवान होता है । 
इसी तरह बुध के त्रिंशांश में सूर्य बेठा हो तो सुखी होता दै। चन्द्रमा हो तो 
पण्डित होता है । एवं शुक्र के त्रिशांश में सूर्य बेठा हो तो सुन्दर अद्ग 'वाला होता 
हे । चन्द्रमा हो तो सर्बो का प्रिय होता दै । 
इति ब्रृहज्ञातके सोदाहरण 'विमला” भाषाटीकायामाश्रययोगाध्याय एकविंशः | 
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अथ घरकीणाध्यायों द्वाविद्वः । 
अहं। की परस्पर कारक संज्ञा--, 
स्वक्षतुज्ञमूलचिकोणगा$ कण्टकेषु यावन्‍त आश्रिता+। 
सर्वे एव ते.5न्‍यो5न्यकारका४ कमंगस्तु तेषां चिशेषतः॥ ९ ॥ 
जो ग्रह अपने ग्रह, उच्च, या मूल त्रिकोण में स्थित हो कर केन्द्र (रमन, चतुर्थ, 
वप्तम ओर दशम ) में स्थित हो और दूसरा कोई ग्रह ऐसा ही हो तो वे दोनों 
अ्ठ परस्पर कारक संज्ञक होते हैं । ऐसे जितने ग्रह बेठे हों वे परस्पर कारक संज्ञक 
द्वोते हें । तथा इस में जिस पूर््नोक्त कारक लक्षण युक्त ग्रह से दशम स्थान में जो 
अइह्ट बेठा हो वह विशेष कर के कारक संक्ञक होता है ॥ १॥ 
कारक़ संज्ञक अह के लिये उदाहरण--- 
ककेटोद्यगते यथोडपे स्वोच्चगाः कुजयमाकसूरयः । 
कारका निगद्तिः परस्परं छग्नेगस्य सकलोउस्वराम्बुगः ॥ २॥ 
जेसे चन्द्र मा स्वग्रह (कक) का हो कर जन्म छग्न में बेठा है तथा मड्न्‍ल, शने- 


ज््स बृहज्ञातकं [ श्रकीर्णा- 


( 
श्वर, सूय और बृहस्पति अपने २ उच्च में उदाहरण कछुण्डलो--- 
बेठे हैं अतः ये सब ग्रद् परस्पर कारक ०2 अक 
संज्ञक सिद्ध हुए। परञ्व लग्नगत हो कर 
ग्रह स्थक्षेत्र, उच्च या सूलबत्रिकोण में 
| 6 
बठा हो तो भी उस से दुशम अथवा चतुर्थ 
स्थान स्थित हो कर अह स्वक्षेत्र, उच्च 
या मूलत्रिकोण में बंठा हो तो लग्न 
गत ग्रद्द का वह कारकसंज्ञक होता है 
किन्तु उस का लरग्नगत ग्रह कारक 
संज्ञक होता है । ै 





कारकान्तर कथन-- 
स्वत्रिकोणोच्वगो हेतुरन्योन्यं यदि कमेंगः । 
सुहत्सद्गुणसस्पन्न। काश्कश्वापि स॒ स्गतः ॥ ३॥ 
अपना ग्रह, मुलत्रिकोण या उच्च में स्थित अह कारक के हेतु होते हैं। किन्तु 
केवल लग्न केन्द्र में स्थित अ॒ह कारक नहीं होते हैं। तथा लझ केन्द्र को छोड़ कर 
कोई ग्रह दृशम स्थान में स्थित होकर अपने ग्रह, मूलत्रिकोण या उच्च में स्थित हो 
और वह ग्रद्द जिस ग्रह से दृशम स्थान में स्थित हो उस का अधिमितन्न हो तो पर- 
स्पर कारकसंज्ञक होता है। इसका प्रयोजन यात्रा में होता है । 
कहा भी है-- 
रिक्तोपद्दतदशायां जन्मोद्यनाथशजन्नुपाके च ॥ 
स्वदृशेशकारकदश्ा संभ्रयणीयो नरेन्द्रपतिः ॥ ३ ॥ पद 
कारक संज्ञा करने का प्रयोजन--- 
शुभ चर्गोत्तमे जन्म वेशिस्थाने च सद्भद्दे । 
अशुन्येषु च केन्द्रेषु कारकाख्यगद्देषु छा ॥ ४ ॥ 
जिस जातक का जन्म वर्गोत्तम नवांश में हो उस का जन्म शुभ होता है; 
अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश में बेठा हो तो भी जन्म शुभ होता है | तथा जिस 
जातक के जन्म काल में शुभग्रह वेशिस्थान ( सूर्य जिस भाव में स्थित हो उस से 
द्वितीय भाव ) में बेठा हो उसका जन्म शुभ होता दै। एवं जिस के चारो केन्द्र 
स्थानों में ग्रह हों उस का भी जन्म शुभ होता है। तथा जिस के जन्मकाल में. - 


कारक संज्ञक ग्रह हो उस का जन्म भी शुभ होता है । 
अगर केन्द्र स्थान में कोई शुभग्रहद हो तो विशेष करके जन्म शुभ होता है।. 


कहा भी है-- 
एकस्मिश्नपि केन्त्रे यदि सौम्यो न ग्रहो5स्ति यात्रायाझ्‌ । 
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जन्मन्यथषदो कर्मणि न तच्छुमं प्राहुराचार्या: ॥ ४॥ 
युवा अवस्था में सुख का योग-- 
मध्य जयसः झुखप्रदाः केन्द्ररया शुरुजन्मलशञपाः। 
पृष्ठोभयकोद्यक्षंगास्त्वन्ते.5न्तः प्रथमेषु पाकदाश॥ ४ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में बृहस्पति, जन्म राशि का स्वामी और ल्म्म स्वामी 


ये तीनों केन्द्र में बेठे हों तो वह मनुष्य का मध्य वयस (युवा अवस्था ) सुख- 
प्रद्‌ होता है । 


यथा यवनेश्वर--- 
जन्माधिपो लप्मपतिश्र येपां चतुष्टये स्याह्लवान्‌ गुरुवा । 
चतुर्षु होरादिषु संगतः स्याच्वतुवंयः्कालफलप्रदः स्यात्‌॥ 
तथा जिस जातक के _ दुशाप्रवेश काल में दशापति पृष्ठोद्य, उभयोदय या 
शीर्षोद्य राशि में देठा हो तो क्रम से दुशा के अन्त साय, मध्य भाग और प्रथम 
भाग में फलप्रद होता है। अर्थात्‌ दुशाग्रवेश काल में दशापति पृष्ठोद्य राशियों 
( मेष, बृष, धनु और मकर ) में से किसी में स्थित हो तो अपनी दशा के अन्त्य 
भाग ( अन्तिम तृतीयांश ) में फल देता है। अगर उभयोदय राशि ( मीन ) में 
स्थित हो तो मध्य भाग ( मध्य के तृतीयोंश ) में फल देता है यदि शीपषोंदय 
राशियों ( मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, बृश्चिक और कुम्भ ) में से किसी में स्थित 
हो तो प्रथम भाग ( प्ारस्भ के तृतीयांश ) में दशा फल देता दे । 
तथा गार्गि-- 
आद्यन्तमध्यफलदः . शिरः्पृष्ठोभयोदये । 
दशाप्रवेशसमये तिष्ठन्‌ वाच्यो दुशापतिः॥ ७॥ 
अप्टवर्गफलकालज्ञान-- 
द्निक रखधिरो प्रवेशकाले शुरुभगुज्ो भवनस्य मच्ययातों। 
रखजिसुतशशिनो घिनिर्गंमस्थोी शशितनयः फलदस्तु स्वंकालम ॥६॥ 
इति श्री घराहमिद्दिरझृते घुद्दजातके प्रकोणणकाध्यायो द्वाचिशः । 
गोचरवश सूर्य और मद्गजल राशि के प्रथम भाग में रहते हुए उस राशि 
सम्बन्धी शुभ या अशुभ अष्टवर्ग फल को देते हैं तथा बृहस्पति और शुक्र राशि के 
मध्य भाग में उस राशिसम्बन्धी शुभ या अशुभ श्रष्टवर्ग फल को देते हैं। एवं 
शनेश्वर और चन्द्रमा राशि के शअन्त्य भाग में उस राशिसम्बन्धी शुभ या अशुभ 
अष्टवर्ग फल को देते हैं तथा घुध जिस राशि में हो उस्त राशिसम्बन्धी शुम या 
अशुभ फल सवचंदा देना है ॥ ६ ॥ 
इति बृहज्जातके सोदाहरण “विमला? भाषाटीकायां प्रक्कीर्णाध्यायो द्वाविशः । 
“5-5 < >2#£-२८०७८-+-- 


अथानिष्ठाध्यायसत्रयाविंदः 
पुत्र और सत्री भावाभाव योग--- 
लग्मात्पुन॒कलत्रमे शुभपतिप्राप्तें5थवा 5 5छोकिते 
चन्द्राद्या यदि संपदस्ति द्वि तयोशयो-5न्‍्यथा सम्भवः । 
पाथोनोदयगे रघो रचिसखुतों मीनस्थितों दारद्दा 
पुत्रस्थानगतश्य पुत्रमरण पुत्रोउवनेयच्छाति ॥ १॥ 
जिस जातक के जन्म काल में रूम्न या चन्द्रमा से पत्चम स्थान शुभ प्रह अथवा 
अपने स्वामी से युत या दृष्ट हो तो उस को पुत्र सम्पत्ति होती है । इस के उलटा 
रहने से पुत्र सम्पत्ति नहीं होती है, अर्थात्‌ पशञ्चम स्थान शुभग्रह या अपने स्वामो 
ये युत दृष्ट न हो तो पुत्र सम्पत्ति नहीं होती । 
किसी का मत है कि पुत्र सम्पत्ति बारह तरह से होती है, जंतते औरस, क्षेत्रज, 
दत्तक, कृत्रिम, श्रधमप्रभव, गूढोत्पन्न, अपविद्ध, पोनभंव, कानीन, सहोढ. क्रीतक 
ओर दासीप्रभव होते हैं । 
इसी तरह लझ् या चन्द्रमा से सप्तम स्थान शुभग्रह अथवा अपने स्वामी से 
युत या दृष्ट हो तो सत्री रूप सम्पत्ति होती द्वे इस के विपरीत हो तो नहीं । 
अगर सूय लम्म में स्थित हो कर कन्या राशि सें बंठा हो ओर मीन राशि में 
इनेश्वर स्थित हो तो दारहा योग होता है, अर्थात्‌ अपने जीवित ही में उस 
की ख््री मर जाती है। एवं लझ में स्थित हो कर सूर्य कन्या राशि में बेठा हो और 
मकर राशि में मड्गल हो तो पुत्रहा योग होता है ॥ १॥ 
। स्रीमरण योगन्नव--- 
उम्नग्रहैः सितचतुरस्रसंस्थितंमध्यस्थिते थ्रृठ्रुतनये5यवोन्रयों) । 
सोम्यग्रहैरसद्दितसंनिरीक्षिते जायावधो दृददननिपातपाशज्ञः ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में शुक्र से चतुर्थ और अष्टम स्थान में उम्नग्रद्द ( 
मड्गल और इशनेश्रर ) बेठे हों तो उस कां स्नी अप्नि में जल कर मर जाती है। 
यदि शुक्र पापग्रहों के मध्य में स्थित हो तो उस की स्त्री ऊँचे स्थान से गिर कर 
मर जाती है। एवं शुक्र किसी शुभग्रह से युत या दृष्ट न हो तो उस की स्त्री स्वयं 
फाँती आदि बन्धन से मर जाती है १ २॥ 
स्त्री पुरुष का काण ओर अद्गहीन योग--- 
खलगम्माद्दययारिगतयो/ शशितिग्मरश्म्योः 
पत्न्या सहिकनयनस्य चदन्ति जन्‍म । 
चूनस्थयोनेबमपञश्चमसंस्थयोवों 
शुक्राकयोविकलदारख॒शन्ति जातम्‌ ॥ ३ ॥ 
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जिस जातक्र के जन्म काल म्रें चन्द्रमा, सूर्य ठम्म से द्वाद्श ओर पष्ट स्थान में 
स्थित हों तो चद्द और उस की स्त्री दोनों काने ह्वाते दें । तथा सूर्य सहित शुक्र 
सप्तम, नवम ओर पद्चम इन तीनों स्थानों में से किसी स्थान में बंठा हो तो उस 
की रत्री अज्गहीन होती है ॥ ३ ॥ 
तथा गार्गि-- 
'यश्चमे नवमे चूने समेती सितभास्करों । यस्य स्यातां भवेद्धार्या तस्येकाड्रविवर्जिता पर 
अपुत्रकलत्न वन्ध्यापति योग-- 
कोणोदये भ्रगुतनये5स्तचक्रसन्धो 
वन्ध्यापतिणंदि न छुतक्ष॑मिष्टयुक्तम ! 
पापग्रहेब्येयमद्ल म्राशिसंस्थेः 
चक्षीणे शशिन्यसुतकलतञ्रजन्मथीस्थे ॥ ४ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल सें शनश्वर लमप्म में ओर लप्न से सप्तम स्थान में 
ईस्थित ड्ो कर शुक्र कक, वृश्चिक या मीन के अन्तिम नवांश सें स्थित दो तथा छप्म 
से पञ्चम स्थान किसी शुभग्रह से युक्त न हो तो उस की स्त्री बन्ध्या द्दोती दे । 
एवं पापग्रह द्वाद्श, सप्तम या लघञ्म सें स्थित हो और लप्नम से पञ्चम स्थान में 
क्षीण चन्द्रमा वेठा हो तो वह जातक पुत्र ओर स्त्री से रद्दित होता दै । 
यहां पर प्रश्न उठता है कि जिस को स्त्री नहीं है उस को पुत्र नहीं दो सकता 
अतः केवल स्त्री रहित ( अकलत्र ) कहने से-ही पुत्र रद्दित ( अपुत्र ) भी आ जाता 
व्यर्थ पुत्र और स्त्री रहित ( अपुत्रकलत्नजन्म ) क्‍यों कहा । इस का समाधान यद्द 
है कि स्री के विना भी पूर्व कथित बारह प्रकार के पुत्रों में से दत्तक आदि कितने 
घुनत्न होते हैं। परञ्ञ जिस का जन्म ऐसे योग में हो उस को दत्तक आदि पुत्र भो 
नहीं होते हैं ॥ ४ ॥ 
परस्त्रीगमन आदि योग-- 
असखितऊकुजयोवेग-5स्तस्थे सिते तदवेत्षिते 
| परयुवतिगस्तो चेत्सेन्दू स्थ्रिया सह पुंश्चलः । 
भ्ुगुजदा शिनो रस्ते 5भायों नरो विखुतो5पि वा 
परिणतंतनू . नस्त्र्योर्टछो शुमेंः प्रमढापतों ॥ ४॥ 
जिस जातक के जन्म काल में शुक्र सप्तम भाव में स्थित द्वो कर झनश्वर या 
मसड़ल के वर्ग में स्थित हो ओर हनश्वर या मद्गरू से दृष्ट द्ो तो वह जातक पर- 
'ईख्रयों में गमन करने वाला होता है । 
तथा पूर्वोक्त योग सें श्नेश्वर और मड्न्‍नल दोनों एकत्र स्थित द्वो ऋर चन्द्रमा से 
यक्त हो तो वह पुरुष अपनी खस्त्रा के साथ पुंश्वल होता है अर्थात्‌ वह पुरुष परर्रो- 


रपरे हदज्जातक॑ # [ अरिश- 


गामी और उस की स्त्री परपुरुषगामिनी होती है। एवं जिस के जन्म काल में शुक्र 
ओर चन्द्रमा किसी एक राशि में स्थित हो और उस से सप्तम स्थान में शनेश्रर 
और मड़न्‍ल बेठा हो तो वह सत्रीरहित अथवा पुत्ररहित होता है । तथा पुरुष और 
स्रीसंज़्क ग्रह किसी एक राशि में स्थित हों तथा उन से सप्तम स्थान में 
स्थित शनेश्वर और मद्गल पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो दृद्धावस्था में बृद्धा सत्री को 
पाता है.॥ ५ ॥ 
| वंशच्छेद आदि योग--- 
० _छ द्रदेत्ये जि 
वंशच्छेता खमदसुजगश्नद्रदेत्येज्य पाप: 
पी उयंशे शशिखुतयुते केन्द्रसंस्थाकिंदण । 
दास्यां जातो द्तिछुतगुरों रिपष्फगे सोरभागे 
नीचे<कन्द्वोमेद्नगतयोद्शयोः . खूर्यजेन ॥ ६॥ 
जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा, छुक्त और पापग्रह ( सूर्य, मद्गल और 

शनेश्वर ) क्रम से दशम, सप्तम और चतुथ में स्थित हों जसे चन्द्रमा दुशम में, शुक्र 
सप्तम में और पापग्रह चतुर्थ में स्थित हो तो वह जातक अपने वंश का नाश करने 


वाला होता है 
तथा बुध जिस राशि के द्रेष्काण में बठा हो वह राशि केन्द्र स्थान ( १, ४, ७, 
१० ) में स्थित हो कर शनेश्रर से देखा जाता हो.तो शिल्पी ( चित्र आदि बनाने 


वाला ) ट्वोता है । 
एवं शनेश्वर के नवांश में स्थित हो कर शुक्र लझ्म से द्वादश स्थान सें स्थित हो 


तो वष्द जातक दासीपुत्र होता है 
इसी तरद्द जिस के जन्म काल में सूय, चन्द्रमा दोनें लझ्न से सप्तम स्थान में 
स्थित हों और शनेश्रर से देखे जाते हों तो वह जातक नीचकर्म करने वाला होता है। 
वातरोग आदि अनिष्ट योग-+- 


पापाले।कितये। सितावनिजयेरस्तस्थयोर्घातरुक 
चग्द्र ककटलुश्विकांशाकगते पापयुते शुद्यद्क । 
शिवत्री रिष्फधनस्थयोरशुभयेषभ्यन्द्रोदंये<स्ते रचो 
चन्द्रे लेड्चनिजे5स्तगे थ त्रिकलो यद्यकेजेवबे शिगः ॥७|| 
जिस जातक के जन्मकाल में शुक्र और मड्गल लम्म से सप्तम स्थान में स्थित 
हो कर पापमग्रह से देखे जाते हों तो जातक वात आदि रोग से युक्त होता है। 
तथा जिसके जेन्म काल में चन्द्रमा ब्ृश्चिक अथवा कक के नवांश में स्थित हो 


छर पापग्रद् से युक्त हो तो वह जातक गुप्तरोग युक्त होता है 
पुवं जिस के जन्म काल में शर्नेश्वर ओर मड्डल लप्न से द्वादुश या द्वितीय 
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स्थान में, चन्द्रमा रूप्त में ,और सूर्य छप्न से सप्तम में स्थित हो तो वह जातक 
खित्री ( श्वेतकुष्ठी ) होता है। 


इसी तरह जिस के जन्म काल में दशम स्थान में चन्द्रमा, सप्तम में मड्डल और 

सूय से द्वितीय स्थान में शनेश्वर बेठा हो तो वह जातक अड्गहीन होता है ॥ ७ ॥ 
खास, क्षय आदि रोग योग--- 

शन्तः शशिन्यशुभयोस्॑गगे पतड्े श्वासक्तयप्लिहकचिद्रधिशुल्मभाजः । 
शोषी परस्परग हांशगयो रवीन्डोः क्षेत्रे<थवा युगपदेकगयोः छशो घा ८ 

जिस जातक के जन्म काल में शनेश्वर और मड्नल के मध्य में चन्द्रमा बेठा हो 
-: और मकर राशि में सूर्य बेठा हो तो वह जातक कास, श्वास, क्षय, पिलही, विद्रधि 
या गुल्म रोग से युक्त होता है । 

तथा सूर्य और चन्द्रमा परस्पर एक दूसरे के ग्रह और नवांश में स्थित हों जेसे 
सूर्य कक राशि के नवांश में स्थित हो कर कक राशि में बेठा हो, चन्द्रमा सिंद्द राशि 


धर नवांश में स्थित हो कर सिंद्द राशि में बेठा हो तो वह जातक क्षय रोग युक्त 
ताहै। 


अथवा सूर्य और चन्द्रमा दोनो सिंह राशि और सिंह के नवांश में वा कक राशि 
और कक के नवांश में स्थित हों तो क्षय रोग युक्त या दुबंछ शरीर वाला होता है। 


तथा गागि-- : 
परस्परग्रहे यातौ यदि वापि तदंशगौ । भवेतामकंशीतांशू तदा शोषी प्रजायते ॥4॥ 


कुष्ठी योग--- 
व्यन्द्रे *श्विमध्यकषककि स॒गाजभा गे 
कुछ्ठी समन्द्रुधिरे तदवेजच्षिते या । 
यातेश्मिकोणमलिकर्किवृषेस् गे च 


कुछ्ठी च पापसहितेरवलोकितेयां ॥ ६ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल सें चन्द्रमा धन राशि के मध्य नवांदश (पत्चम नवांश) 
सें स्थित हो कर शनेश्वर और मड्गल से युत या दृष्ट हो तो वह जातक कुष्ठी होता है 
यथा चन्द्रमा किसी राशि में स्थित हो कर मीन, कक, मकर या मेष के नवांश सें 
स्थित द्वो और दनेश्वर, मड़़ल इन दोनों से युत वा दृष्ट हो तो जातक कुष्ठी होता है| 
इस पूर्वोक्त योग में अगर चन्द्रमा के ऊपर शुभग्रह की दृष्टि हो तो कुष्ठी नहीं 
होता है किन्तु खुजली, दाद आदि रोग वाला होता है । 
यथा यवनेश्वर--- 
मीनांशके मेपम्टगांशके वा चन्द्रस्थितो च्रेव हि पापच्ष्टः | 
किलांसकुष्टादिविनशष्टदेहमिष्टेक्षितः कण्डुविकारिणं च॑॥ 
तथा जिस के जन्म काल में लझ से पश्चम या नवम स्थान में वृश्चिक, कक, वृष 


र्पछ ै ब्ृहज्नातक [ शअरिश् 


ओर मकर राशियों में से कोई राशि हो और वह राष्नि पापप्रह्द से झुव या दृष्ट दो 
तो भी जातक कुष्ठ रोग युक्त होता है ॥ ९॥ 
नेन्नह्दीन योग--- 
निधनारिधनव्ययस्थिता रविचन्द्रारयमा यथा तथा। 
वबलवद्अद्ददोषकारणेमंनुजानां जनयस्त्यनेत्रताम्‌ ॥ १० ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में सूर्य, चन्द्रमा, मद्गल ओर ज्नेश्वर जिस क्रिस 
तरह जन्म लग से अष्टम, पष्ठ, द्वितीय और द्वादश में स्थित हों. अर्थात्‌ उक्त चारो 
स्थानों में से किसी एक स्थान में सूर्य, द्वितीय में चन्द्रमा, तृताोय सें मड्गल, चतुथ 
में शनेश्वर बेठा हो तो इन चारो ग्रहों में जो बली हो उस का जो धातु उस के कोए 
से जातक नेत्रहीन होता है ॥ १० ॥ 
बधिर आदि योग--- 
नवमायत्तीयधीयुता न च सोम्यरशुभा निरीत्तिताः । 
नियमाच्छुवणोपघातदा र्वेकृत्यकराश्य सप्तम्ते ॥ ११॥ 
जिस जातक के जन्म काल में नवम, एकादश, तृतीय, पद्चम इन स्थानों में 
स्थित पापग्रदों ( सूर्य, चन्द्रमा, मइ्नल, शनेश्वर ) के ऊपर शुभग्नह्ठ की दृष्टि न हो 
तो इन में जो बला अद्द हो उस के धातु कोप से जातक बहिरा होता द्वे । 
तथा पाण्प्रह रूस से सप्तम स्थान में बठे हों ता जातक को दुन्तरोग करने 


१ हु | 
२35०2 2 पिशाच और अन्ध योग-- 
उद्यत्युड्पे सुरास्यगें सपिशायो-5शुभयोत्विकोणयोः । 
सोपष्लवमण्डले रवादुद्यस्थे नयनापचजितः: ॥ १५ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में राहुग्रस्त हो कर चन्द्रमा लम्न में और मड्नल, 
शनि लप से नवम, पशत्चम स्थान में स्थित हों तो वह जातक पिशाच (पिशाच उस 
के देह पर छगा रहे अथवा पिश्ञाच का पूजक ) होता है । 
तथा जिस के जन्म काल में सूर्य राहुपस्त हो कर लप में बेठा हो और शलजेश्वर, 
मड्गल लंभ से नवम और पद्चम स्थान में स्थित हों तो जातक अन्धा होता द्वै ॥१२॥ 
चवातरोग और उनन्‍्माद योग--- 
संस्पृष्ठः पचनेन मन्द्गयुते चुने बिल्मग्ने शुरो 
सोन्मादो-5चनिजे स्थिते:5स्तभघने जीवे विलझाशिते १ 
तद्वत्सूयंछुतोदये-5बनि छुते धर्मात्मजयबगे 
जातो वा सखसदस्तरश्मितनये ज्ञीणें व्यये शझीतगो॥ १३॥ 
जिस जातक के जन्म काल में लम्म से सप्तम्न स्थान में. शनेश्वर व्यैर लम में 
चहस्पति स्थित द्वो तो वह जातक वातरोगी द्वोता है । 
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तथा जिस के जन्म काल में सप्तम स्थान में मद्गल ओर लम्न में बृहस्पति बंठा 
हो तो वह जातक उन्माद युक्त होता है । 
एवं धरनिश्वर लप्न में और मड्डल नवम, पश्चम या सप्तम स्थान मेँ स्थित हो तो 
भी जातक उन्माद युक्त होता है । 
एसी तरह शनश्वर से युत क्षीण चन्द्रमा द्वादृश स्थान में स्थित हो तो भी 
ज्ञतक उन्माद घुक्त होता है ॥ १३ ॥ 
दास योग--- 
राश्यंशपोष्णकरशोतकरामरेज्येनॉचाधिपांशकगतैेररिभा मगे्वा । 
छुम्यो.5हपमध्यवहुसिः क्रमश प्रसूता ज्षेयाः स्युरभ्युपगमक्रयगर्भदासा$॥ 
जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा जिस राशि के नवांश में बठा हो उस के 
स्वामी, सूर्य, चन्द्रमा ओर बृहस्पति अपने नीच राशि के स्वामी के नवांश में या 
शञ्ञु राशि के नवांश में स्थित हों तो वह जातक भ्ृत्यकर्म करने वाला होता है । 
यहाँ पर विशेष विचार यह है कि इन पूर्वोक्त चारो ग्रहों में एक ग्रह नीचाधिपांश 
या शंत्रुनवांश में स्थित हो तो अपनी जीविका चलाने के लिए दासकम करने वाला 
होता है, दो ग्रह हो तो बिका हुआ दास होता है और तीन, चार ग्रह ऐसे हों तो 
गभदास ( दास ही का पुत्र ) हो कर दासकर्म करने वाला होता है ॥ १७ ॥ 
विक्रतद्शन, खल्वाट आदि यो ग--- 
विकृतदशनः. पापेह््ण दृषाजहयोदये 
खलतिरशुभक्षेत्रे लग्ने हये चुषसे5पि था। 
नवमखुतगे पापेदण/ . रघावदकढ्क्षणों 
द्निकरखुते नेकव्याधिः कुजे चिकलः पुमान्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में वृष, सेप ओर धन इन तीन राशियों में से कोई 
राशि लम्न में हो और उस पर पाफपमग्रह की दृष्टि हो तो जातक दुन्तरोगी होता है। 
तथा जिस के जन्म काल में मेप, सिंह, दृश्चिक, मकर, कुम्भ, वृष और धन इन 
सात राशियों में से कोई लप्न में हो ओर उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो खल्वाट 
होता है । 
एवं जिस के जन्म काल में लझ से नवम या पच्चम स्थान में स्थित सूर्य के ऊपर 
पापग्रह की दृष्टि हो दो जातक अदढ नेत्र वाला ( सदा मन्द दृष्टि युक्त ) होता है । 
इसी तरह शनेश्रर रमन से नवम या पश्चम स्थान सें स्थित हो और उस पर 
पापग्रह को दृष्टि हो तो जातक अनेक व्याधि से युक्त होता है । 
अगर मड़ल लघझ से नवम या पशञ्चम में स्थित हो और उस पर पापग्रदद की 
दृष्टि हो तो वह जातक अड्गह्यान होता है ॥ १५॥ 


२८६ बहज्जातकं [ श्ररिश्- 


अनेक प्रकार के बन्धन यो ग-- 
व्ययस्ुतधनधमंगेरसो म्येभंघधनसमाननिवन्धनं लिकल्प्यम्‌ | 
भुजगनिगडपाशभ्रद्‌टकाणेबलघद्सोम्यनिरी ज्षितेश्श तद्गत्‌ ॥ १६ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में पापग्रह जन्म लघ्म से द्वादृश, पत्चम, द्वितीय 
और नवम इन स्थानों में स्थित हों तो वह जातक लू्म राशि के समान बन्धन से 
बाँधा जाता है जेंसे चतुष्पद राशियों ( मेष, छृप, धन ) में से कोई ल्म्म में दो तो 
रस्सी से बाँधा जाता है । 
तथा मनुष्य राशियों ( मिथुन, कन्या, तुला, कुम्भ ) में से कोई राशि लघ्म में 
हो त्मे निगढ़ ( बेड़ी इत्यादि ) से बन्धन युक्त होता है । 
एवं कक, मकर और मीन राशियों में से कोई राशि लघ्न में दो तो कठघड़े आदि 


में बन्द रहना होता है । 
इसी तरह ब्श्चिक राशि लप्म में हों तो जातक को मिट्दो के घर आदि में 


बन्द रहना होता है। ै 
अगर जन्मसमय में भ्रुजगपाशभ्ठ॒त्‌ या निगडपाश्ठ॒त्‌ संज्ञक द्रेप्काण हो 


और द्रेष्काण राशि बली पापग्रह से दृष्ट हो तो उस राशि के समान बन्धन युक्त 
होता है । भ्रुजगपाशश्द्॒त्‌ संज्ञक द्वेष्काण ( कक के द्वितीय और तृतीय, बवृश्रिक के 
प्रथम ओर द्वितीय, मीन के तृतीय द्वेष्काण हैं )। निगडपाशबश्ठ॒त्‌ संज्ञक मकर का 
प्रथम द्वेष्काण है। यहाँ पर कोई भ्रुजग, निगड और पाशमस्वत्‌ ये तीन द्वेष्काण 
व्याख्या किया है लेकिन पाशब्द॒त्‌ वेष्काण यहाँ नहीं पठित होने के कारण पूर्वोक्त 


अर्थ हो यथार्थ है ॥ १६ ॥ 
परुप वचन आदि योग--- 


परुषवचनो-5पस्मारातंः क्तयी च मिशापतो 
सरचितनये चक्रालोक॑ गते परिवेषणे । 
रवियमकुजेः  सोम्यादऐ;ैन मस्तलमाश्नितै- 
भ्रंतकमनुजः. पूर्वोद्दिष्रचराधममध्यमा: ॥ १७ ॥ 
इति श्रीवराद्ममिदिरक्तते बृहज्ञातकं<निष्टाध्यायत्ायोंचिश३ ॥ २३ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में चन्द्रमा शनेश्रर से युक्त हो और उस पर 
मन्नल की दृष्टि तथा परिदेष युक्त हो तो क्रम से कठोर वचन बोलने वाला, अपस्मार 
रोग ( झूगी ) युक्त ओर क्षय रोग युक्त होता है । 
जसे शर्नेश्वर से युक्त चन्द्रमा ह। तो कठोर वचन बोलने वाला एवं शनेश्वर से 
युक्त चन्द्रमा मझ्नल से दइृष्ट हो तो झ्ुगो रोग युक्त और शनश्रर से युक्त चन्द्रमा 
मझ्जल से दुष्ट परिवेष युक्त हो तो ज्ञयरोग युक्त होता है, ऐसे घथक-एथक तीन 
योग द्वोते हैं । 
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तथा जिस के जन्म काल में शनेंश्रवर, मंगल दोनों एक साथ हों तथा लग्न से 
दृशम स्थान में स्थित हों ओर इस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न द्वो तो जातक 


भ्ृत्यकर्स करने वाला होता है। इन में से एक योग द्वो तो श्रेष्ठ, दो हों तो मध्यम 
और तीनों योग दों तो अधम भ्त्य होता है । 


जेंसे शनेश्रर और मंगल दोनों एक साथ हों तो श्रेष्ठ तथा दनेश्वर से युक्त 
मंगल शुभ गअद्द से नहीं देखा जाता हो तो मध्यम एवं शनश्रर से मंगल युक्त हो 


तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टि न हो और रूग्न से दुशम स्थान में स्थित हो तो 
अधम *“हवृवत्य होता है ॥ १७ ॥ 


इति बृहज्वातके सोदाहरण “विमला” भाषाटीकायामनिष्टाध्यायस्रयोविंशः ॥ 
----न्‍>(20<0%7९४८७४)०-.....- 
अथ स्त्रीजातकाध्यायश्वतुर्ति शः 
सत्री जन्म में फल कथन की व्यवस्था--__ 
यदयत्फलं नरभवे-5क्तममद्गनानां तत्तद्वदेत्पतिषु वा सकल॑ विधेयम। 
तालखां तु भत्तम रण निधने चपुस्तु लग्नेन्दु्गं खुभगतास्तमये पतिम्य ॥१॥ 
पूव में पुरुषों के जन्म में जितने फछ कहे गये हैं वे सब उसो तरद्द स्त्रियों को 


भो कहना चाहिए. । कनन्‍्तु उनमें जो फल स्त्रियों के लिये असम्भव हो वह उनके 
स्वामियों को कहना चाहिए 


| 
जसे स्त्रियों की कुण्डली में राजयोग हो तो वह उनके पति को कहना चाहिए । 
तथा ृत्तातान्नरद्गुष्णशाकलघुभुक' इत्यादि फछ स्त्रियों को ही कहनाचादिए। 
अप्टम स्थान से स्त्रियों के स्वामियों का मरण विचार, छग्न और चन्द्र राशि से 
शरीर का विचार तथा सप्तम स्थान से सौ भाग्य और पति का विचार करना चाहिए॥१॥ 
स्त्रियों के आकार और स्वभाव का ज्ञान-- 
युग्मेपु लग्नशशिनोः प्रक्ृतिस्थिता रह्री 
सच्छीलभूषणयुता शुभदरश्योश्व । 
ओजस्थयोश्व मनुजाकृतिशोलयुक्ता 


पापा च पापयुतवोक्षितयोगुणोना ॥ २॥ 
जिस स्त्री के जन्म काल में छप्न और चन्द्रमा समराशियों ( बृष, कक, कन्या, 
व्श्चिक, मकर ओर मीन ) में से किसी भी राशि में वठे हों तो वह ख्त्री के स्वभाव 
और आकार वाली होती हे। _ है 
तथा लूप्न ओर व दोनों शुभग्रहों से युत दृष्ट हो तो अच्छे स्वभाव ओर 
अनेक भूषणों से युत होती है । 
जिस स्त्री के जन्म काल में छघ्न, चन्द्रमा दोनों विपम राशियों ( मेष, मिथुन, 


सिंह, तुला, धन, कुम्भ ) में से किसी भी राशि में स्थित हों तो वह स्त्री पुरुष क् 
आकार और स्वभाव वाली होती है । 


रपदर वबहज्जांतकं | न्लाजातका- 


तथा लझ्न और चन्द्रमा पाहग्रह से युत दृष्ट हों तो पाप स्वभाव वाली और 
अच्छे गुण से रहित होती है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि रूप्न और चन्द्रमा इन दोनों में से कोई एक विपम 
राशि में दूसरा सम राशि में बठा हो तो मध्यम स्वभाव ओर आकार वाली स्त्री 
होता है । तथा लघ्न, चन्द्रमा इन दोनों में से कोई एक पापग्रह से युत दृष्ट हो ओर 
दूसरा छुभग्रह से युत दृष्ट हो तो मध्यम गुण से युक्त होता हे ॥ २.॥ 
भौमक्तंगतल्म और चन्द्रमा का त्रिशांश फल-- 
कन्यैच दुष्टा घजतीह दास्यं साध्वी समाया कुचरित्रयुक्ता । 
भुम्यात्मजक्ष क्रमशों5शकेषु वक्रार्किजीवेन्दुज्मभागचानाम्‌ ॥ ३॥ 
जिस स््री के जन्म काल में लघझ्म, चन्द्रमा दोनों मंगल का राशि ( मेप, 
वृश्चिक ) में स्थित हो कर मंगल के त्रिशांश में हों तो वह कन्या बिना विवाही ही 
पुरुष संयोग से दूपित होती है । तथा लप, चन्द्रमा दोनों भोम के राशि में स्थित 
हो कर शनेश्वर के त्रिशांश में हों तो दासी होती है, द्ब॒हस्पति के त्रिंशांश में हों तो 
पतिव्रता, बुध के त्रिशांश में हों तो माया करने वाली ओर शुक्र के त्रिशांश में हों: 
तो निन्दित चरित्र से युक्त होती है ॥ ३ ॥ 
शुक्र राशि गत ल्म ओर चन्द्रमा का त्रिशांश फल-- 
दुश पुनभुः समुणा कलाज्ञा ख्याता शुणक्यासुरपूजितत्ष। 
स्यात्‌ कापटी क्लीवसमा सतो च वोधे गुणाब्या प्रविक्रोणेकामा॥४॥ 
जिस स्त्री के जन्म काल में लघझ्म, चन्द्रमा दोनों शुक्र के राशियों ( बृप, तुला ) 
में से किसी में स्थित हो कर मंगल के त्रिशांश में बेठे हों तो दुष्टा ( दुष्ट प्रकृति 
वाली ) दोती है । तथा शनश्रर के त्रिंशांश में हों तो पुनभू (पाणिग्रहण करने वाले 
पति के जीते ही दूसरे की स्त्री ) होती है । 
यदि बृहस्पति के त्रिशांश में हों तो सुन्द्र गुणों से युत होती है। एवं बुध के 
त्रिंशांश में हों तो कछाओं ( गीत-वाद्य आदि ) की जानने वाली होती है। यदि 
शुक्र के त्रिशांश में हों तो अनेक सद्गुणों से असिद्ध होती है । 
एवं जिस स्री के जन्म काल मे लप्म, चन्द्रमा दोनों घुध के ग्रहों ( मिथुन, 
कन्या ) में से किसी में स्थित हो कर मड्नल के त्रिशांश सें ग्ठे हो तो छुली 
शनश्वर के त्रिशांश में हों तो नपुंसक के बराबर, बृहस्पति के त्रिशांश में हो तो 
* घतित्नता, बुध के त्रिशांश में हों तो अनेक गुणों से युत ओर शुक्र के त्रिशांश में हों 
त्तों ्यभिचारिणी होती है ॥ ४ ॥ 
कर्क में स्थित लग्न और चन्द्रमा का त्रिंशांश फल--- 
स्वच्छुन्दा पतिघातिनों बहुगुणा शिल्पिन्यसाध्चीन्दुमे 


मी... >> ड8025054852 
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त्राचारा कुलडाकंमे नपवध्धूः पुंस्येशिता5गम्यगा * 
जेंबे नेकशुणाल्परत्यतिगुणा विज्ञानयुक्ताइसती 
दाली नीचरता55किंसे पतिरता दश्टा5प्रजा स्वांशकेः ॥ ५४॥ 
जिस स्त्री के जन्मकाल में लग्न और चन्द्रमा चन्द्रराशि ( कक ) में स्थित 
हो कर मह्नल के त्रिशांश में बेठे हों तो स्वच्छुन्दा ( स्व॒तन्त्रा ), शनि के त्रिशांश में 
हो तो पति को नाश करने वाली, बृहस्पति के त्रिशांश में हाँ तो अनेक गुर्णो से 
युत, बुध के त्रिशांश में हो तो दुष प्रकृति वाली होती दे । 
तथा जिस स्त्री के जन्मकाल में लग्न, चन्द्रमा दोनों रवि के राशि ( सिंह ) में 
स्थित हो कर मड्जल के त्रिंशांश में बेंठे हो. तो पुरुष के समान आचार करने वाली, 
इनेश्वर के त्रिंशांश में हों तो व्यभिचारिणी, बृहस्पति के त्रिंशांश में हों तो राजा 
की रत्री, चुध के त्रिशांश में हो तो पुरुष के समान स्वभाव वाली ओर शुक्र के 
त्रिंशांश में हों तो अगम्य पुरुषों के साथ रमण करने वाली होती है । 
एवं जिस स्त्री के जन्मकाल में लग्न, चन्द्रमा दोनों बृहस्पति के राशियों (धनु, 
मीन) में से किसी सें स्थित हो कर मह्नल के त्रिंशांश में बेठे हों तो अनेक गुर्णो से 
युत, शनेश्वर के त्रिशांश में हों तो थोड़ा सम्भोग करने वाली, ब्वहस्पति के त्रिंशांश 
में हों तो अनेक गुर्णों से युत, बुध के त्रिशांश में हो तो विशेष चुद्धिमती ओर शुक्र 
के त्रिशांश में हों तो व्यभिचारिणी द्वोती है । 
इसी तरह जिस स्त्री के जन्मकाल में लम्म, चन्द्रमा दोनों शनि के ग्रहों (मकर, 
कुम्भ) में से किसी में स्थित हो कर मड्ढल के त्रिशाश में बेठे हाँ तो दासी, शनेश्वर 
के त्रिशांश में हों तो नीचकर्म करने वार्लों के साथ रमण करने वाली, द्वह्दस्पति के. 


त्रिंशांश सें हों तो पति में प्रेम करने वाली, बुध के त्रिशांश में हों तो दुष्ट स्वभाव 
वाली ओर शुक्र के त्रिशांश में हों तो वन्ध्या होती है ॥ ५ ॥ 2 


पूर्वोक्तफ्लों का निर्णय-- 
शशित्षग्नसमायुक्तेः फलं त्रिशांशकेरिद्म । 
वल्लावलविकल्पेन तयोरुक्तं विचिन्तयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पहले जो लझ्न और चन्द्रमा से युत त्रिंशांशों का फल कह आये हैं। उस में 
लग्न ओर चन्द्रमा का बल निर्णय करके फलादेश कहना चाहिए। 
इस का आशय यह है कि रूग्न और चन्द्रमा दोनों एक राशि में स्थित हो कर 
एक ही ग्रह के त्रिशांश सें बे ठे हों तो पूर्व कथित रोति से फलादेश कहना चाहिए। 
अगर दोनों भिन्‍न राशि में स्थित हो कर भिन्न ग्रह के त्रिंशांश में बेठे हो तो उन 
दोनों में जो वली हो उसी का फलादेश कहना चाहिए निरबंल का नहीं ॥ ६ ॥ 
सत्री के साथ र्री के मेथुन करने का दो योग-- 
डकलंस्थावसितसितो परस्परांशे शोक्रे था यदि घठराशिसस्मणोंशः । 


१६ बु० 


२९६० . बृहज्ञातकं [ न्नीजातका- 


ख्रीभि: स्त्री मदनविषानलं प्रदीध्त संशान्ति नयतिं नराक्रतिस्थिताभि१॥ 

जिस स्त्री के जन्मकाल में शुक्र और शनेश्वर दोनों परस्पर नवांश में हों और 
परस्पर एक दूसरे से दृष्ट हों जेसे शुक्र शनेश्वर के नवांश में स्थित हो कर शनेश्रर 
से देखा जाता हो तो और शुक्र के नवांश में स्थित हो कर शरनेश्वर शुक्र से देखा 
जाता हो तो वह खत्री लोहा, वस्र या रवर आदि से लिद्ग के आकार बना उस को 


किस के भग स्थान में बांध कर उस के साथ मेंधुन कर के काम की शान्ति 
ती हे। े 
अथवा शुक्र के राशियों ( व्ष और तुला ) में से कोई राशि लघ् में स्थित हो 


ओर उस में कुम्भ राशि के नवांश का उदय हो तो भी ख्त्री-ख्ी के साथ पूर्वोक्त 
युक्ति से सम्भोग कर के काम शान्ति कराती है ॥ ७ ॥ 
पति का कापुरुषादि योग-- 
शल्ये कापुरुषो5वले5स्तभपने सोम्यग्रद्यवीज्ञिते 
कलीवो-5सते बुधमन्दयोश्वरगृद्दे नित्य मवासान्वितः | 
उत्सषश्ट तरणो कुजे तु विधवा बालये5स्तराशिस्थिते 
कन्येबाशुभवो ज्षिते कतनये यूने जराड्रच्छुति ॥ ८ ॥ 
जिस स्त्री के जन्मकाल में लम्न अथवा चन्द्रमा से सप्तम स्थान ग्रह से रहित 
हो अथवा किसी शुभग्रह से न देखा जाता हो तो उस स्त्री का स्वामी कापुरुष 
( निन्दित कर्म करने वाला ) होता है। _ है | 


>> 


तथा उक्त सप्तम स्थान सें चुध या शनश्रर स्थित: हो तो उस स्री का स्वामी 


नपुंसक ( पुरुषत्वहीन ) होता है । 
2 सप्तम पा में चर राशियों ( मेष, कक, तुला और मकर ) में से 


कोई हो तो उस स्त्री का स्वामी परदेश में निवास करने वाला होता है! 

एवं उक्त सप्तम स्थान में सूर्य बेठा हो तो वह ख्री पति से त्यागी जाती है। 

यदि उक्त सप्तम स्थान में मड्गल हो तो बाल्य अवस्था में ही विधवा होती है। 

यदि वा उक्त सप्तम स्थान. में शनेश्रर स्थित हो कर पापग्रहों से देखा जाता 
हो तो वह सत्री कुमारी रहती हुई ब्रद्धा हो जाती है, अर्थात्‌ विवाह नहीं करती है। 
यहां पर भी रूग्न और चन्द्रमा दोनों में जो बलवान हो उस से फलादेश कहना 
चाहिए ॥ < ॥ ँ 
चेंधव्य आदि योग--- 
आग्नेयेविंधघास्तराशिसद्वितेमिंश्षेंः पुनभूभवेत्‌ 

क्ररेः हीनवले-५स्तगे स्वपतिना सोस्येज्षिते प्रोज्किता । 

अ्न्योन्यांशगयो सितावनिजयोरबन्यप्रसक्ताड्ना 


य॒ने तो यदि शीतरश्मिसद्दितो अतुस्तदाउुशया ॥ ६ ॥ 


| गा 
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. 7 ज़िसख््री के जन्मकाल में लमप से या चन्द्रमा से सप्तम स्थान में पापग्रह 
. . होंतो वह खत्री विधवा होती है। गम ित 
..._ यदि उक्त सप्तम स्थान में मिश्रअ्नह ( पापग्रह और शुभग्रह दोनों ) स्थित 
हों तो पुनभू (पाणिग्रहण जो किया हो उस को छोड़ कर दूसरे की खत्री) होती है । 
यदि उक्त सप्तम स्थान सें पापग्रहों ( सूर्य, मज्ल और शनि ) में से कोई एक 
निर्वल्ठ हो कर वेठा हो और उस पर शुभग्रहों की दृष्टि हो तो वह स्त्री पति कर के 
बर्जिता होती है । 
७». तथा किसी राशि में स्थित हो कर शुक्र और मह्गछ परस्पर नवांश में स्थित हों 


- पक 


अर्थात्‌ शुक्क मज्ञल के नवांश में ओर मद्नल शुक्र के नवांश में बेठा हो तो चह सत्र 
| ब्यभिचारिणी होती है । 
यदि वा छप्न या चन्द्रमा से सप्तम स्थान में शुक्र, मझ्नल चन्द्रमा से युक्त वेठे . 
' हों तो बह स्री अपने स्वामी की आज्ञा ही से परपुरुषगामिनी होती है ॥ ९॥ 
अपनी माता के साथ व्यभिचारिणी आदि योग-- 
' सोशरक्ती लग्नगे सेन्दुश॒ुक्के माता सार वन्धकी पापदछे। 
: कौजे5स्तांशे सोरिणा व्याधियोनिश्वोरुओ्नोणी घल्लमा सद्भ्रह्ांशे ॥१०॥ 
.. जिस स्त्री के जन्मकाल में शनि की राशियों ( मकर, कुम्भ) में से या मज्ल 
: का राशियों (मेप, इुश्चिक) में से किसी राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा से युक्त शुक 
रम्त में बठे हों और उन पर पापग्रह की दृष्टि हो तो वह स्री अपनी माता के साथ 
! व्यभिचार कराने वाली होती है। ः उ 
तथा लप्न से सघ्तम स्थानसें मड्डल की राशि ( मेष, वृश्चिक ) सम्बन्धी नवांश 
_#क्वा उदय हो. और उस पर शनेश्वर की दृष्टि हो तो व्याधियोनि ( भग में सुजाक 
' आदि्रिग वाली ) होती है। - 
अगर उक्त सप्तम स्थान में शुभग्रहों की राशियों में से किसी राशि सम्बन्धी 
नवांश का उदय हो तो वह स्त्री सुन्द्र योनि वाली और वज्नभा (अपने स्वामी की 
: स्नेहपात्र ) होती है ॥ १०॥ 
| वृद्ध आदि स्वामी का योग-- 
चुद्धो मूखः सू्यजत्तोशक वा स्लीलोलः स्यात्‌ क्रोधनश्वावनेये । 
ज्ञोक्रे कान्‍्तोइतीवसोभाग्ययुक्तो विद्वान भर्ता नेषुणसेव बोधे ॥ ११॥ 
। जिस स्त्री के जन्मकालिक रुप्न से सप्तम स्थान में शनि की राशियों ( मकर, 
| कुम्भ ) में से कोई राशि या उस राशि सस्बन्धी नवांश हो तो उस स्त्री का स्वामी 
| बरृद्ध और मूर्ख होता है। 
तथा उक्त सप्तम स्थान सें मकछ की राशियों ( मेष, दृश्चिक ) में से फोई राशि 


ं 


बृहज्नातकं , [ ज्ीजातका- धर. 


या उस राशि सम्बन्धी नवांश होतो उस स्त्री का स्वामी दूसरे की स्त्रियों को चाहने 
घाला और क्रोधयुक्त होता दे । ए' 
एवं उक्त सप्तम स्थान में शुक्र की राशियों ( द्ूष, तुला ) में से कोई राशि या 2५4 
उस राशि सम्बन्धी नवांश हो तो उस र्बी का स्वामी अतिशय सुन्दर और सर्वों का 
हवा 


प्रिय होता दे । 
्््ि सरह चर सप्तम स्थान में छुध की राशियों ( मिथुन, कन्या ) में से कोई .,६ 
राशि या उस राशि सम्बन्धी नवांश हो तो उस ख्री का स्वासी विद्वान्‌ और कामों बे ् 
को करने में चतुर होता है ॥ ३१॥ त्त्य 
अन्य विशेष योग-- ; 


मद्नवशगतो सद॒ुख्ध चान्दे त्रिदशग॒रों गुणवाज्ितेन्द्रियश्ध । हा 
झतिमदुरतिकमेक॒च सोयें भवति ग्ृहे5स्तमयस्थितेशके चा॥१२५॥ हे 
जिस स्त्री के जन्मकाल में छप्न या चन्द्रमा से सप्तम स्थान में चन्द्रमा की दि 
राशि ( कर्क ) या उस का नवांश हो तो उस सत्रो का स्वामी अतिशय कामी और | .. 
सदु ( कोमल स्वभाव वाला ) होता ह्ै। मेँ 
यदि उक्त सप्तम स्थान में बृहस्पति की राशि (धन्नु या मीन ) या उस का 
नवांश हो तो उस खी का स्वामी गुणवान्‌ और जितेन्द्रिय द्ोता है। रण 
यदि वा उक्त सप्तम स्थान में सूर्य की राशि (सिंह ) या उस का नवांश हो तो 
उस स्त्री का स्वामी अतिशय कोमल स्वभाव वाछा और बहुत काम करने वाह 


होता है ॥ १२॥ 
ै लप्न में स्थित ग्रहों का फल--- 
ईध्यान्चिता खुखपरा शक्षिशुक्रलग्ने 
शेन्द्ें! कलाछु निदुणः खुखिता गुणाद्या | 
शुक्रशयेस्तु सुभगा रुचिश कलाशा 
निष्वस्यनेकचसुसोख्यगुणा शुभेष ॥ १३॥ 
जिस स्त्री के जन्मकालिक छप्म में चन्द्रमा, शुक्र ये दोनों बेंठे हों तो वह स्तर । 
, ईर्ष्या युक्त ( दूसरे की बात न सहने वाली ) और सवंदा सुख युक्त होती दै। तथा 
बुध, चन्द्रमा ये दोनों स्थित हों तो वह स्नी कछाओं ( गीत-वाद् आदि ) में चतुर, 
सुख करने वाली और गुणों से युत् द्ोती है । | 
एवं शुक्र, छुध ये दोनों स्थित हों तो सब की प्यारी, सुन्द्री और कछाओं को. 


जानने वाली होती है । | 
इसी तरह बुध, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों शुभग्रह्द लप्न में बेठे हों. तो वह 


स्री अनेक प्रकार के धनों से सुख करने वाली और अनेक प्रकार के गुणों से 
होती है॥ ११४ ८ 


5 * 


श्ध्र 





* ध्यायः २४ ] “विमला' ट्रीकया सहितम्‌। २६३ 
हा पुनः वेधवय आदि योग-- 
| ऋरे5४मे विधवता निधनेश्वरों 3शे यस्य स्थितो चयसि तस्य समे प्रदिश। 
| सत्स्वक्तंगेषु मरणं स्वयमेव तस्याःकन्या5लिंगोदरिषु चाहपछुतत्वमिन्दो॥ 
|... जिस स्त्री के जन्मकालिक रूग्न से अष्टम स्थान में पापग्रह वेठा हो तो अष्टम 
ः ' स्थान के स्वामी जिस अह के नवांश में बेठा हो उस ग्रह की दुशा या अन्तदंशा में 
| बह सत्री विधवा होती है । यहां पर कोई आचार्य वय हाव्द से 'एकं द्वो नवरविंशति- 
रिव्यादि' से प्रतिपादित वय का अहण करते हैं परदञ्च ऐसा अर्थ करना ठोक नहीं है 
ज्यतः अष्टमेश चन्द्रमा या मद्गल के नवांश में स्थित हो तो वहां चन्द्रमा और मड्गल 
: का वय तीन वर्ष आता है, अतः उन के मत से वह ख्रो तोसरे वर्ष में विधवा 
| होगी परन्तु तीसरे वर्ष में स्रियों की शादी भी नहीं होती है अतः ऐसा अर्थ करना 
बिलकुल असम्भव दे । 
जिस स्त्री के जन्मकाल में पापग्रह अष्टम स्थान में ओर शुभग्रह द्वितीय स्थान 
में बेठे हों तो उस खली का मरण उसके स्वामी से पहले कहना चाहिए । 
तथा जिस द्ली के जन्मकाल में चन्द्रमा, कन्या, जृश्चिक, बृप ओर सिंह इन 
राशियों में से किसी में बेठा हो तो उस र्री को थोड़े लड़के होते है ॥ १४ ॥ 


सौरे मध्यवल्ते बलेन रहितेः शीतांशुशऋओनदुजे: 
शेषेवीयंसमन्वितेः पुरषिणी यद्योज्ञराश्युदूगमः । 
जीवारास्फुजिदेन्द्वेषु चलिपु प्राग्लग्नराशो समे | 
विज्याता भुवि नेकशासत्रकुशला र््रो ब्रह्मचादिन्‍्यपि॥ १५॥ 
#- जिस खत्री के जन्मकाल में शनेश्रर मध्यवली हो, चन्द्रमा, शुक्र और चुध 
निबंल हों, सूर्य मझ़ल और द्व॒हस्पति बली हों तथा विषम राशियों ( मेप, मिथुन, 
सिंह, तुला, धन और कुम्भ ) में से कोई राशि लप्म में हो तो वह रत्री बहुत पुरुषों 
के साथ सम्भोग करने वाली होती है । 
इसी तरह जिसके जन्मकाल में बृहस्पति, महल, शुक्र ओर छुध बली 
हों और संम राशियों ( बृप, कक, कन्या, दृश्चिक, मकर ओर मीत ) में से कोई 
राशि लमम में हो तो वह र्री पृथ्वी पर प्रसिद्ध अनेक शास्त्रों में कुशल ओर ब्रह्म- 
_शासत्र की वादिनी ( वेदान्त में निपुण ) होती है ॥ १५॥ 
प्रन्नज्या योग-- 


पापे5स्ते नवमगतम्नहस्य तुल्यां प्रत॒ज्यां युवतिरुपेत्यसंशयेन । 
'उद्घादे घरणविधो प्रदानकाले पृच्छायामपि सकल॑चिधेयमेतत्‌ ॥१६॥ 
इति भरी चराद्ममिद्विर्कते बदज्ञातकाध्यायश्वतुर्विशोध्यायः ॥ २४ ॥ 


४ 
न अप नाक [ नैर्याणिका- 
जिस सत्री के जन्मकालिक लग्न से सप्तम स्थान में पापग्रद हो और यदि 
अंह छग्न से नवम में स्थित हो तो वह खत्री निःर्देह पूर्वोक्त फल नहीं पाकर उस 
नवम स्थान स्थित अह के समान पूत् प्रश्नज्याध्याय में कथित प्रगनज्या को पाती है। 
इस अध्याय में जितने फल कहे गये हैं उन सब को स्त्री के विवाह काल में, 
वरण काछ में, दान काल में और प्रश्न काल में विचार करना चाहिए ॥ १६ ॥ 
इति बृहजातके सोदाहरण 'विमछा” भापाटीकायां ख्रीजातकाध्यायश्रतुरविद्ञः 





अथ जैयाणिका5ध्यायः पश्चविंदः 
उस में पहले अष्टम स्थान के वह झ॒त्यु का विचार-- 
'आत्पुसत्युगदेच्चणोन बलिभिस्तद्धात॒ुकापेद्ध च- 
स्तत्संयुक्तमगात्रजा! वहुभवे! चीयान्वितेभूरिशि: । 
अग्यस्ण्वायुधजा ज्वरामयंकहृतस्तटचुत्कतम्धाएमे 
सूर्याद्यनिंधनें चरादियु. परस्वाध्यप्रदेशेष्वपि ॥ १ ॥ 
जिस जातक के जन्मकालिक छप्म से अष्टम स्थान ग्रह वर्जित हो और उस पर 
किसी बली ग्रह की दृष्टि हो तो उस ग्रह के धातु कोप से अर्थात्‌ सूर्य हो तो पित्त 
के कोप से, चन्द्रमा हो तो वात्र और कफ के कोप से! मज्न्‍नल हो तो पित्त के कोप 
से, बुध हो तो वात, पित्त और कफ के कोप से, ब्रृहस्पति हो तो कफ के कोप से, 
शुक्र-हो तो वात ओर पित्त के कोप से और शनि हो तो बात के कोप से उस.जातक 
का भरंण होता है। 
तथा उक्त अष्टम स्थान सें जो राशि हो वह काल पुरुष के जिस जड्ढ में स्थित 
हो विशेष करके उसी अंड् में पूर्वोक्त धातु कोप से उस जातक का मरण कहना 
चाहिए । 
अगर बलवान्‌ हो कर बहुत ग्रह अ्रहवर्जित (अष्टम स्थान को देखते हों तो 
चहुत रोग मिश्रण हो कर उस के कोप से उस जांतक का नाश कहना चाहिए। 
अगर उक्त अष्टम स्थान में सूथ स्थित हो तो अप्लि से, चन्द्रमा हो तो जल से, 
मज्लू हो तो शस्त्र से, बुध हो.तो ज्वर से, बृहस्पति हो तो अज्ञात रोग से, शुक्र 
हो तो प्यास से और शनेश्वर हो तो भूख से मरण होता है। । 
यहाँ पर भी इतना विशेष है कि वे अष्टम स्थान में स्थित सूर्यादि ग्रह बली हो. 
तो शुभकर्म से निवंरू हों तो अशुभ कर्म से समरण कहना चाहिए। 
अब मरण प्रदेश ज्ञान के लिये कहते हैं कि अगर उक्त अष्टम स्थान में चर राशि 
हो तो परदेश में, स्थिर राशि हो तो स्वदेश में और द्विस्वभाघ राशि हो तो रास्ते 
में भमरण कहना चाहिए ॥ १ ॥ 


ध्यायः २५ ] “विमला” टीकया सहितम्‌ | २६४ 


अन्य मरण योग >> 


शलाग्राभिह्तस्य सुयक्जयोमत्यु+ खबन्‍्धुस्थयो 
कृपे मन्द्शशाइुभूमितनय +मंस्थितेः 
यायां स्वजनादिमोष्णक रयोः पापग्रहेदशयों?. 
स्यातां यद्य भयोदये.5फशशिनो तोये तदा मज्ितः॥ २ ॥ 
जिस जातक के जन्मकाल में लम से चतुर्थ ओर दशम में किसी एक में सूय 
और दूसरे में मद्गल हो तो उस जातक का पत्थर के चोट से मरण कद्दना चाहिए। 
तथा दानि, चन्द्रमा और मड्नल क्रम से चतुर्थ, सप्तम और दुशम में स्थित हों 
तो उस जातक का कृप में गिर कर मरण होता है । 
एवं सूर्य और चन्द्रमा दोनों कन्या राशि में स्थित हो कर पापग्रह से देखे जाते 
हों तो उस जातक का अपने वन्धुजनों के साथ मरण होता है । 
दि द्विस्वभाव राशियों ( मिथुन, कन्या, धन्"ु और मीन ) में से कोई राशि 


ल्स में हो और उस लप्म में सूर्य, चन्द्रमा दोनों बंठे हों तो जल में डूब कर उस 
जातक का मरण होता है ॥ २॥ 


अन्य मरण योग--- 
मन्दे कक्टगें जलोद्रक्तो ख्त्युस्ंगाड़े सगे 
शस्माग्निप्रभव४ शशिन्यशुभयेमचध्ये स्थिते। 
कन्यायाँ शधिरेस्यशोघज मिलस्तद त्वथिते शीत 
सोरत्त यद्‌ तद्ददेव दिमगी रज्ज्वग्निपाते) कृतः॥ ३ ॥ 
जिस जातक के जन्मकाल में शनश्वर कक में और चन्द्रमा मकर में*बंठा हो तो 
उस जातक का जलोदर रोग से मरण होता है । 
तथा मड्न्‍ल के ग्रहों ( मेष और बृश्चिक ) में से किसी .राशि में स्थित हो कर 
चन्द्रमा दो,पापग्रहों के मध्य में स्थित हो तो शख््र या अभि से उस जातक का 
मरण द्वोता है । यदि कन्या में स्थित हो कर चन्द्रमा दो पापग्रहों के मध्य में स्थित 


डा तो रुधिर के विकार या शोपरोग ( क्षय रोग ) से उस जातक का मरण 
होता 


यदि दा शनि के ग्रहों (मकर ओर कुम्भ) में से किसी सें स्थित हो कर चन्द्रमा 


दो पापग्रहों के मध्य में स्थित हो ठो रस्सी ( फांसी ) या अप्ि से उस जातक का 
मरण होता है ॥ ३॥ 


बन्धाद्धीनवमस्थयो रशुभयोः स्तोस्यगरहादश्यो 
द्रष्काणेश्व ससपेपाशनिगडेशिछुद्रस्थितबन्धनात्‌ । 
कन्यायामशुभान्विते-सतमयगे चन्द्र सिते मेषगे 

सूर्य लग्नगते च विद्धि मरणं स्लोहेतुक॑ मन्दिरे ॥ ७ 0 


२६६ बहज्जातक [ नेर्याणिका- 


जिस जातक के जन्मकाल में लप्न से पञ्चमम और नवम स्थान में पापग्रह स्थित 
हों और उन दोनों के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो उस जातक का 
बन्धन से मरण :होता है । 
तथा लप्म से अष्टम स्थान में सपपाश और निगड संज्ञक द्वेष्का्णों में से कोई 
द्वेष्काण हो तो भी चन्धन से उस जातक का मरण होता है । 
कक का द्वितीय, तृतीय, वृश्चिक का प्रथम, द्वितीय और मीन का तृतीय सर्प 
पाश संज्ञक द्वेष्काण होता है। एवं मकर का प्रथम द्वेप्काण निगड संज्ञक होता है। 
तथा जिस जातक के जन्मकाल में पापग्रह से युक्त चन्द्रमा कन्या राशि में 
स्थित हो कर लम से सप्तम स्थान में शुक्र मेप में और सूर्य लघ्म में स्थित हो तो 
शपने गृह में स्ली के कारण उस जातक की झत्यु होती है ॥ ४ ॥ 
अन्य मरण योग-- 
शलोद्धि न्नतननुः सुखे5वनिसुते सूय <पि था खे यमे 
सप्रच्तीणहिमांशुभिश्च  युगपरपापेस्थिकोणादगे: । 
बनन्‍्धुस्थे च॒ रवो वियत्यबनिजे क्षोणेन्दुसंवीक्षिते 
काछ्ेनाभिद्दतः प्रयाति मरणं सूर्यात्मजनेक्तिति ॥ ४॥ 


जिस जातक क॑ जन्मकाल में लझ्न से चतुथ स्थान में सूर्य या मज्गल और दृशम 
में शनेश्रर हो तो उस जातक का शूल से मरण होता है । 

तथा क्षीणचन्द्रमा युक्त पापग्रह पञ्मम, नवम और रुप्न में. बेठे हों तो भी शूछ 
से मरण होता है । 

इसी प्रकार चतुर्थ में सूय ओर दुशम में मड्गल स्थित हो तथा उन पर क्षीण 
चन्द्रमा की दृष्टि हो तो भी शूल से मरण होता है । 

यदि चतुथ में सूर्य और दृशम में मड़गल स्थित हो और उन पर इानेश्वर की 
दृष्टि हो तो उस जातक की लकड़ी के प्रहार से मरण होता है ॥ ५॥ 

अन्य मरण योग--- 

रन्भास्पदान्नद्दिवुकेलंगुडादताज्जः प्रच्ीणचन्द्ररुधिरार्कि दिनेशयुक्तेः 
तेरेव कर्मनवमोद्यपुत्रसंस्थधूंमाझ्निवन्धनशरीरनिकुइनान्तः ॥६॥ 


जिस जातक के जन्मकाल में अष्टम स्थान में क्षीण चन्द्रमा, दशम स्थान में 
मड़ल, लम में शनेश्रर और चतुर्थ स्थान में सूर्य बेठा हो तो उस जातक का छाठदी 
के प्रहार से मरण होता है । 

तथा दशम में क्षीण चन्द्रमा, नवम में मज्ल, लप्म में शनि और पश्चम में सूर्य 
हो तो धूआं, अप्िि, बन्धन या काष्ठादि श्रहार से उस जातक की झूत्यु होती है ॥६॥ 
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अन्य मरण योग--- 
वन्ध्वस्तकमंसहितेः कुजसूय मन्देनिर्याणमायुधश्िखितक्षितिपालकोपः 
सोरेन्द्रभमितनयेश्य सखास्पदस्थेज्ञयः ऊमित्ततक्ततश्य शरीरपातः ॥ ७॥ 
जिस जातक के जन्मकालिक लघप्म से चतुथ में मड्गल, सप्तम म सूय ओर दशम 
में शनेश्वर स्थित हो तो उस जातक का शस्त्र, अभि या राजा के कोप से मरण 
होता है 
तथा शनेश्रर द्वितीय में, चन्द्रमा चतुथं में ओर मद्गल दशम में स्थित हो तो - 
उस जातक के शरीर में कीड़े पड़ने से मरण होता है ॥ ७॥ 
अन्य मरण योग-- 
खसस्‍्थे के 5वनिजे रसातलगते यानप्रणातादधों 
यन्जोत्पीडनजः कुजे5स्तमयगे सोरेन्द्विनेपूद् मे । 
विण्मध्ये रुधिराकिशीतकिरणेजूकाज सोरत्तंगे 
यातियों गलितेन्दुसूयरुधिरेव्योमास्तबन्ध्वाह्यान्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस जातक के जन्मकालिक लम्म से दशम स्थान में सूय, चतुथ स्थान में 
मद्गल बेठे हों तो उस जातक का सवारी से गिर कर मरण होता है 
तथा लपम्न से सप्तम स्थान में मड्गल ओर लघ्न में शनेश्रवर, चन्द्रमा, सूय ये 
* तीनों स्थित हों तो उस जातक का यन्त्र (ऐजन, कोल्ड आदि) से मरण होता है। 
एवं मइ्छ, शनेश्वर और चन्द्रमा क्रम. से तुला, मेष ओर शनि के ग्रहों (मकर, 
कुम्भ ) में से किसी में स्थित हों जसे मड्जल तुला में, शनश्रर मेष में और चन्द्रमा 
मकर या कुम्भ में ,स्थित हो तो उस जातक का विष्ठा में गिर कर मरण होता दै । 
इसी तरह क्षीणचन्द्रमा दृशम में, सूर्य सप्तम में और मड्गडल चतुर्थ में स्थित हो तो 
उस जातक का भी विष्ठटा में गिर कर मरण होता है ॥ 
अन्य मरण योग--- 
घोर्यान्वितवक्रवोत्षिते क्तीणेन्दो निधनस्थिते<कजे | 
जुद्योरृूच रोगपीडया सत्युः स्यात्कमिशस्रदाहजः ॥ ६ ॥ 
जिस जातक के जन्मकाल में क्षीण चन्द्रमा चछवान्‌ महलसे देखा जाता हो और 
शनंश्रर लम से अष्टम स्थान में स्थित हो तो उस जातक का गुदमाग में उत्पन्न 
रोग की पीडा से, शरीर में कीड़े पड़ने से, शख््र से या अप्लि में जलने से मरण 


होता है ॥ ९ ॥ 
अन्य मरण योग-- 


अस्ते रचो सरुधिएे निधने:5कंपुत्रे 
कछोणे रसातलगते द्विमगो खगहन्‍तः | 


र्‌ध्८ वहज्जातकं [ नेर्याणिका- 


लगझ्मात्मजाश्टमतपःस्विनमोम मन्‍्दू- 
चन्द्रेस्तु शलशिखराशनिकुड्य पातेः॥ १० ॥ 
जिस जातक के जन्मकाल में मद्नल के सहित सूय सप्तम स्थान में, शनश्वर 
अष्टम स्थान में और ज्ञीणचन्द्रमा चतुर्थ स्थान में स्थित हो तो उस जातक का 
मरण पक्की से होता है 
तथा लप्म में सूय॑, पश्चम स्थान में मज्गल, अष्टम स्थान में शनेश्वर और नवम 
स्थान में ज्ञीणचन्द्रमा हो तो उस जातक का पव॑त के शिखर पर से गिर कर, चच्च- 
पात या दीवाल के गिरने से मरण होता है ॥ १०॥ 
पूर्वोक्त योग के अभाव में मरण योग--- 
द्वाधिशः कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य सूरिशिः । 
तस्याधिपतिभंचो.5पि था निर्याणं स्वशुणेंः प्रयच्छुति ॥ ११॥ 
जिस जातक के जन्मकाल में पूच कथित मरण योगों में से कोई भी योग न हो 
तो जन्मकाल में जो द्रेष्काण हो उससे वाईसवां द्रेष्काण र्॒त्यु का कारण होता है 
ऐसा पण्डितों ने कहा है । किस तरह मर० का कारण होता है इसको स्पष्ट करते हैं, 
जेसे उस बाईसवें द्रेष्काण का जो स्वामी हो उसका जो गुण € अग्न्यम्व्वायुध 
इत्यादि ) उसके द्वारा मरण का कारण होता है। अथवा वह बाईसवां द्रवेष्काण 
जिस राशि में पड़े उस राशि का जो स्वामी उसके गुण द्वारा मरण होता है। 
वह वाईसवां द्वेष्काण लम से अष्टम राशि में .होता है, जेसे लप्म में प्रथम 
द्रेष्काण का उदय हो तो उससे अष्टम राशि का प्रथम द्वेष्काण, लप्म में द्वितीय 
द्रेष्कफाण का उदय हो तो उससे अष्टम राशि का द्वितीय द्वेष्काण, लप्म में तृतीय 
सी क का उदय हो तो उससे अष्टम राशि का तृतीय द्वेष्काण बाईसवां द्रेष्काण 
होता 
” अतः यहां पर यह सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त योगों में कोई योग जन्मकाल में नहीं 
हो और न अष्टम स्थान किसी भी ग्रह से युत दृष्ट हो तो बाईसवां द्वेष्काण का 
स्वामी और शअ्रष्टम राशि का स्वामी इन दोनों में जो बलवान्‌ हो उसी के दोप से 
जातक का मरण होता है ॥ ११ ॥ 
। तरह के भूमि में मरेगा इसका ज्ञान-- 
द्वोरानवांशकपयुक्तसमानभूमी 
योगेक्तणादिशिरतः परिकव्ष्यमेतत्‌ । 
मोदहस्तु गत्युसमये-5नुद्तिंशतुल्यः 
स्वेशेक्तिते द्विगुणितर्थ्रिशुणः शुमेश्य ॥ १६॥ 


जातक के जन्मकालिक लुप्त में जिस राशि का नवांश हो उस राशि का स्वामी 


9ै#  काकाामाक का 
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जिस राशि में बेठा हो उस राशि के सदश भूमि में जादक की रूत्यु होतीदे। यथा 
नवांद स्वामी मेप राशि में हो तो भेड़, बकड़ी के रहने की जगह में, ब्रष में हो त्तो 
गौ, बेल, भेंस आदि चतुप्पद के रहने की जगह में, मिथुन में हो तो घर में, कक 
में स्थित हो तो कृप में, सिंह में स्थित हो तो वन में, कन्या में स्थित हो तो कूप 
में, तुला में स्थित हो तो बाजार में, दुश्चिक में स्थित हो तो किसी छिद्ग में, धनु 
में स्थित हो तो घोड़े के रहने की जगह में, मकर में स्थित द्वो तो जलप्राय देश में 
( जल प्रायमनूपं स्यादित्यमरः ), कुम्भ में स्थित हो तो घर में और मीन में स्थित 
हो तो भी जलप्राय देश में मरण होता है । 


यहां पर इतना विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वोक्त झुत्यु योग में जिस 
_ जातक का मरण जलादि में कहा गया दे उस को वहीं पर कहना चाहिए। राशि 
के वह प्रतिपादित भुग्नदेश में नहीं । अथवा वह नवांश स्वामी जिस राशि में स्थित 
हो उस में और अन्य कोई ग्रह स्पित हो तो उस की भूमि में जातक का मरण 
कहना चाहिएण। अथवा नवांश स्वामी जिस ग्रह को देखता हो उस की भूमि में 
मरण कहना चाहिए। अथवा नवांश स्वामी जिस राशि के नवांश में स्थित हो 
उस के स्वामी के सदश भूमि में मरण कहना चाहिए । 


इस तरह से यदि बहुत तरह की मरण भूमि की प्राप्ति हो तो उन में जो सब 
से वली ग्रह हो उसी की भूमि में मरण कहना चाहिए। 

यहां पर शहझ्ढा होती है कि पूर्वोक्त राशि सम्बन्धी भूमि जो कहा गया है वह 
उस राशि के स्वामी का भी भूमि जानना चाहिए | परशञ्च जिस. ग्रह की दो राशियां 
हैं उस की भूमि का निश्चय किस तरह किया जायगा, इस का उत्तर यह है कि 


जो अह दो राशियों का स्वामी दै त्रिकोण राशि सम्बन्धी भूमि उस ग्रह की भूमि 
जाननी चाहिए । 


जेंसे रवि की सिंह राशि सम्बन्धी भूमि वन, चन्द्रमा के कक राशि सम्बन्धी 
जलप्रायदेश, मद्गल की मेप राशि सम्बन्धी भेड़, बकरी के रहने की जगह, चुध की 
कन्या राशि सम्बन्धी जलपग्रायदेश, द्ृहस्पति की धनु राशि सम्बन्धी बाजार, 
बनेश्वर की कुम्भ राशि सम्बन्धी ग्रह भूमि है । किसी का मत है कि रव्यादि अह 
की “देवाम्व्वपिविहारकोशशयन' इत्यादि से प्रतिपादित भूमि है । 

मरण काल में मोह का ज्ञान--जन्मकालिक लग्न में जितने नवांश भोगने को 
बाकी रहे, उस भोग्य नवांश सम्बन्धी जितना समय हो उतने समय तक मरण 
समय सें मोह ( बेहोशी ) रहती है । 


अगर लप्म के ऊपर लग्नेश की दृष्टि हो तो उक्त समय से द्विगुणित समय तक- 
बेहोशी कहनी चाहिए । 


३०० बृहज्जातकं [ नेयोणिका- 


यदि लग्न के ऊपर शुभग्रहों की दृष्टि हो तो उक्त समय से त्रिगुणित समय 
तक मोह कहना चाहिए । : 

एवं यदि लझ्म के ऊपर लग्न स्वामी और शुभग्नह दोनों की दृष्टि हो तो उक्त 
समय से पड़गुणित समय तक मोह कहना चाहिए ॥ १२ ॥ 


म्तक के देह के परिणाम का ज्ञान--- 
दद्नजल विमिश्रैभस्मसंक्लेदशोषे- 
निवनभवनसंस्थेव्यालवर्गेरचिंडस्बः । 
इति शवपरिणामश्ििन्तनीयो यथोक्त+ 
प्रथुविरचितशासत्रादगत्यनूकादि चिन्त्यम्‌ ॥ १३॥ 
जन्मकालिक ल्मम से अष्टम स्थान में वर्तमान द्रेष्काण ( रुम के उदित द्वेप्काण 
से बाईसवाँ द्रेष्काण ) अभ्िसंज्ञक हो तो मृतक की लाश जलाई जाती है, जल- 
संज्ञक हो तो जल में बहाई जाती है, मिश्रसंज्ञक ( शुभग्रह के द्वेष्काण पापग्रह 
युक्त या पापग्रह के द्रेप्काण शुभयुक्त ) हो तो कहीं पर सूख जाती है, सर्पसंज्ञक 
हो तो विष्टा ( कुत्ता, *श्गाल, काक आदि के भक्षण से विष्ठा ) हो जाती है । 
अब द्वंप्काण की संज्ञा को कहते हैं-- 
पापग्रहों के द्रेष्काण की अप संक्षा, शुभग्रहों के द्रेष्काण की जल संज्ञा तथा 
शुभग्रह ' के द्वेष्काण पापग्रह युक्त और पापग्रह के द्रेष्काण शुभग्रह युक्त की 
मिश्नसंज्ञा है । 
तथा कक के द्वितीय, तृतीय वृश्चिक के द्वितीय और मीन के तृतीय सपसंज्ञक 
द्रेष्काण हैं । 
कहा भी है-- 
शशिग्नहपूर्वापरगः कीटस्य च मीनपश्चिमोपगतः । 
निधने यस्य भवन्ति द्वेंप्काणास्तस्य च झ्॒तस्य ॥ 
भ्रुक्षन्ति वायसाद्ाः प्राणिसमूहा न चास्ति सन्देहः । 
पापग्रहद्रेष्काणो यस्याष्टमरा शिसंस्थितो भवति ॥ 
दहन प्राप्नोति नरो मझतमान्रो निश्चयात्प्रवदेत्‌ । 
एवं सोम्यद्रेष्काणो जलमध्ये ज्षिप्यते नरोउन्न सतः ॥ 
सोम्यद्रेष्काणः पापेः पापद्रेष्काणो5पि सौम्यसंयुक्तः । 
यस्याष्टरमभवनगतः शोष॑ं प्राप्नोति सो5पि झतः ॥ 
तथा ज्यौतिष शाख रूपी समुद्ग में अनेक अन्थों को, देख कर ग््तक की क्‍या 
गति होगी, जातक किस छोक से आया है ओर जन्मान्तर में किस योनि में कहाँ 
था इत्यादि कहना चाहिए ॥ १३॥ 
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पूंव॑जन्म-परिज्ञान-- 
गुरुसड़पतिशुक्रो सूयभोमी यमज्ञो विवुधपितृतिरश्यो नारकीयांश् कुयुः 
दिनकर शशिचीयाधिष्टितास्त्यंशनाथाः प्रवरसमकनिष्टास्तुन्नहासादनूके ॥ 
सूर्य और चन्द्रमा के वश बृहस्पति, चन्द्रमा-शुक्र, सूय-मड्गल ओर शनश्रर-बुध 
क्रम से देवछोक, पितृलोक, तियंगूलोक और नरकलोक से आये हुए मनुष्यों को 
बताते हैं । जेसे सूय और चन्द्रमा इन दोनों में जो बलवान हो वह बृहस्पति के 
द्रेप्फाण में हो तो देवकछोक से आये हुए को बताते हैं। अगर वह चन्द्रमा|या शुक्र के 
द्रेष्फाण का हो तो पितृलोक से, सूर्य या मड्गल के द्रेष्काण का हो तो तियग्लोक 
से और हदनेश्वर या चुध के द्रेप्काण का हो तो नरकलोक से आये हुए मनुष्यों को 
बताते हैँ ॥तथा उक्त ग्रहों के वश उक्त लोकों में किस तरह रहता था इस का ज्ञान- 
जसे उक्त ग्रह अपने उच्च का हो तो उक्त लोक में श्रेष्ठ था ऐसा कहना चाहिए। 
अगर उच्च और नीच दोनों के मध्य में हो तो मध्यम और नीच में हो तो नीच . 
कस करने वाला था ऐसा कहना चाहिए ॥ १४ ॥ 
भविष्य में गम्य छोक का ज्ञान-- 
गतिरपि रिपुरन्भज्यंशपो-$स्तस्थितो चा 
गुरुरथ रिपुकेन्द्रच्छिद्रगः स्वोच्चरसंस्थः 
उदयति भवने. नत्ये सोम्यभागे च मोक्तो 
भवति यदि वल्ेन प्रोज्कितास्तत्र शेषा:॥ १४ ॥ 
इति श्रीवराहमिहिरक्षते बृदल्ञातके नेयोंणिकाध्यायः पञ्चचिशः ॥ २५ ॥ 
जिस जातक के जन्मकाल में पष्ठ, सप्तम और अष्टम स्थान ग्रह से रहित हों तो 
पष्ठ ओर अष्टम स्थानों में जिन राशियों का द्वेष्काण हो उन दोनों में जो बली हो 
उस का जो पूर्वोक्त लोक उस में ज़ातक का गमन होता है। यदि पष्ठ, सप्तम और 
अष्टम इन तीनों स्थानों में से किसी एक स्थान में ग्रह हो तो उस का जो पूव कथित 
लोक वह तथा दो या तीनों में ग्रह बठे हों तो उन में जो बली हो उस का जो पूर्व 
प्रतिपादित छोक वद्द जातक को मिलता है । 
मोक्ष का योग--जिस के जन्मकाल में अपने उच्च ( कक ) में स्थित हो कर 
बहस्पति षष्ठ, केन्द्र या अष्टम में बेठा हो तो वह जातक मुक्त होता है 
तथा मीन में स्थित हो कर बृहस्पति लप्म मैं बेठा हो और शुभग्रह के अंश में 
हो तथा अवशिष्ट ग्रह ( रवि, चन्द्रमा, मद्गल, बुध, शुक्र और शनि ) बलरहित 
हो तो वह जातक मुक्त होता है ॥ १५॥ 


इति बृहज्जातके सोदाहरण 'विम॒ला? भाषाटीकायां नर्याणिकाध्यायः पद्नविंशः | 
“5४४८०? 


अथ नष्टजातकाध्यायः षड़्विशः 
उस में पहले अयन का ज्ञान--- 
झाधानजन्मापरिवोधकाले सम्पृच्छुतो जन्म वदेद्विलग्नात्‌ । 
पर्वापपाध भवनस्य चिन्धाद्धानाचुदग्दक्तिपागे प्रस्तिम ॥ १॥ 
जिस को अपने जन्म समय का ज्ञान नहीं है किन्तु गर्भाधान समय का ज्ञान 
है उस का निषेकाध्याय में कथित “तत्कालमिन्द्सहितो द्विरसांशकों यः इसत्यादि 
प्रकार से जन्म समय का सुख पूर्वक ज्ञान हो सकता है 
किन्तु जिस का जन्मकाल ओर गर्भाधानकाल दोनों में से किसी का ज्ञान नहीं 
है उस के जन्मकाल का ज्ञान किस तरह करना चाहिए इस को बताते हैं । 
जसे जिस समय प्रश्नकर्ता प्रश्न करे उस समय तात्कालिक स्पष्ट रवि बना कर 
, ल्न साधन करना, उस लग्न के अंश पंद्रह से अल्प हों तो उत्तरायण सूर्य में ओर 
पन्द्रह से ज्यादा हो तो दक्षिणायन सूय में जन्म कहना चाहिए ॥ १॥ 
वर्ष ओर ऋतु का ज्ञान-- 
लशञझनतनिकोणेषु शु रुस्थिभागविंकरुष्य वर्षाणि वयो-5नुमानात्‌ । 
श्रीष्मो डक लग्ने कथितास्तु शेषेरन्यायनतादवुतुरकेचारात्‌ ॥ २ ॥ 
प्रश्नकालिक लग्न में वतमान द्वेष्काण से बृहस्पति की स्थिति जाननी चाहिए । 
जैसे प्रश्न लग्न में प्रथम द्रेष्काण द्वो तो उसी राशि के बृहस्पति रहने पर जन्म 
कहना चाहिए । 
यदि प्रश्न रूग्न में दूसरा द्रेष्काण हो तो छरूग्न से पशञ्चम राशि में स्थित 
बहस्पति में जन्म कद्दना चाहिए। 
अथवा प्रश्न लग्न में तीसरा द्रेष्काण हो तो रमन से नवम राशि में स्थित 
बृहस्पति में जन्म कहना चाहिए। 
किसी का मत है कि प्रश्न रूप में प्रथम द्रेप्फाण का उदय हो तो प्रश्न काल में 
प्रश्न लग्न से जितनी संख्या वाली राशि में बृहस्पति वर्तमान हो उतने वर्ष प्रश्न 
कर्ता का कहना चाहिए । 
तथा प्रश्न लग्न में द्वितीय द्वेप्काण का उदय हो तो प्रश्न छग्न से पांचवे स्थान 
की राशि से जितनी संख्या वाली राशि में बृहस्पति हो उतने वर्ष प्रश्नकर्ता का 


कहना चाहिए । 
एवं प्रश्न लग्न में तृतीय द्रेष्काण का उदय हो तो प्रश्न लझ से नवें स्थान की 


राशि से जितनी संख्या वाकी राशि में बृहस्पति वतंमान हो उतने वर्ष प्रश्नकर्ता 


का कहना चाहिए । 
परञ्न एतादश अर्थ करना ठीक नहीं है पहछा अर्थ ही स्वंसम्मत है । 
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यथा यवनाचार्य-- 
द्रेष्काणलग्नक्रमतस्तु राशो गुरुविलमादिश्रिकोणगो5भूत्‌ । 
समुद्ग ते तद्धवनक्रमेण स्वाचारभादुब्दगतिः प्रगण्यात्‌ ॥ 
इस तरह साभान्य रूप से बृहस्पति की स्थिति प्रक्रार कहा गया है । 
पर विशेष तो यहां पर यह है कि प्रश्नककालिक लम्म में प्रथम द्वादशांश का 
उदय हो तो रुप्न में बृहस्पति के रहने पर जन्म कहना चाहिए। 
दूसरे द्वादशांश का उदय हो तो प्रश्न लप्म से दूसरे स्थान में स्थित गुरु में 
नम कहना चाहिए । 
तीसरे द्वादशांश का उदय हो तो प्रश्न लप्न से तीसरे स्थान में स्थित बृहस्पति 
में जन्म कहना चाहिए ॥|ओर चतुथ द्वादशांश का उदय हो धो प्रश्न लप्न से चतुथ 
स्थान में स्थित ब्व॒हस्पति में जन्म कहना चाहिए । 
एवं पञ्चमादि द्वादशांश के वश पदत्चमादि स्थान में स्थित गुरु में जन्म 
कहना चाहिए। 
वय के अज्ुमान से वर्ष कद्दना चाहिये। जसे पूर्वोक्त प्रकार से लाये हुए बृह- 
' स्पति से प्रश्नकालिक बृहस्पति पय्यन्त गिने यदि १२ वर्ष से अल्प द्वो तो उतनी 
ही प्रश्न कर्ता की अवस्था जाननी चाहिये, यदि बारह वष से ज्यादा हो तो १२ में 
पूर्वोक्त संख्या को जोड़ कर अवस्था कहदनी चाह्दिएु । 
अगर २७४ वर्ष से ज्यादा मालुम पड़े तो चोबीस में पूर्वोक्त संख्या को जोड़ कर 
अवस्था कह्दनी चाहिए इसी तरद्द आगे भी विचार करे | 
जब इस तरह से आनीत अवस्था में सन्देह हो तो पुरुष लक्षण से अवस्था 
जाननी चाहिए। 
यथा पुरुष लक्षण में कहा है-- 
पादो सगुल्फो प्रथम प्रदिष्ट जडघे द्वितीये तु सजानुवक्त्रे । 
मेढोरुसुष्काश्व ततस्तृतीयं नामिं कटिं चेति चतुथमाहु: ॥ 
उद्र॑ कथयन्ति पशञ्चमं हृदयं पष्ठमथ स्तनान्वितः । 
अथ  सप्तममंसजश्चुणी कथयन्त्यष्टममो छकन्धरे ॥ 
नवम॑ नयने च सम्रणी सललाटं दृुशरम्मं शिरस्तथा । 
अशुभेष्वशुभं॑ दृशाफलं चरणायेपु शुभेषु शोभनम्‌ ॥ 
प्रश्न कर्ता प्रश्नकाल में जिस अद्गज को हाथ से स्पश करते हुए प्रश्न करे उसके 
अनुसार वय कल्पना करके कहना चाहिए । 
जसे पांव स्पश करते हुए प्रश्न करे तो एक वर्ष, जद्डा को स्पश करते हुए प्रश्न 
करे तो दो व इत्यादि प्रकार से अवस्था जाननी चाहिये। 





३०४ ब्ृहज्ञातक [ नष्टजातका- 


जिस की उमर १२० वर्ष से ज्यादा हो उसकी नष्ट कुण्डली नहीं बनती है। 
अब जन्मकालिक ऋतु का ज्ञान । प्रश्ससमय में रमन में सूय हो या सूय का 
द्रेष्काण हो तो ग्रीष्म ऋतु में जन्म कहना चाहिए। शेष चन्द्रादि अ्रह हो तो पूर्वोक्त 
( द्रेष्काणः शिशिरादयः शशुरुचज्ञ० ) प्रकार से ऋतु का ज्ञान करना चाहिए । 
जेसे प्रशनकालिक लप्म में शनि या शनि का द्रेष्काण हो तो शिशिर, शुक्र हो 
तो वसन्‍्त, मड्नल हो तो ग्रीष्म, चन्द्रमा हो तो वर्षा, छचुध हो तो शरद, गुरु हो तो 
हेमन्त ऋतु में जन्म कहना चाहिए । 
यदि लझ्न में बहुत ग्रह्द हों तो बली ग्रह के वश आई हुई ऋतु कहनी चाहिए। 
अगर कोई भी ग्रह रूग्न में न हो तो द्वेष्काण के वद्य आई फतु में जन्म 
कहना चाहिए । 
अयन और ऋतु के विपरीत होने पर ऋतु, मास और तिथि का ज्ञान-- 
चन्द्रशजीवाः परिवतेनीयाः शुक्रारमन्दंर्यने पिल्ोमे । 
द्रष्काणभागे प्रथसे तु पूर्णो मासो5चुपातातच्य तिथिविंकरूष्यः ॥३॥ 
जहां पर ऋतु, अयन इन दोनों में फरक हो वहां चन्द्रमा, च्ुध, बृहस्पति इन को 
क्रम से शुक्र, मड्गल, शनेश्वर इन तीनों के साथ परिवंन कर के ऋतु कही चाहिए। 
जेसे वर्ष से दसन्‍्त, शरद से प्रीष्म ओर हेमन्त से शिशिर ऋतु जाननी चाहिए। 
जेसे किसी प्रश्नकर्तता के जन्मकाल निर्णय करने में उत्तरायण सें वर्षा ऋतु 
आई हो तो वहां पर वसनन्‍्त, शरद्‌ ऋतु आई हो तो उस के जगह गऔरीष्म ऋतु और 
हेमन्त के स्थान सें शिशिर ऋतु कहनी चाहिए । 


एवं यदि दुक्षिणायन में वसनन्‍त का ज्ञान हो तो वसनन्‍्त के स्थान में वर्षा, 
ग्रीष्म के स्थान में शरद्‌ ओर शिशिर के स्थान में हेमनत ऋतु कहनी चाहिए। 
अब मास का ज्ञान करते हैं । 
प्रश्नकालिक लग्न में पहला द्वेप्काण पड़े तो पूर्वोक्त प्रकार से आई हुई ऋतु 
का पहला मास, दूसरा द्रेष्काण पड़े तो उक्त ऋतु का दूसरा मास जानना चाहिए। 
प्रश्न लग्न में तीसरा द्रेष्काण पड़े तो उस द्वेष्काण को दो भाग करने से लग्न 
के अंश पहले भाग में पड़े तो पहला मास्र और दूसरे में पड़े तो दूसरा मास 
जानना चाहिए । 
अब तिथि का ज्ञान करते हैं । द्रेष्काण के द्वारा अनपात से तिथि का ज्ञान 
करना चाहिए। 
जसे एक द्वेष्काण में १० अंश और ६०० कछा होती है, इस से ऋतु] ( दो मास ) 
का ज्ञान होता है तो अहुपात किये कि ६०० कला में दो मास ( ६० दिन ) पाते 
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3 >०. ८६ 
है तो वंतंमान द्वेष्काण सम्बन्धी कला में क्या आया तिथि मान ८ जा 5 
ध्‌ 


लि िस » आया, अथोंत्‌ लाब्ध तुल्य सूर्य के अंश पूर्वांगत वर्तमान में बीतने 
पर जन्म कहना चाहिए । 
यह सौर मान से तिथि जांचने का प्रकार है । 


चान्द्रतिथि, दवा, रात्रि और जन्मकाल का ज्ञान प्रकार-- 
अत्रापि होरापटवो छ्विजेन्द्राः छुयोशतुल्यां तिथिम्ुद्दिशन्ति । 
राजियुसंशेष घिलोमजन्म भागेश्य वेलाः क्रशो विकरुष्याः ॥ ४॥ 
होरा शास्त्र के जानने वाले पटु पण्डित ब्राह्मणों में श्रेष्ठ छोग सूर्यांश के समान 
शुक्लादि तिथि कहते हैं, मकरादि राशि में स्थित सूर्य से माच आदि चान्द्र मास 
लेना चाहिए। 


अब दिन रात्रि का ज्ञान--- 

प्रश्नकालिक लघझ्न “गोजाथ्विकर्किमिथुना? इत्यादि पूर्वोक्त प्रकार से दिन संक्ञक 
हो तो रात्रि ओर रात्रि संक्षक हो तो दिन में जन्म कहना चाहिए। 

अब समय का ज्ञान करते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से निकले हुए सूय के द्वारा दिन 
मान ओर रात्रिसान बना कर रख ले बाद दिन में जन्म हो तो दिनमान से और 
रात्रि में जन्म हो तो रात्रिमान से प्रश्न कालिक लप्न के स्वदेशीय मुक्त पर्कों को 
गुणा कर ल्भ्न के स्वदेशीयोद्य मान से भाग देने पर जो लब्धि हो वही इशष्टघटी 
जआादि समझनी चाहिए ॥ ४ ॥ 

अन्य के मत से मास और जन्म राशि का ज्ञान-- 

केचिच्छुशाड्राध्युषितानवांशाच्छुक्कान्त्यसंज कथयन्ति मासम्‌। 
लमञ्नजिकोणोत्तमवीयेयुक्त भ॑ प्रोच्यते<ह्भरालभनादिभिवयाँ ॥ ४ ॥ 

किसी आचाय॑ का मत है कि चन्द्रमा के नवांश में जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र में 
जिस महीने में पूर्णाली चन्द्र. हो उस मह्दीने में जन्म कहना चाहिए। जेसे 
नवांश सम्बन्धी नक्षत्र कृत्तिका हो तो कार्तिक में, झरूगशिरा हो तो अग्रहण में 
युष्य हो तो पौष सें, सघा हो तो माघ में, पूर्वाफाल्गुनी हो तो फाल्गुन में, चित्रा 
हो तो चेत्र में, विशाखा हो तो वेशाख में, ज्येष्ठा हो तो ज्येष्ठ में, उत्तरापाढ हो 
तो आपाढ में, श्रवण हो तो श्रावण में, पूवरभाद्ध हो तो भाद्ध में ओर अश्विनी 
हो तो आश्व्रिन में जन्म कहना चाहिए 

परञ्व जिस नक्षन्न का शुद्धान्त संज्षक मास नहीं दे वहां पर बृहस्पति के चार 
के समान शुद्धान्त संक्ञक मास जानना चाहिए । यहां कहा है कि, 


२० बु० 


३०६ बरहज्ञातकं [ न्थजातका- 


“नक्षत्रेण सहोदयमुपगच्छुति येन देवपतिमन्त्री । 
तत्संज्ञ वक्तव्यं वर्ष मासक्रमेणेव ॥ 
वर्षाणि कातिकादीन्याप्नेयादर्ृद्ववानि योज्यानि । 
क्रमशस्त्रिभ च पशञ्चममुपान्त्यमन्त्यं च यद्वएम्‌ ॥ 
अथ--ब्रृहस्पति का उदय जिस मास के जिस नक्ष॒न्न में हो उस नज्ञत्र के अनु- 
सार मास तुल्य संज्ञा वर्ष की होती है। मास बारह होने के कारण कुछ वष भी 
बारद्द होंगे, वहां कृत्तिका नक्षत्र से आरम्भ कर दो दो नक्षत्रों के कार्तिकादि वष 
होंगे । केवल पश्चम, एकादश ओर द्वादश वर्ष तीन २ नक्षत्र के होते हैं । अतः यहां 
पर सिद्ध हुआ कि मेपष के अष्टम नवांश से ऊपर दूप के सप्तम नवांश पय्यन्‍्त 
चन्द्रमा हो तो कार्तिक, वृष के सप्तम नवांश से ऊपर मिथुन के पष्ठ नवांश पय्यन्त 
चन्द्रमा हो तो अग्रहण (मार्गशीष ), मिथुन के पष्ठ नवांश से ऊपर कक 
के पतश्चम नवांश पय्यन्त चन्द्रमा हो तो पौष, कर्क के पतञ्चम नंवांश से 
ऊपर सिंह के चतुर्थ नवांश पय्यन्त चन्द्रमा हो तो माघ, सिंह के चतुर्थ नवांश 
के ऊपर कन्या के सप्तम नवांश पय्य॑ंन्त चन्द्रमा द्वो तो फाल्गुन, कन्या के 
सप्तम नवांश से ऊपर तुला के षष्ठ नवांश पय्यन्त चन्द्रमा द्वो तो चेत्र, तुला के 
पष्ठ नवांश से ऊपर वृश्चिक के पदञ्चम नवांश के भोतर चन्द्रमा हो तो वेशाख, वृश्चिक 
के पदञ्चम नवांश के ऊपर धन के चतुर्थ नवांश पय्यन्त चन्द्रमा हो तो ज्येष्ठ, धन के 
चतुर्थ नवांश के ऊपर मकर के तृतीय नवांश पय्यन्व' चन्द्रमा हो तो आषाढ, मकर 
के तृतीय नवांश से ऊपर कुम्भ के द्वितीय नवांश पय्य॑न्त चन्द्रमा हो तो श्रावण, 
कुम्भ के द्वितीय नवांश से ऊपर मीन के पत्चम नवांश पय्यनन्‍्त चन्द्रमा हो तो भाद्ग 
पद ओर मीन के पद्चम नवांश से ऊपर मेष के अष्टम नवांश पय्यन्त चन्द्रमा हो तो 
आश्विन महीने में जन्म कहना चाहिए 
अर्थात्‌ चन्द्रमा के नवांश में क्ृत्तिका या रोहिणी नज्ञत्र हो तो कार्तिक, मृग- 
शिरा या आद्रां हो तो मार्गशीष, पुनवसु या पुष्य हो तो पौष, अश्लेषा या मघा 
ह्टो तो माघ, पूर्वा फाल्गुनी, 5त्तरा फाल्गुनी या हस्त हो तो फाल्गुन, चित्रा या 
स्वाती हो तो चेत्र, विशाखा या अनुराधा हो तो वेशाख, ज्येष्ठा या मूल हो तो 
ज्येष्ठ, पूर्वांषाढ या उत्तराषाढ हो तो आपाढ, श्रवण या धनिष्ठा हो तो श्रावण, 
'शतभिपा, पूर्वासाद्र, या उत्तरा भाद्ध हो तो भाद्रपद, रेवती, अश्विनी या भरणी 
हो तो आशिवन मास जानना चाहिए । 
यहाँ पर यवनेश्वर का वचन--- 
मासे तु शुक्लप्रतिपस्प्रवृत्ते पूर्व शशी मध्यबलो ठशाहे ॥ 
यद्गा शिसंज्ञे शीतांशुः प्रश्नकाले नवांशके ॥ 
स्थितस्तद्वा शिगः पूर्णो यस्मिन्‌ भवति घन्‍्द्रमाः । 
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जन्ममासः स निर्दिष्टः पुरुपस्य तु प्रच्छुतः । 
कृष्णपक्तान्तिको मासो ज्ञेयोअत्र तु विपश्चिता ॥ 

अब जन्म राशि का ज्ञान करते हैं । 

जेसे प्रश्नकालिक लम्न, पद्चम, नवम इन तीनों राशियों भें जो सब से अधिक 
बलवान्‌ राशि हो उस में जन्म कहना चाहिए। 

अथवा प्रश्न पूछने के समय में प्रश्न कर्ता का हाथ जिस अद्ज को स्पश करता हो 
उस अड्डज में जिस राशि का “कालादड्डानि वराह्ममित्यादिः प्रकार से स्थिति हो 
उस राशि में जन्म कद्दना चाहिए । 

अथवा प्रश्न समय में जो जीव देख पड़े या जिस जीव का बोलना श्रवण हो 
उस के अनुसार राशि की कल्पना करे, 

यहां पर यवनेश्वर--- 
होरादिवीर्याधिकलम्मभसाजि स्थान त्रिकोणे शशिनो5व्रधायंम्र्‌ ॥ ५॥ 
प्रकारान्तर से जन्म राशि का ज्ञान-- 

यावान्‌ गत५ शीतकरो विलग्माचनद्राद्ददेत्तावति जन्मराशिः । 
मीनोदये मीनयुगं प्रदिर्ठ भच्याह्ताकाररुतेश्व चिन्त्यम्‌॥ ६॥ 

प्रशनकालिक लझप्न से जितने संख्यक स्थान में चन्द्रमा स्थित हो चन्द्रमा से 
उतने संख्यक स्थान में जो राशि हो उसी राशि में जन्म कहना चाहिये । 

यदि प्रश्न रूप्न मीन हो तो मीन राशि में ही जन्म कहना चाहिये। इन अनेक 
प्रकारों से जन्म राशि एक ही आवे तो निविवाद उसी राशि में जन्म कहना 
चाहिये। अगर भिन्न २ राशि आवे तो वहां प्रश्न काल में आई हुई खाने की चीज 
के स्वरूप से या पशु-पक्ती आदि के दु्शन या उनके शब्द श्रवण से मेफ, बेल, 
महिप आदि से दृप इत्यादि जन्म राशि कहना चाहिए ॥ ६ ॥ 

जन्म लघ्म का ज्ञान-- 
दोरानवांशप्रतिम विलग्नं लग्नाद्रवियांवति वा दरकाणे। 
तस्माद्ददेत्तावति वा.विलगनं प्रष्ठ; प्रख्ताचिति शास्त्रमाद्द ॥ ७ || 

प्रशनकाकिक लम्न में जिस राशि का नवांश हो वही राशि जन्म लप्म में 
कहना चाहिए। 

अथवा प्रश्न लप्न में जो द्वेष्काण वर्तमान हो उस से जितने संख्यक द्रेष्काण में 
सूर्य हो प्रश्न छम्न से उतनी संख्यक राशि को जन्म लप कहना चाहिये ॥ ७ ॥ 

प्रकारान्तर से लघ्म का ज्ञान--- 


जन्मादिशेल्‍लग्नगवोयंगे वा छायाहुलघ्ने5ऋद्दते3वशिष्ट म्‌ | 


३०८ बहज्जातकं [ नष्टजातका- 


झासीनसुप्तोत्यिततिष्ठता भ॑ जायाझुखाशोद्यणं प्रदिष्ठय ॥ ८॥ 
प्रश्वकालिक लग्न में जो ग्रह हो उस को तात्कालिक बनाकर लिप्ता पिंण्ड 
बनावे । अगर लपम्न सें वहुत अह हों तो उन में जो बी हो उस को तात्कालिक 
कर के लिप्ता पिण्ड बनावे। तथा प्रश्न समय में द्वादृश अह्ुुछ शहछ्लुकी छाया अद्भु- 
छात्मक जितनी हो उस से लिप्ता पिण्ड को गुणा कर द्वादृश का भाग देने से जो 
शेष रहे वह जन्म लम्म जानना चाहिए । 
जैसे अगर प्रश्न कर्ता बेठ कर अश्न करे तो प्रश्नकालिक लघझ से सप्तम स्थान 
में जो राशि पड़े उसी राशि का जन्मलस जानना चाहिए। 
अगर पड़े २ प्रश्न करे तो प्रश्न लूप्म से जो चतुर्थ राशि हो वही जन्मलप्न 
' समझना चाहिए । 
यदि विछोने या .किसी अन्य स्थान से उठते हुए अश्न करे तो प्रश्नकालिक 
लग्न से जो दृशम राशि हो वही जन्मलग्न की राशि होती है । यदि खड़े हो कर 
प्रश्न करे तो प्रश्न रग्न ही जन्मलछग्न संसझना चाहिए । 
कहा भी है-- 
उत्तिष्ठतो विल्ग्नात्पष्टः सुप्तस्य बन्धुरूग्नाचय । 
उपविष्टस्यास्तमये ब्रजतो मेपूरणस्थानात्‌॥ <-॥ 
प्रकारान्तर से नष्ट जातक का ज्ञान--- 
गोसिंहा जितुमाएमो क्रियतुले कन्यास्गों थे ऋमा- 
त्संचग्यों दशकाए्स्‍सप्तविषयें: शेष: स्वसंख्याशुणाः । 
जीवारास्फुजिदेन्द्वाः प्रथमवच्छेषा अद्दाः सोम्यब- 
द्वाशीनां नियतो पिधिग्रहययुतेः कार्याश्व तद्धगणाः॥ ६ ॥ 
प्रश्न लग्न का कलापिण्ड-कर उसके गुणकाकून से ग्रुणा करे। अगर लग्न में 
कोई ग्रह हो तो उसके गुणकाइू से भी पूर्व गुणनफल को गुणा करे । 
राशि के गुणकाइझ क्रम से ये हैं, व्ष और सिंह का दश, मिथुन और दृश्चिक 
का आठ, मेष और तुला का सात, कन्या और मकर का पांच और शेष राशियों के 
राशि संख्या तुल्य गुणक होते हैं। जसे कक का चार, धन का नव, कुम्भ का 
एग्यारह और मीन का बारह ग्रुणक होता है । 
तथा ग्रह का गुणकाझ क्रम से सूर्य का पांच, चन्द्र का पांच, मड्गल का आठ, 
बुध का पांच, बृहस्पति का दुश, शुक्र का सात, शानेश्वर का पांच और राहु, केतु 
का कुछ भी नहीं है ॥ ९ ॥ 
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रफुटांथे शुणकाह चक्र--- 
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ह नक्षत्र का ज्ञान-- 
सघादतं जिघनभाजितशेषसुत्त द्रचा 5थवा नवविशोध्य न द्थवास्यात्‌ 
पुर्वं कलत्रसहजात्मजशत्रभेग्यः प्रष्ठुबंदेदुद्यराशियशेन तेषाम्‌ ॥१०णा 
पूर्वानीत कला पिण्ड की सात से गुणा कर उसमें लघ्न सें प्रथम द्वेप्काण हो तो 
नव जोड़ देवे, दूसरा द्वेप्काण हो तो वसा ही रहने देवे (न कुछ जोड़े न कुछ 
घटावे ) तीसरा देष्काण हो तो नह हीन करे, उसमे सत्ताईस का भाग देने से जो 
शेप रहे वह प्रश्नकर्ता के अश्विनी आदि से जन्म नक्षनत्न जानना चाहिये 
यहाँ पर किली आचाय का मत है कि पूर्वानीत कला पिण्ड को स्घत से गुणा 
कर यदि प्रश्न लप्म चर राशि में हो तो उससे नव जोड़ देवे, स्थिर राशि में हो तो 
चेंसा ही रहने देवे, ह्विस्वभाव राशि में हो तो नव घटा देवे, शेष में सत्ताईस का 
भाग देने से जो शेष बचे वही अश्विन्यादि ऋम से जन्म नक्षत्र जानना | 
इसी तरह यदि कोई अपनी स्त्री का नक्षत्र पूछे तो ग्रश्न कालिक लम से सप्तम 
राशि द्वारा पूर्वोक्त क्रिया करके नक्षत्र ज्ञान करे उसे उसकी रत्री का जन्म नक्चत्र 
कहना चाहिए ॥ 
यदि भाई का नक्षन्न पूछे तो प्रश्न ऊम्म से तृतीय स्थान द्वारा और शज्चु का 
जन्म नक्षत्र पूछे तो प्रश्न लप्न से पष्ट स्थान द्वारा पूर्वोक्त क्रिया करके जन्म नज्ञ॒त्र 
कहना चाहिए ॥ १० ॥ 
प्रकारान्तर से वर्षादि का ज्ञान-- 
चवषतुमासतिथयों चुनिशं ह्ायट्डनि 
वेलोद्यक्ञेनचभागविकद्पना: स्यु 
भूयों दृशादि छुणिताः रुवविकल्पभक्ता 
चवर्षादयों नवकुदानविशोधनाम्याम्‌ ॥ ११॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से तात्कालिक लझ् के कला पिण्ड को राशि के गुणकाझ से 
झुणा कर ग्रह के गुणकाझ से गुणा करे । फिश उसको चार स्थान में स्थापित करके 
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एक स्थान में दुश से, दूसरे स्थान में आठ से, तीसरे स्थान में सात से और चौथे 
स्थान में पाँच से गुणा कर उन सबों में पूर्वोक्त प्रकार से जसा जहाँ योग्य हो उस 
तरह नव जोड़ कर, न जोड़ कर न घटाकर या घटाकर अपने-अपने विकल्पों से भाग 
देने से वप आदि ( वर्ष, ऋतु, मास, पक्त, तिथि, दिन, रात, नक्षत्र, वेला, लग्न, 
नवांश आदि ) का ज्ञान होता है । इसको आगे स्पष्ट करते हैं ॥ ११॥ 
पूर्वोक्त वप आदि का स्पष्ट ज्ञान-- 
पिजेेया दशकेप्चष्दा ऋतुमासास्तथंच च | 
अष्टकेष्वपि मासाद्धों तिथयश्थ तथा रुठताः ॥ १२॥ 
पूर्व में आनीत दृश गुणित कलापिण्ड में एक सो बीस का भाग देने से जो शेप 
रहे वह गत वर्ष होता है । उसी अह्ठज में छे का भाग देने से शोष शिशिर आदि ऋतु 
( एक शेष बचे तो शिशिर, दो शेष बचे तो वसनन्‍्त, तीन शेष बचे तो ओष्म, चार 
शेष बचे तो वर्षा,पाँच शेष बचे तो शरद्‌ और छे शेष बचे तो हेमन्तऋतु) होती हैं। 
तथा उसी दश गुणित अह्ल में दो का भाग देने से एक शेष बचे तो उक्त ऋतु 
के प्रथम मास और शून्य शेष बचे तो दूसरा मास जन्ममास होता है । 
इसी तरह दूसरे स्थान में आठ से गुणे हुए अछ्ल में दो का भाग देने से एक 
शेष बचे तो शुक्ूपक्ष और शून्य शेष बचे तो कृष्णपक्ष जन्म का पक्त होता है। 
फिर उसी अहू में पन्द्रह का भाग देने से जो शेष बचे वह जन्मतिथि होती है ॥ 
दिन, रात्रि आदि ज्ञान के प्रकार--- 
दिवारात्रिप्रस्ति च नक्तत्रानयनं तथा । 
सप्तकेष्वपि चगंषु नित्यमेघोपलक्षयेत्‌॥ १७ ॥ 
तीसरे स्थान में सांत से गुणे हुए पूव कथित अह्लों में दो का भाग देने से एक 
शेष बचे तो दिन में और शून्य शेष बचे तो रात्रि में जन्म कद्दना चाद्विए। तथा 
उसी में सत्ताईस का भाग देने से जो शेष बचे वह अश्विनी आदि क्रम से जन्म 
नक्षत्न होता है ॥ १३ ॥ 
इशष्टकाल जानने का प्रकार--- 
वेलामथ चिलग्नं च होरामंशकमेच च । 
पश्चकेषु विजानीयाज्न'ष्रजातक सिद्धये ॥ १७ ॥ 
ोथे स्थान में पाँच से गुणे हुए अह्लों में जन्म हो तो द्निमान से, रात्रि में 
जन्म हो तो रात्रिभान से भाग देने पर जो शेष बचे वह दिन या रात्रि में गत 
इष्टघटी होती है 
अब हृष्टकाल का ज्ञान हो जाने से राश्यादि लप्न का ज्ञान करके उसके द्दोरा, 
द्रेष्काण, नवींश, द्वादुशांश और त्रिशांश, का ज्ञान करना चाहिए । 
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एवं उस समय में तात्कालिक ग्रहों का ज्ञान करना चाहिए । बाद में पवंकथित 
प्रकार' से दशा, अन्तदंशा, अष्टकवर्ग आदि से फलादेश कहना चाहिए ॥ १४ ॥ 
प्रकारान्तर से पुनः जन्म नक्षत्र का ज्ञान-- 
संस्कारनाममात्रा द्विगुणा छायाहुलेंः समायुक्ता । 
शेषं॑ त्रिनवकभक्ता नक्षत्र तद्धनिष्ठादि ॥ १५॥ 
प्रश्नकर्ता के पुकारने का जो नाम हो उसमें जितनी मात्राएं हाँ उस को दो 
से गुण कर उसमें उस समय १२ अछुल शक्ल की छाया माप कर मिलावे। उसमें 
२७ का भाग देने से जो शेष बचे वह धनिष्ठा आदि क्रम से जन्म नक्षत्र जानना 
चाहिए। 
मात्रा जानने का पद्य-- 
एकमात्रो भवेद्धस्वो द्विमात्रो दीघ उच्यते। 
त्रिमान्नस्तु प्लुतो ज्ञेगो व्यक्नबाद्धमात्रकम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर से जन्म नक्षत्र का ज्ञान-- 
द्वित्रिचतुदंशद्शतिथिसघ्त्रिगुणा नवाष्टचेन्द्रादाः। 
पशञ्चद्शप्नास्तदिड्मुखान्विता भ॑  घनिष्ठादि॥ १६॥ 


प्रश्नकर्ता का सुख जिस दिशा की तरफ हो उस दिल्या के अक्ल को पन्द्रह से गुण 
कर फिर उसमें प्रश्न करने के समय उस स्थान पर जितने मनुष्य जिस २ दिशा की 
तरफ मुख करके बेठे हों उन दिशाओं का अह्ज जोड़ देवे, उसमें सत्ताइस का भाग 
देने से जो शेष बचे वह धनिष्ठा आदि क्रम से जन्म नक्तत्र होता है । 
पूव आदि दि्ल्ञाओं का अल 'पू दिशा का दो, अम्रि कोण का तीन, दक्षिण 
का चोद॒ह, नंऋत्य कोण का दुश, पश्चिम का पन्द्रह, वायव्य कोण का इकीस, 
उत्तर का नव और ईशान कोण का आठ ये हैं ॥ १६ ॥ 
नष्टजातक का उपसंहार--- 
इति नष्जातकमिद्‌ बहुप्रकारं मया विनिर्दिष्टम । 
प्राह्ममतः सच्छिष्यः परीदय यत्राद्यथा भवति॥ १७ ॥ 
एति श्रीवराह्मिहिरझुते बदृज्ञातके नष्टजातकाध्याय षड़विशः ॥२६॥ 
वराहमिहिराचार्य कहते हैं कि इस तरह बहुत प्रकार से मैंने नष्टजातक कहा 
है। किन्तु इसमें बुद्धिमान्‌ छात्र लोग यत्रपूवंक परीक्षा करके जो यथार्थ घंटे उच्चको 
अहण करें ॥ १६ ॥ 
इति बृहज्जातके “विमलछा! नामकहिन्दीटीकायां नष्टजातकाध्यायः पषड्विंशः ॥ 


आथ द्रेष्काणाध्यायः सप्तर्विद्य: 
मेष के प्रथम द्वेष्काण का स्वरूप-- 
फथ्याँ सितवस्यवेशितः ऋष्णः शक्त इवाभिश्क्तितुम्‌ । 
रोद्ः परशु समुद्यतं घत्ते रक्तविलोचनः पुमान्‌॥१॥ 
कसर में सफेद वस्त्र लऊपेटा हुआ, काला वण, रक्षा करने में समर्थ, भयानक 
स्वरूप, फरसा को धारण किया हुआ, छाल नेतन्रवाछा और पुरुष संज्ञक, यह मेप के 
प्रथम द्वेष्काण का स्वरूप है ॥ १॥ 
मेष के द्वितीय द्रेष्फाण का स्वरूप--- 
शक्तास्वरा भूषणभदयचिन्ता कुम्भाकृतिवाजिम्ठुल्ली त॒षातां । 
एकेन पादेन चल सेषमच्ये द्रेष्छाणरूप॑ यवनोपदिष्टम ॥ २॥ 
लाल वख्र, भूषण ओर भोजन के लिये चिन्तित, घड़े के समान स्वरूप, घोड़े के 
पमान सुख, प्यास से पीढ़ित और एक पर से युक्त, यद्द मेष के दूसरे द्वेष्काण का 
स्वरूप यवनाचार्यों ने कहा है । 
किसी आचार्य का मत है कि घोड़े के समान सुख हांने के कारण यह चतुष्पद : 
द्रेष्काण है । तथा ख्रीसंज्ञक द्वेष्फाण और खगमुखद्वेप्काण है ॥ २॥ 
सेष के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप-- 
क्र: कल्लाज्ञ: कपिलः क्रियार्थी भग्नन्नतो5स्युद्यतवण्डहस्तः | 
रक्तानि क्वाणि बविभृर्ति ऊण्डो मेषे तृतीयशः कथितल्लिभागः ॥ ३॥ 
क्रर स्वभाव, कलाओं का ज्ञाता, पिड्नल दण, क्रियाओं का अभिलाषी, नियम 
के पालन से रहित, छाठदी धारण करने वाला, रक्त वख्र वाला ओर. क्रोधी, यह सेष 
के तीसरे द्वेष्छाण का स्वरूप दे । 
कोई आचाय॑ इसको नरव्वेष्काण, शख्र से युक्त ओर जीवों सें आसक्त कहते है। 
वृष के प्रथम द्वेष्काण का स्वरूप-- 
कुश्ितत्यूनकचा घटदेंद्ा दृग्धपटा तृषिताशनचलिष्या ॥ 
आमरणान्य भिवाड्छति नारी रूपमिद्‌ दूषसे प्रथमस्य ॥ ७ ॥ 
कुटिछ और कतरे हुए केश वाली, घड़े के समान शरीर तथा जले हुये कपड़े 
वाली, प्यास से दुःखी, भोजन को-चाहने दाछी, भूष्णों को चाहने वाली तथा स्त्री 
संज्ञक, यहं वृष राशि के प्रथम द्वेष्काण का स्वरूप है । 
कोई आचाय॑ सापिक ओर शुक्र सक्त भी कहते हैं ॥ ४ ॥ 
दृप के द्वितीय द्वेष्काण का स्वरूप-- 
क्षेजरवान्य एहथे नुकलाशो लाइले सशकरे कुशल मय | 


ध्यायः २७ ] “विमला” टीकया सहितम | ३१३ 


स्कन्धझुद्ददति गोपतितुल्य चुत्परो उजवद्नों मलवोसा+॥शा 
खेती, अन्न, ग्रह, गो, कला ( गीत, वाद्य, नृत्य, लेख 9 इन को जानने वाला, 
हल जोतने तथा गाड़ी चलाने में कुशल, बेल के समान गर्दन वाला, भूख से दुःखी, 
बकरे के सदृश मुख वाला और मलिन वस््र धारण करने वाला; यह दृष के. द्वितीय 
द्रेष्काण का स्वरूप है । 
इस को नरद्वेष्काण अथवा चतुप्पद द्रेप्काण और चुधसक्त कहते हें ॥५ ॥ 
दूप के तृतीय द्रेप्काण का स्वरूप-- 
दपसमकाय: पाण्डुरदुृष्ट्रू: शरभसमाडप्रिः पिज्ञलमृति३ । 
अखिम्वगलोभव्याहुलचित्तो दृषभवनस्य पभानतगतो5यम्‌ ॥ ६ 8 
हाथी के समान दारीर वाला, सफेद दांत वाला, ऊँट के समान पांव वाला, 
पीले वर्ण के शरीर चारा और सेड़ तथा हरिण के लिये वब्याकुछ चित्तवाछा,. यदद 
ब्चप राशि के तृतीय द्वेष्काण का स्वरूप है। ; 
कोई नरसंक्षक, कोई चतुप्पद संज्ञक कहते हैं | इस का स्वामी शनि है ॥ ६ ४ 
मिथुन के प्रथम द्वेप्काण का स्व॒रूप--- 
सूच्याक्षयं समभिवाइछुति कर्म नारी रूपान्विताभरणकायकृतादरा ल॥ 
होनप्रजोबिछितअुजतुमती त्रिभागमायंतृतीयभवनस्य चद्न्ति तज्ज्ञाः७। 
सूई के कास को चाहने वाली, स्त्री, रूपदती, भूपषणों में विशेष कर आदर रखने 


चाली, सन्तान से रहित, दोनों भुज्ञा उठाये हुई और रजस्वछा, यद्द मिथुन के 
अथस द्रंप्काण का स्वरूप है । इस का स्वामी बुध है ॥ ७ ॥ 


सिथुन के द्वितीय द्वेप्फाण का स्वरूप-- 
उद्यानसंस्थः कचची घनुष्माज्छूरो स्रघारी गठडाननश्ध | 
ऋरीडशत्मजा इछड्डरणाथ्थंचिन्तां करोति मध्ये मिथुनस्य राशेः ॥ ८ ॥ 
बगीचे से रहने वाला, कवच, धनुष तथा अख्र धारण करने वाल, गरुश्ठःपक्ती के 
सद्ृश मुख वाला ओर खेल, सनन्‍्तान, भूषण तथा धन की चिन्ता करने वाला, यद्द 
धमिथुन के दूसरे द्वेष्फाण का स्वरूप है । 
यह मजुष्यसंज्ञक या पक्षीसंज्ञक द्वेप्काण है, इस का स्वामी शुक्र दे ॥ « ॥ 
मिथुन के तृतीय द्वेष्काण का स्वरूप--- 
भूषितों चरुणचद्‌चहरलो वद्धतृूणकचचश सघनुष्कः। 
नृत्यचादितकलाखछु चर विद्वान काव्यकृन्मिथुनराश्यवसाने ॥ध॥ 
भ्रूपर्णों से युत, वरुण के समान अनेक रत्नों से युतर, तूणीर तथा कवच को 
धारण करने वाला, धनुप रखने वाला, नृत्य, वाद्य तथा कलाओं में पण्डित और 
आव्य बनाने वाला, यह मिथुन राशि के तृतीय द्वेष्काण का स्वरूप दे । 


३१७ ब्रहज्ञातकं [ द्रेष्काणा- 


यह नरसंज्ञक द्वेष्काण है, इस का स्वामी शनि है ॥ ९॥ 
कक राशि के प्रथम द्वेप्काण का स्वरूप--- 
पत्रमूलफलभ्॒ दुद्धिषकाय+$ कानने मलयगः शरभाडिम्नः | 
क्रोडतुल्यचद्नो दयकण्ठः ककेटे प्रथमरूपमुशन्ति ॥ १० ॥ 
पत्न-मूल-फर्लों को धारण करने वाला, हाथी के समान शारीर वाला, बन में 
चन्दन वृक्ष के नीचे रहने वाला, ऊंट के समान पाँव वाला, सूकर के समान सुख 
वाला और घोड़े के समान गदंन वाला यह कक के प्रथम द्वेप्काण का स्वरूप है । 
यह चतुष्पद संज्ञक है ओर इस का स्वामी चन्द्रमा है ॥ १० ॥ 
कक के द्वितीय द्वेष्काण का स्वरूप-- 


पद्मार्चिता मूद्धनि भोगियुक्ता स््लीककेशा-5रण्यगता चिरोति ; 
शाख्रां पलाशस्य समाभश्रिता च मध्ये स्थिता ककंटकसय राशेः ॥१श॥ 
कमल के फूलों से शोमित शिर वाली, सप से युक्त शरीर वाली, सखत्री, कठोर 
हृदय वाली, वन में रहने वाली, रोने वाली, पलाश बृत्त की शाखाओं पर रहने चाली- 
यह कक राशि के द्वितीय द्रेष्काण का स्वरूप है । इस का स्वामी मन्नल दे ॥ ११ ॥ 
कक राशि के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप--- 
भायांभरणार्थमर्णवं नोस्थो गच्छुति सर्पवेष्टितः । 
हैमेश्व युतो विभूषणेश्विपिटास्यो.न्त्यगतश्व ककटे ॥ १२॥ 
स्त्री के भूषणों के लिये नोका पर बेठ कर समुद्र में गमन करने वाला, सर्प से 
वेश्त शरीर वाला, स्वयं सुवर्ण के भूपणों से युत, चिपटे मुख वारा-यह कर्कः 
राशि के तृतीय द्वेप्काण का स्वरूप है। यह नरसंज्ञक और सप्पंसंज्ञक द्वेष्काण है, 
इस का स्वामी बृहस्पति है ॥ ११॥ 
सिंह के प्रथम द्वेष्काण का स्वरूप-- 
शाट्मलेरपरि ग्रुध जम्बुको श्वा नरध्य मत्रिनाम्वशान्वितः । 
रोति मातृपित्धिप्रयोजितः सिंदरूपमिदमाद्रम्नुच्यते ॥ १३ ॥ 
सेमर के वृक्त के ऊपर गीध और सियार बेठे हुए के समान तथा कुत्ता, मनुष्य 
ये दोनों मलिन वस्त्र पहिने हुए माता पिता के वियोग से दुःखी हो कर रोते हुए के: _ 
समान सिंह राशि के प्रथम द्वेष्काण का स्वरूप है । 
इस को मनुष्य संज्ञक, चतुष्पद संज्ञक तथा पक्षी संज्ञक कहते हे। इस काः 


स्वामी सूर्य है ॥ १३३॥ ._ 
सिंह के द्वितीय द्वेष्काण का स्वरूप-- 


हयाकृतिः पाण्डुरमाल्यशेखरो विभर्ति कृष्णाजिनकम्बलं नरः। 
दुरासद्‌ः सिद्द इधात्तकासुको नताग्रनासो झुगराजमध्यमः ॥ १७ ॥ 


घ्यायः २७ |] “(विभला? टीकया सहितम्‌ | ३१४५ 


घोड़े के समान स्वरूप वाला, शिर पर सफेद पुष्प की माला धारण करने 
वाला, काले झूग का चर्म तथा कम्बल को धारण करने वाला, मनुष्य संज्ञक, सिंह 
के समान दुःसाध्य, धनुर्धारी, नाक का अग्रभाग झुका हुआ--यह सिंह के द्वितीय 
द्रेष्काण का स्वरूप है । यह मनुष्य संज्ञक और चतुष्पद संज्ञक है। इसका स्वामी 
बृहस्पति है ॥ १४ ॥ 
सिंह के तृतीय द्वेप्काण का स्व॒रूप-- 
ऋत्ताननों चानरतुट्यचेष्टो विभति दण्ड फलमामिपं च | 
कूर्ची मजुष्यः कुटिलेश केशेसंगेश्वरस्यान्तगतस्थिभागः ॥ १५ ॥ 
भालू के समान मुख वाला, वानर के समान चेष्टा करने वाला, दण्ड, फल तथा 
मांस धारण करने वाला, लम्बी दाढ़ी वाला, कुटिल शिर के वालों से युत ओर पुरुष. 
संज्ञक, यद्द सिंह के तीसरे द्रेष्काण का स्वरूप है । 
इसको चतुष्पद संज्ञक भी कहते हैं । इसका स्वामी मड्गल है ॥ १५॥ 
कन्या राशि के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप-- 
पुष्पप्रपूणाणन घटेन कन्या मलप्रद्ग्धाम्वरसंवृताद्ी । 
पर्माथसंयोगमभीष्समाना शुरोश कुल चाउछति कन्यकाद्यः ॥१६॥ 
फूलों से भरे हुये घड़े को धारण करने वाली, कन्या, मेले कपड़े से ढके 
इये शरीर वाली, कपड़ा तथा धन को चाहने वाली, गुरु के कुछ की इच्छा करने 
वाली--यह कन्या के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप है । 
यह स्त्रीसंज्ञक द्रेपष्फाण है और इसका स्वामी चुध है ॥ १६ ॥ 
कन्या के द्वितीय द्वेष्काण का स्वरूप--- 
पुरुष: प्रगद्दीतलेखनिः श्यामो चस्मशिरा व्ययायकृत्‌ ।- 
घिपुल॑ च विभति कामुक रोमव्याप्ततनुश्व मध्यमः ॥ १७॥ 
पुरुष, हाथ में कलम धारण किया हुआ, श्याम वर्ण, वख्र से वेश्ति शिर, खर्च 
और आमदनी का विचार करने वाला, बड़े धनु को धारण करने वाला और रोम 
युत शरीर वाला-यह कन्या के द्वितीय द्वेष्काण का रूप दै । 
इसका स्वामी शनि है ॥ १७ ॥ 
कन्या राशि के तृतीय द्रेष्काण का रूप-- 
गोरी सुधोताप्रदुकूलग॒ुप्ता सम्लुच्छिता कुम्भकरच्छुददस्ता। 
देचाल्षय स्त्री प्रयता प्रचृत्ता वदन्ति कन्यान्त्यगतं जिभागम्‌॥ श८॥ 
गोरी, अच्छे वस्त्र से ढका शरीर, लम्बा शरीर, एक हाथ में घड़ा दूसरे में ऋरछ्‌ 
को धारण करने वाली, पवित्र, देवता के स्थान में जाने की इच्छा करने वाली और 
सत्री, यह. कन्या राशि के तृतीय द्वेष्काण का स्वरूप है। 


३१६ । ब्रहज्जातक [ द्वेप्काणा- 


इसका स्वामी शुक्र है ॥ १८ ॥ 
तुला राशि के प्रथम द्रेष्काण का स्व॒रूप--- 


वीथ्यान्तरापएणगतः- घुरुषस्तुलाचा - 
नुन्मातमानछुशालः प्रतिमानहस्तः | 
भाण्ड विचिन्तयति तस्य च मूल्यमेत- 
द्रपं चदल्ति यचना॥3 प्रथर्म तुलायाश ॥ १६ ॥ 
रास्ते के दुकानों पर बठने वाला, घुरुए, तराजू हाथ में धारण किया हुआ, 
उन्‍्मान (जोखना) और सान (नापना) इन दोनों में कुशल, अतिमान (सुघर्ण-रत्नादि 
काटने वाले अख ) को हाथ में लिया हुआ ओर बर्तन तथा उसके मूल्य को 
विचार करने वाला-यह तुला के प्रथम द्वेष्काण का स्वरूप है । 
इसका स्वामी शुक्र है ॥ १९ ॥ 


तुला के द्वितीय द्वेष्काण का स्वरूप--- 
कलश परिगृह्य घिनिष्पतितुं समभीष्लति गए्॒धझुखः पुरुष$। 
चुधितस्तृषितश्च॒ कलत्रसुतान्‌ मनसेति तुल्लाघधरमध्यगत३ ॥२०॥ 
कलश ( घड़े ) को हाथ सें लेकर गिरने की इच्छा करने वाला, गीध के समान 
सुख वाला, पुरुष, भूख-प्यास से दुःखी, ख्री-पुत्रों को सन से चाहने वाला, यह 
तुला राशि के सध्य द्वेष्काण का स्वरूप है। यह पक्षीसंज्ञक भी है । 
इस का स्वामी दनंश्रर है ॥ २० ॥ 
तुला के तृतीय द्रेपष्काण का स्वरूप--- 
विभीषयंश्तिष्ठति रलचिचितो चने घुगान्‌ काश्नतृर्णवम क्षत्‌ | 
फलामिषं घानररूपभ्रन्तरस्तुतलाचलाने. यवनैखराहइत+ ॥ २१ ॥ 
वन में हरिणों को भय देते हुए रहना, नाना रल्नों को धारण किया हुआ सुवर्ण 
का तूगीर तथा कबच को धारण करने वाला, फल-मांस को धारण करने वाला, 
वानर का रूप घारण करने वाला ओर पुरुष--यह तुला राशि के तृतीय द्वेष्काण का 
स्वरूप है । यह चतुप्पद्संज्षक है, तथा इसका स्वामी बुध है ॥ २१ ॥ 
अर्िह दृश्चिक राशि के प्रथम द्वेष्काण का स्वरूप-- 
चर्त्नविहीनाभरणश्थ नारी महासछुद्रात्सछु॒पैति कूलम्‌। 
स्थानच्युता सप निवद्धपादा मनोरमा छुश्धिकराशिपूलेः॥ २२ ॥ 
वख्र भूषणों से रहित, खत्री, महासमुद्ध से तट पर आई हुई, अपने स्थान से 
अ्रष्ट, सप॑ से लिपटे पाँव वाली ओर रूपवती--यह वृश्चिक के प्रथम द्वेष्काण का 
स्वरूप है। इसको सपं द्वेप्फाण भी कहते हैं, तथा इसका स्वामी सह्नछ है ॥ २२॥ 
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वृश्चिक के द्वितीय द्वेष्काण का स्वरखूप-- 
स्यानछुलान्यभिवाड्छुति नारी भ्रतेकृते श्ुजगाज्ुतदेहा। 
कच्छुपकुम्भसमानशरीरा चुश्विकमध्यमरूपझुशन्ति ॥ २३ ॥ 
पति के लिये स्थान तथा सुख को चाहने चाल्डी, स्त्री, सप से वेध्टित शरीरवाब्टी 
और कछआ तथा घड़े के समान शरीरवाली यह वृश्चिक के द्वितीय द्वेप्काण का 
स्वरूप हे ॥ २६ ॥ 
द क्श्चिक के तृतीय द्वेष्काण का स्वरूप-- 
पृथुल्लचिपिज्कृर्मठुल्यवकच: ध्वम्रगवराहश्टगालभीतिकारी । 
अचति छल सलयाकरभदेशं म्तृगपतिरन्त्यगतस्य द्ुश्चिकस्य ॥ २४ || 
बड़ा, चिपटा कछुआ के समान झुख, कुत्ता, हरिण, सूकर, सियार इन को डरवाने 
वांछा, चन्दुर्नों के उत्पत्ति-स्थान की रक्षा करने वाला और सिंह संज्ञक-यह ब्ुश्चिक 
के तृतीय द्वेष्काण का स्वरूप है। यह चतुप्पद देष्काण है, इस का स्वामी चन्द्र है ॥२४॥ 
धनु राशि के प्रथम द्वेप्काण का स्वरूप-- 
अच्ुषध्यवक्त्रो5श्वसमानकायो घनुवियृद्यायतमाश्रमस्थः | 
ऋछतूपयोज्यानि तपरिवनश्चय व्च्षत्यथाद्ोों घनुषस्मिमाग३॥ २४५॥ 
सहुष्य के समान मुख तथा घोड़े के समान दशरीरवाला, बहुत बड़ा धनुप लेकर 
आश्रम में येठा ओर यज्ञ के उपकरण तथा तपस्वियों का रक्तक, यह धनु के प्रथम 
द्रेष्काण का स्वरूप है । यह सन्ुष्य और चतुप्पद संक्ञक द्वेप्काण है । इसका स्वामी 
इहस्पति है ॥ २८ ॥ 
धनु के द्वितीय द्वेष्काण का स्वरूप-- 
मनोरमा लम्पकद्देमदर्ण भद्गरासने तिछति मध्यरूपा । 
सुदरल्ानि विघटद्टयन्ती मध्यत्रिभागों धनुष पद्रः ॥ २६ ॥ 
चित्त असन्न करने वाली, चम्पा पुष्प तथा सुबर्ण के समान वर्ण वाली, अच्छे 
आसन पर बंठी हुई, मध्यम रूपवाली (न उतनी सुन्द्री न कुरूपा) और : समुद्र के 
रतें की उलट-पुलूट करती हुई--यह धज्ञु के द्वितीय द्वेष्काण का स्वरूप है । यह -- 
स्त्री द्वेपष्फाण ओर इस का स्वामी मड्न्‍गल है ॥ २६ ॥ 
धनु के दृतीय द्वेष्काण का स्वरूप-- 
कृर्ची नरो दाटकचम्पकाभों घरासने दण्डधरो निषण्णः ॥ 
कौशेयकान्युद्धदते-5जिनं थे तृतीयरूपं नवमस्य शशेः ॥ २७ ॥ 
बड़ी दाढ़ी वाला, मनुष्य, सुवंग तथा चम्पा के समान वर्णवाला, दण्ड लेकर 
अच्छे जालन पर बेठा हुआ और रेशमी कपड़ा तथा ग्टगचर्म को धारण करने वाला, 


३१८ ब्ृहजजातक॑ [ द्रेप्काणा- 


यह धनु राशि के तृतीय द्वेष्काण का स्वरूप है। यह मनुष्यसंज्ञक द्वेप्काण है तथा 
रवि इस का स्वामी है ॥ २७ ॥ 


मकर राशि के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप--- 
रोमचितो मकरोपमदंष्ट्रः खूकरकायसमानशरीर; | 
योत्रकजालकवबन्धनधारी रोद्रमुखो मकरप्रथमस्तु ॥ २८॥ 
रोम युत शरीर, मकर के समान दाँत तथा सूकर के शरीर के समान दरीरवाला, 
'योत्रक (पशुर्ओों के जोड़ने की रस्सी), जालक (पत्तियों के फेंसाने का जाल), बन्धन 
€ मनुष्यों के बाधने की रस्सी आदि ) इन को धारण करने वाला और भयानऋु 
सुखवाला--यह मकर के प्रथम द्वेष्काण का स्वरूप है। इस को पुरुपद्रेष्काण, 
सायुध और चतुष्पद द्वेष्काण भी कहते हैं । इस का स्वामी इनेश्वर है ॥ २८ ॥ 
मकर के द्वितीय द्वेपष्काण का स्वरूप--- 
कल्ास्वभिजाव्जरलायताक्षी श्यामा विचित्राणि चमार्गमाणा। 
विभूषणालडम्क्रतलोहकर्णा योषा प्रदिष्ठा मकर्स्य मध्ये ॥ २६ ॥ 
कछार्ओं को जानने वाली, कमर-पत्र के समान दीघ नेत्र वालो, काले वर्ण की, 
नाना प्रकार की चीर्जों को खोजने वाली, विभूषणों तथा लोहे के कर्ण भूषण से युत 
ओर खत्री--यह मकर के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप है। यह स््रीसंज्ञक द्वेष्काण है 


् 


आर इसका स्वामी शुक्र है ॥ २९ ॥ 
मकर के तृतीय द्वेप्काण का स्वरूप-- 
किन्नरोपमतनुश सकग्बलस्तृूणचापकचे: समन्वितः | 
कुम्भमुद॒हति रलचितितं स्कन्धरगं मकरराशिपस्थिमः ॥ ३० ॥ 
किन्नरों के समान शरीर वाला, कस्बरू, तूणीर, धनुप, कवच इन को धारण करने 
वाला ओर कंधे पर रल्युत घड़े को धारण करने वाला, यह मकर राशिके तृतीय 
द्वेप्काण का स्वरूप है। यह पुरुष संज्ञक तथा सायुध द्वेष्काण है। इसका स्वामी चुध है॥ 
कुम्भ राशि के प्रथम ब्रेष्काण का स्वरूप--- 
स्नेहमद्यजलभोजनागमव्या कुलीकृतमनाः सकस्वलः । 
कोशकारवसनो.5जिनान्धितो ग्रध्रतुद्यवद्नो घटादिंगई ॥ ३१ ॥ 
तेल, मदिरा, जल तथा भोजन-सामग्री से व्याकुल मन वाला, कम्बल से युत. | 


रेशमी बस्तर तथा कृष्ण चर्म से युत और गीध के समान मुख वालढा-यह कुम्म 
राशि के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप है ॥ ३१ ॥ 


कुम्भ राशि के द्वितीय द्रेष्काण का स्वरूप--- 

दग्घे शकटे सशाल्मले लोहान्याहरते-5ज्वना चने । 
मलिनेन पटेन संव्रता भाण्डेमू्नि गतेश्व मध्यमः ॥ ३२ ॥ ल्‍ 
चन में सेमर के बृत्त से युत जली हुई गाड़ी पर बेठ कर लोहे को धारण करती 
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हुई, त्री, मलिन वस्र से ढको हुई और शिर पर बरतन को धरण किये हुई के समान 
कुम्भ राशि के द्वितीय द्रेष्काण का स्वरूप है ॥ ३२॥ 
कुम्भ राशि के तृतीय द्रेप्काण का स्वरूप-- 
श्यामः सरोमश्रवणः किरोटी त्वकपत्रनिर्यांसफलेबिर्भत्ति । 
भाण्डानि लोहव्यतिमिश्रितानि सञ्चारयन्त्यन्तगतों घठस्यण ॥ ३३॥ 
श्याम वर्ण तथा रोम से युत कान वाली, मुकुट धारण करने वाली, छाल, पत्ता, 
रोंदू, फल इनसे युत लोहे के पात्र को धारण कर घुमाती हुई र्नी के समान ऊुम्म 
के तृतीय द्वेप्फाण का स्वरूप है। यह मनुष्य संक्ञक द्वेप्काण है और इसका 
स्वामी शुक्र है ॥ ३३ ॥ द 
मीन राशि के प्रथम द्वेष्काण का स्वरूप-- 
स्नरुग्भाण्डमुक्तामणिशंखमि श्रेव्यात्षिप्दस्तः सविभूषणश्व | 
भाय्याविभूषाथ मर्पां निधान॑ नावा प्तवत्यादिगतो झषस्य ॥ ३७ ॥ 
स्रुग्‌ (यज्ञके वरतन) , मोती, मणि, शंख इन सर्वो को धारण करने में आकुलछ 
हाथ वाला, भूपण से युत, स्त्री के भूषणों के लिए नौका से समुद्र पार होने वाछा-- 
यह मीन राशि के प्रथम द्वेष्काण का स्वरूप है। यह मनष्य द्वे-ऋाण है तथा 


इसका स्वामी ब्र॒हस्पति है | ३४॥ _ 
मीन के द्वितीय द्रेष्काण का स्वरूप-- 


अत्युच्छितध्चजपताकमुपेति पोतं कूल प्रयाति जलघेः परिवारयुक्ता। 
घर्णन चम्पकप्लुखी प्रमदा त्रिभागों मीनस्य चैंष कथितो मुनिम्निद्धितीयः ॥ 
अंपने परिवार से युत बड़े ऊँचे ध्वजा-पताका वाली नाव पर बेठ कर समुद्र के 
तट को प्राप्त करती हुई, चंपा पुष्प के सदश मुख की कान्ति वाली और खत्री -ऐसा मीन 
केद्वितीय द्वेष्काण का स्वरूप है। यह स्री द्रेष्काण है तथा चन्द्रमा इसका स्वामी है ॥३ण॥ 
मीन के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप-- 
श्वभ्रान्तिके सर्पनिवेष्टिताज्ञों घर्मेचिंद्दीन: पुरुषस्त्वटव्याम्‌ । 
चोरानलव्याऋुलितान्तरात्मा विक्रोश ते 5न्व्यो पगतो झषस्य॥ ३६ ॥ 
इति श्रीचराहमिद्दिरक्तते इद्ज्ञातके द्रेष्छाणाध्यायः सप्तचिशः ॥ २७ ॥ 
वन में गड़ढे के समीप सपप से लिपटे शरीर वाला, नम्न पुरुष, चोर तथा अप्नि से 
व्याकुछ जात्मा होकर रोते हुए के समान, मीन के तृतीय द्वेष्काण का स्व॒रूप है । 
यह सपंसंज्ञक द्रेप्फाण है तथा इसका स्वामी मद्गल है ॥ ३६ ॥ 
यात्रा में द्रेष्फकाण का प्रयोजन--- 
द्रेष्काणाकारचेष्टां गुणसदृशफल योजयेद्‌ दृद्धिहेतो- 
द्रष्काणे सोम्यदष्टे कुसुमफलयुते रत्नभाण्डान्विते च। 


३२० बवहज्ञातकं [ उपसंहारा- 


सौम्येईटे जयः स्यात्यहरणसदशे पापदष्टे च भद्गाः 
सम्मोहो वाथ बन्धः सभ्रुजगनिगढे पापयुक्ते पिपासुः ॥ 
और भी--अंशकाउज्ञायते द्वव्य॑ द्रेषप्काणेस्तस्कराः स्खृताः ! 
राशिभ्यः कालदिग्देशा वयोकज्ञानञ्व ल्झपात्‌ ॥ 
यात्रा काल में जिस स्वरूप का द्रेष्काण हो उसी,तरह यात्रा करने वाले की 
चेष्टा होती है। जिस गुण से युत हो उसके समान फल, सोस्य रूप, कुसुमफल युत, 


रलभाण्डान्वित द्वेष्काण में वृद्धि होती है | हे 
अगर शुभग्नह से इष्ट हो तो जय होता है । अहरणसदृ॒श और पापग्रह से दृष्ट 


हो तो अक्न, सम्मोह और वन्धन होता है। स्ुज़ग-निगड द्वेष्काण पापयुत हो तो 
पानी पीने की इच्छा वाछा होता है | रू के नवांशवश द्वव्य ( धातु, मृछ, जीव ) 
जानना चाहिए | द्रेष्काण पर से चोरों का ज्ञान करना चाहिए। राशि से दिशा, 


जओर देश जानना चाहिए तथा लझ के स्वामी के वश अवस्था का ज्ञान करना चाहिए ॥ 
द्रेप्फाणेश का फल-- 
चरलझगता दृकाणपाः क्रमशः स्युः शुभमध्यमाशुभाः । 
द्वितनो विपरीतगाः स्थिरे व्वशुभासीष्सितमध्यमा सत्ता: ! 
द्रेपष्काण पर से नष्ट वस्तु की स्थिति का ज्ञान--- 
आये हत निपतितं तदनु द्वितीये द्वव्यं च विस्मृतमथो यदि वा तृतीये ॥ 
इति बृहजातके सोदाहरण 'विमला? भापादीकायां द्वेप्काणाध्यायः सप्तविंदशः। 


अथोप संहाराध्यायो5षश्टॉबिंद: 
अन्थ में आये हुए अध्यायों का संग्रह-- . . 

शशिप्रमेदों प्रहयोनिसेदों वियोनिजन्मा5थ निषेककालः | 
जन्मा5थ सद्यो मरणं अथा55युद्शाविषाको एक बर्गसंशः ॥ १ ॥ 
कमोजञीयो राजयोगाः खयोगाश्ानद्रा योगा द्विग्रह्मद्याश्य योगा: । 
प्रशज्या5थो राशिशीलानि इष्टिभोवस्तस्मादाश्रयों 5थ प्रक्कीर्ण: ॥ २ |) 
नेण योगा जातक कामिनीनां नियांणं स्यान्नएजन्मा रकाणः | 
ध्रध्यायानां घिशतिः पश्चयुक्ता जन्मन्येतद्याजिकं चाभिवास्ये ॥ ३ ॥ 
प्रश्नास्तिथिभ द्चिसः क्षणश्र. चन्द्रो चिलग्नं त्वथ लग्नभेद्‌३ | 
शुद्स्रह्ाणामथवापचादोी चविमिश्रकाख्य तन॒बेपन ल्‍ऋा॥ ४७॥ 
अ्रतं: पर शुद्यकपृजन स्यात्‌ स्वष्न॑ तत३ सस्‍नानविधिः प्रदिष्ठः । 
यज्ञों श्रद्ाणामथ निर्गमश्चय क्रमाच्च दिए+ शकुनोपदेशः ॥ ४ ॥ 
विधाहकालः करण ग्रह्मणां प्रोक्त पृथक तद्धिपुष्षा च शाखा | 
स्कन्थेस््रभिज्यौतिषसंग्रहो-5यं मया रूतो देघचिदां हिताय ॥ ६ ॥ 
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पृधुविरखितअन्यें: शाल्ममेतत्समस्त तदनु लघु मयेदं तत्पदेशार्थमेष । 
कृतमिह हि समथ घीविपाणामलत्वे मम यद्सदुक्त सजनेः क्षम्यतां तत्‌ं 
राशिप्रभेदाध्याय १, अ्रहयो निभेदाध्याय २, वियोनिजन्माध्याय ३, निषेका 
ध्याय ४, जन्मविधिनामसाध्याय ५, अरिष्टाध्याय ६, आयुर्दायाध्याय ७, दुशान्त्द- 
शाध्याय <, अष्टकवर्गाध्याय ९, ॥ १ ॥ 
कर्माजीवाध्याय १०, राजयोगाध्याय ११ » नाभूसयोगाध्याय १२, चन्द्रयोगा- 
ध्याय १३, द्विग्रहयोगाध्याय १७, प्रवज्यायोगाध्याय १५, राशिशीलाध्याय १६, 
( ऋत्षशीलाध्याय १, राशिशीलाध्याय २, चन्द्रराशिशीलाध्याय ३), दृष्टिफला- 
ध्याय १७, सावफलाध्याय १८५, आश्रययोगाध्याय १९, प्रकीणंकाध्याय २० ॥ २॥ 
अनिष्टयोगाध्याय २१, सत्नीजातकाध्याय २२, निर्य्याणाध्याय २३, नष्टजातका- 
ध्याय २४, द्रेप्फाणाध्याय २०, ये पशञ्चीस अध्याय जानक के प्रकार मे कहे हैं । 
इस के वाद्‌ यात्रा के विपय में आये हुए अध्यायों का संग्रद कहते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रश्नभेदाध्याय १, तिथिबलाध्याय २, नक्ञत्रव॒लाध्याय ३, वारब॒लाध्याय ४, 
मुह॒तंनिर्देशाध्याय ५, चन्द्रवछध्याय ६, ल्झनिश्रयाध्याय ७, रग्नमेद्‌ 4, ( होरा, 
द्वेष्फाण, नवमांश, द्वादुशांश, त्रिंशांश ), अहशुद्धि ९, अपवादाध्याय १० मिश्नका- 
श्याय ११, देहकस्पनाध्याय १२ ॥ ७ ॥ 
इसके बाद गुद्यकृपूजनविधि १३, स्वप्नाध्याय ६४, जानविधिनिरूपणाध्याय 
१७, गहयकज्ञविधि १६, प्रस्थानविधि १७, शऊकुनो पदेश १८, ॥ ५ ॥ 
विवाहकाल ( विवाहपटल ) १९, अनेकशाखा से युत अ्रहकरण ( पत्नसिद्ध- 
न्तिका) २०, मंने ( वराहमिहिराचार्य ) फलित, गणित, सिद्धान्त इन तीन स्कन्धों 
से ज्योतिषियों के द्वित के लिए ज्योतिष शाख्र का संग्रह किया है ॥ ६ ॥ 
यवन आदि ज्यातिष शाख्र के आचार्यों ने जिस विषय को बहुत विस्तार करके 
कहा हैँ उसी को मने बहत स्वल्प भ कहा दे । 
स्वल्प में कहने के कारण स्वल्प विपय है ऐसी शह्का न करनी चाहिए, क्‍यों 
कि इस झास्त्॒ में जो कुछ मेने किया है सत्र पाठकों की बुद्धि रूप श्यद् को मऊ 
रहित करने सें समर्थ है । अब आचाय सजननों से प्राथना करते हं कि इस संग्रह मं 
जो कुछ गरूती हम से हुई हो उस को सज्जन छोग क्षमा कर ॥ ७ ॥ 
सथभ्नों से प्राथ ना-- 
अ्न्थस्य यत्प्चरतो 5सय विनाशमेति 
लेज्याद वहुश्रुतमुखाधिगमक्रप्रेण । 
यद्धा मया कुकृतमव्पमिहारूत था 
काय तदत्र विद॒षा परिछत्य र|गम्‌॥ ८5॥ 
२१ बू० 
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फेलते हुए इस ग्रन्थ में लेखन-दोपष से जो कुछ चुटी आगई छ्लो उस को पाठक 
छोग अच्छे पण्डितों के मुख से जानकर शुद्ध कर ले। 
अथवा मुझ से ही कहीं अनुचित कहा गया हो या जो नहीं कट्दा गया ह्टो उस 
को भी मात्सय्य व्यागकर पण्डित लोग शुद्ध कर छे॥ ८ ॥ 
गन्थकर्ता का परिचय--- 
आदित्यदासतनयस्तदषाप्तवोधः 
कापित्थके सचित॒लब्धवरप्रसाद्‌ः । 
आवन्तिको मुनिमतान्यचलोक्य सम्य- 
गोरां चराहमिहिरों रुचिराश्बकार ॥ ६ ॥ 
उज्जेन के पास कपित्थ नामक गआम में रहने वाले आदित्य दास के पुत्र, उन्ही 
से ( आदित्य दास ही से ) विद्या को पढ़े हुए, सूर्य के वर को पाये हुए, वराहमिहिर 
ने पूर्व में हुए अनेक मुनियों के मत को अच्छी तरह देखकर इस सुन्दर होरा ग्रन्ध 
( बृहज्ञातक ) को बनाया ॥ ९॥ 
'आचार्य सूर्यादि को प्रणाम करते हुए ग्रन्थ समाप्त करते हैं-- 
दिनकर मुनिगुरुचरण प्रणिपातरछूतप्रसाद्म तिनिद्स्‌ । 
शास्रमुपसंग्हौत नमो-5रतु पृथेप्रणेतररयः ॥ १० ॥ 
इति श्रीवराह मिहिर रूते दृहदहझ।तके उपसंदाराध्यायो-5प्रविश+३ ॥ श्८ ॥ 
सूर्य आदि अह, वशिष्ठट आदि सुनि, और गुरु ( आदित्यदास ) इन सर्बो के. 
साष्टाज्ज प्रणाम से कृपापूर्वफ जो रब्ध हुआ ज्ञान उस के अनुसार जिन पूव आचार्यो 
के मत को देख कर इस शास्त्र का संग्रह किया, उन को मेरा प्रणाम होवे ॥ १० ४ 


इति वराहमिहिराचाणविरद्धित “बृहज्जातके” ज्यौतिषाचार्य-पोष्शाचाय-साहित्या- 
चार्याद-पदवीकेन प्राप्तरीपन? स्चर्णपदकेन द्रभ्रद्धा? मण्डल्ाग्तगतः 
“बह्देड़ा' पत्राल्यान्तगंत जरिसो? ग्राम निवासिना श्री अच्यु- 
तानन्द्‌? मा शम्मंणा मेथिलेन विरचितायां सोदाहरण “विमला? 
नामकहिन्दीटीकायामुपसंहाराध्यायोइष्टचिंशः । 
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समापधध्चाय प्रन्थ ॥ 
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अथ समाहितम 

श्री सीताजन्मपूतो 5तिविद्तिविषयो नित्यमभ्यासलझेः 
शान्तेखेकालिकज्ञेसुनिजननिकरेय्याज्ञवल्क्यप्रमुख्येः ॥ 
संवेत्यात्यन्तसारं सकलसुविपयेभ्यो5निशं सेब्यमानः 
सो<यं भूदेवदेवो विठकसति मिथिलानामधेयो विशेषः॥ १ ॥ 
तस्समिन्छी 'देवना? ख्यः समजनि महिदेवाग्रणीः काश्यपीयो 
झोपाख्यः ख्याव्कीर्तिनरपतिमुकुटस्पृष्टपादार विन्द्‌ः । 
तस्माज्ञाताः प्रसिद्धा “भवि? “रुदि! 'जयदत्ता' 5भिधानः क्रमेण 
घुन्नाः पुत्रेषु मान्याः खचरसमुदयेप्वोपधीशासत्रयो$मी ॥ २ ॥ 
ब्रिप्वेतेपु महोद्यमो5यमभवत्की तिंप्रतापान्वितः 
स्वच्छुः श्री 'जयदत्त” संज्ञकचुधो विज्ञातविद्यः सताम। 
तज्नातः कृतलक्षणो भरतभूदीपो5भिरूपो महान 
सो<यं मत्पपितामहो5तिसरलः श्री 'श्रातूुनाथा? 5>भिघध:॥ ३ ॥ 
श्री 'गोस्वामि! खमाहयो5तिहृदयालु॒ः कर्मठस्तत्सुतः 
गम्भीरे सरितां पतिः शमगुणादशः सतामग्रणीः ॥ 

ग्रो5्यं देवनिकेतनातिथिमतः सीतासमां मातरं 
इृष्ठात्यन्तमकाण्डके निजगृहे चिन्ताकुलछोअभूत्तणम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्नेहेनेत्थमसुं निभाल्य हि समानीयात्मनः सन्निधो 

“ठाढी? संज्ञषक सौम्यतातनिगमान्मातामहेन द्वतम्‌ । 
“गूना? ख्येन महात्मना स्वसुतवज्ञोपाहयेनधित 

वग्नरामेडइसमये स्वमातृरहितो असौ “चौगमा? ख्ये विदा ॥ ७५ ॥. 
वेनेवास्य समाप्तबाल्‍्यवयसः सम्प्राप्तविद्यस्य वे 
स्वीयग्रामसमी पवर्ति “जरिसो? ग्रामे सतां धामनि। 
झोपाख्यस्य धनान्वितस्य सुतया श्री 'वेदमण्या? हय- 
स्याभिक्ञस्य बहुप्रदुस्य विधिना पाणिग्रहो5काय्यरम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततन्रवायमतीत्य मातृजनने कालरं कियन्तं तत 
सप्रेम्णा श्वशुरेण नेजनिकटे चानीय सम्वबधितः। 
तस्मात्तत्समयात्स्वकीयवसतति तत्रेव निर्माय च 
च्छात्राध्यापनतो नयन्स्वसमयं देवज्ञचूड़ामणिः ॥ ७ ॥ 
तज्ञातेषु सुतेषु पञ्चसु महामान्यो वद्ान्योज्नुजो _ 
दान्तोअत्यन्तमनन्तपादभजकः शान्तो नितान्तः सताम्‌ । 
जातः श्री 'बलदेव” संज्ञकबुधः सौजन्यवारां निधिः 
ख्यातो मजनको5तिवित्तगणकः स्वीयान्वयानन्दकः ॥ ८ ॥« 
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तज्ञातेषु नगेषु सुनूपु कुलालझाग्भूतेप्कहं 
ज्येष्ठाछ्ी 'रघुवंश” कादवरजो विद्वजनानां सताम्‌ । 
वाब्छुन्‌ प्रमसुधारसादंह्दया नां सनन्‍्ततं सत्कृपां 
श्री कालीपद्पझसेवनकृती श्री “अच्युतानन्द? झा ॥ ९५॥ 
सुविदित “दरभंगा?ख्ये प्रान्ते पत्रालये “बहेड़ाःख्ये । 
“जरिसो!? नाज्ना ख्यातं नगर भूदेवावलिसम्ब्रलतिम्‌ ॥ १० ॥ 
अकरो त्तत्र निवासी श्रीमद्‌ 'बलदेव” शर्मेमस्तनयः । 
श्रीका “च्युतादिनन्द'ट्वीकामिह जातके ब्हति ॥ ११॥ 
ज्यौतिषज्ञास्रे काशीस्थायामुत्तीयं राजकीयायाम्र्‌ । 
प्रतिखण्ड प्रथमायां श्रेण्यामाचायपश्चिम॑ खण्ड ॥ १२ ॥ 
सर्वप्रथमायां तन्नन्धी “रीपन”ः सुहेमपदकनञ्नल । 
अथ लबव्धश्व विहारे ज्योतिषसाहित्यशासत्रयोमंध्ये ॥ १४ ॥ 
आचायस्य च पदवीं पो ष्टाचार्या सिधानिकां काश्यास। 
साम्प्रतमन्ते वसतो5मुप्यामे वानु शास्मि भूयिष्टम्‌ ॥ १४ ॥ 
“श्री राम साधु संस्क्ृत” संज्ञकविद्यालये विद्वन्‌ । 
इत्येवास्त्यस्माक संस्तवज्ञानोत्क संस्ततः कश्चित्‌ ॥ १७५॥ 
चलनकलनः? नाम्नि ग्रन्थरत्ने ह्यझ्ाप विवरणमतिसूक्तम सर्वप्रश्नोत्तराणाम्‌। 
तदनुरुचिरटी कायुग्मक॑ 'चोडुदाये” लद॒नु च रुचिरं तद्‌ “वास्तुरल्लावलीके! ॥१६॥ 
तदुनु च सकलानां मानवानां नितान्तऊुपक्ृतिकरणार्थ 'पद्धतीनाँ प्रकाशम? । 
'तदनु विद्युधवर्य्या: 'जमिनेः सूत्रके' च रुचिरधुएछटीकां पश्ममे पुस्तके5स्मिन्‌ ॥ १७॥ 
अथ “भावफछाध्यायो? छोमशोक्तो5तिमझ्ुलः ॥ 
मया विमलया हिन्दीटीकया उिमलीकृतः ॥ १८ ॥ 
“्चापत्रिकोणगणिते! ह्मथ सप्तमे5स्मिन्‌ नोलाम्बरेण रचिते गणकाग्रगेन । 
युक्तिः कतातिललिता बिद्वुताउबदाता छात्रोपफारजनिक्रा मयका पुछाका ॥ १९॥ 
कृता 'बृहज्ञातक' संक्ञकेड्टमे ग्रन्थे #सिद्धे (विमला!5मिधाना । 
टीका मया वासनया समेता सोदाह॒तिः सर्चंजनप्रियेयम्र्‌ ॥ २० ॥ 


प्राप्तिस्थानस्‌--- 
चोखमरूबा अमरभारती प्रकाशन 
पोस्ट बाकस नं० १३८ 
के. ३७/१३०, गोपाल मन्दिर लेन 
_ बाराणसी २२१००१ ( उ5 भ्र० ) 








गे # ९, 
ज्योतिपग्रन्था।--- 
जनन्‍्मपत्न-विधानम - 
सोदाहरण “तत्वप्रभा? हिन्दी व्याख्या सद्वित 

दवझप्रवर प० लपणलातल मा 
जन्म कुण्डली विधान के लिये अनेकानेक लघु, पुस्तक छपे दे परन्तु किसी में 
परिशुद्ध इश्टकाल बनाने की विधि नहीं है,, तो किसी में अशेत्तरी महादशा आदि 
का विचार ही नहीं है । अतः जन्मपत्र विधान सम्बन्धी यावतोपलब्ध ग्रन्थों का 
तुलनात्मक अध्ययन करके अस्तुत प्रन्थ की रचना की गयी दे । जन्म समय को 
गड़बड़ी से ही फलादेश में .न्यूनता होती है अतः जन्मकुण्डली. बनाते समय जन्म- 
कालिक स्टेण्डडे समय को जन्म स्थानीय पंचांग के सूर्योद्यादि द्वारा जन्म के समय 
दोनों चाहिये । इस संस्करण में इन सर्बो का भी विवरण दिया गया है । ३-४० 


जातकामरणम्‌ 
सपरिशिष्ट (बिमला? हिन्दी टीका सहित 
इसकी 'विमला' टीका में संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, भ्रहयुति, नाभस 
योग, दृशष्टिफल आदि की व्याख्या अत्यन्त सरल शब्दों में की गई है त्तथा 
परिशिष्ट में प्रहों के परस्पर नंसर्गिक, तात्कालिक, संस्कृत अधिमित्रादि, राशियों 
के स्वामी, होडा, द्वेष्काण, सप्तमांश नवमांश, त्रिशांश, द्वादर्शांश, राहु के ग्रह- 
मित्र आदि का विचार, दशा-अन्दशा के गणित, स्पष्ट आयु छाने का प्रकार, 
भावेश फन्न आदि के ज्ञान-प्रकार स्पष्ट रूप से दिये गये दें-नो इस संस्करण 
की सबसे बड़ी विशेषता हे ! २६-०० 
खुद्दते चिन्तामणिः 
सानन्‍्वय “मणिप्रभा! हिन्दी टोका साहुत.. 
ग्रन्था भिप्राय को भलो-माँति समझने के लिये छछोकाी के अन्वय के बाद शुद्ध 
हिन्दी में उनके अथ, उपपत्ति, उदाहरण तथा ओर भी विषयों छा उल्लेख किया 
गया है । यद्ट कहना अ्रत्युक्ति नहीं होगा कि इस संस्करण में 'पीयूषधारा? ओर 
प्रमिताक्षरा” के अपेक्षित आवश्यक अंशों का भी विमर्शार्य अनुवाद सन्निविष्ट 
कर दिया गया है । १२-०० 
अपरब प्राप्तिस्थान--चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय 
कचोड़ीगली, वाराणसी 





